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प्रकारिककां वक्तव्य] 


गरि सरक 

आज टम '्गीतापरिदीठन' नामक इस लक गीता- 
-माष्यको विचारी जनताके सन्छख उपस्थित कर ररे है । इसके 
-शकद्प्नव्छ यरः दिचार अदेतवादके सरन्धमे एकं नवीनता रखने~ 
चाडी विचारधाराको जनताकीं विचारद्ाकतिके सन्स उपस्थित 
करदेनेतक सीमित रै) 

" घाद वादे जायते तत्त्वबोध ` एस छोकोक्तिके अयुखार दम विचार- 
स्वातन्ऽयको मटच्य देनैवाखे दस अद्रैतसिद्धान्तमूकक माघ्यकी 
-अकाित करके यद्‌ चादते ह कि जनता सके ओचित्य अनौ- 
चित्यके निय करनेका अवसर भराप्त करे कि शस विच।रमे कहातक 
उपयोगिता हे! 

विचारस्वातन्भ्य मदुष्यका स्वामाचिक अधिकार दै \ जव दसके 
-भाष्यकार प रामावतार विद्याभास्करजीने संस्थाके पास जनताके 
र अधिकारफो जनतातक पटच देनेरी मेरणा भेजी ओर जव उक्त 
पण्डितजीको बुखकिर त्यक्ष बातचीतके द्वारा उनके चिचारोको 
विचारणीय पाया गया, तब उरः जनतातक पहुचा देनेकी च्छा हद । 

सस्थामे योरोपिय तच्ववेत्ताओके मन्तव्योपर तलनात्मक विचारः 
करनेका सिद्धान्त स्वीकृते छै, उसके समान इसमे प्रतिपादित 
-भन्तर्व्योपर तेलनात्मक विचार करनेदेः लिये उन्दे जनतातक पहुचाने. 

वी दच्छासे इनके थकाशनका अवसर आगगया। म चाहते है कि 
सभाज अद्वितके सवन्धमे इस नवीन दीलीपर मलेपरकार तुलनात्मक 
चिचार करके अपना मन्तव्य निंध्धित करे } 

परन्ठ कोषे मी मदाजुमाव इस भकाहनका यह असिभाय न लगाये 

कि “ तच्वज्ञान्मन्दिर ' ने विद्यामास्कर मदाशयके मतान्रुखार अपन 
अत परिर्वतन कर खाला। रम केवल ओचित्यके परकादामें इन मन्तव्यो- 
पर विचार किया जाना चाहते रै} 

जो विचारक महाञुभाव सं यीतामाष्यपर व्यक्तिगत आक्रमण 

क्षीन समालोचनात्मक निषर्धं गमीरतासरे लिखकर भेजेगे, सम्था 
उनके योग्य निबन्धको कारित करके समाजके समक्षु उपस्थित 
फरमा अपनः कर्तेव्य सानिगी । 

५१ शस माग्यमे मगवाम्‌ व निन सिद्धान्तीका विसेष 

, उसका उचितं खण्डनं करनेवाछे 
क वाके यन्थको सी सरथा अव्य 


=प्रकङिक 


गरन्थकारका पारमिक वक्तव्य । 


कुरुकषेनरे शद्धते प्रथम महिं व्यासदेव हस्िनापुर गये 1 व्यासदेवफो 
अपनी दृददर्चितामे इस युद्धम भीम्मदेवकी भावी स्युका पर्तिन हो गया 
था। उन्हनि धृतराष्रके पाष जाकर उसे चिन्तामप्र पाया । एक तो दुरयोधनको 
विनयी येसनेकी दुराज्ञा ओर दृषा ज्ञातिवधका महामय ये ही उसकी 
दिन्ताके दो करण ये । व्यासदेषने धृतराषटो चिन्तामग्र देखकर कहा फ़ 
हि धतया) तु्दारे पुत्र तथा रणाद्गणमें एकत्रित राजा रोग काठ ग्रसे जाकर 
इस संहारटीछा्मे सम्मिडित हए 8 । तुम्हारा श्नके ण्यि केवर दोक मनाते 
रहना निरर्थक हँ 1 इस समय तुम्हारा जो समयोचित कर्तव्य ह उसे करो । 
दरयोधनको युद्धे रेक लो 1 ज्ञातिवध महापाप र । कारु तुम्हारे घरमे पुन 
अनकर आया है । पुम्हे यह राज्य अनर्थं बनकर मिटा है। तुम इस राज्यफो 
छोड दो । तुम्हे रज्यकी क्या आवश्यकता हे ? 


धृतराष्र-इयोधिन मेरे कटने नहीं हे । 


व्यासदेव---क्या तुम, इर्योधन तुम्हारे कन्म नहीं है, शी बहानेको 
ठेर कर्तन्यभष्ट बनना चाहते हो ! इस समय धर्मक्षाके यये तुम्हारा जो 
कर्तन्य है उसे कर सो । यदि तुम इतना करलोगे तो तुम इतनेसे ही अज्ञान 
रूपी पापते मुक्त हौ जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य है छि दुयोनके पापमें सहायता 
मते करो 1 तुम्हारी बात मानने या न माननेका उत्तरदायित्व दुर्योधिनपर है । 
उसको वमे रखनेका उ्तपदाधित्व तुम्हारे कोपर नहीं है \ 

धृतराप्र-आपकी बात समक्षम तो आती है, परन्तु जैसे ससारे 
साधारण मनुष्य समते बूते भी छोभान्ध होकर पापाचरण करते है भे भी 
उन्हफि समान हँ । मै वातको समक्षता तो ह परन्तु ठोभान्ध बनकर 
दरयोधनको हितिकी धात नहीं साता दँ । म क्या करू? मै विवश हँ । 
आप युषे क्षमा कीज्ि। 

धरतराष्रकी इस असाध्य दयनीय मनोद्ज्ञाको समञ्चकर व्यासदेव बौखे- 


उ्यास्रेव--यदि सहारछलाको अपनी आससि देखना चाहते ष्ठो तो घ्र 
तुदं दष्िक्ति दे सकता हू । 


श्‌ 


दतरा अपनी आलो शातिवध देखना नहीं चाहता । आपद 
कृपासे केवल युदवृरान्तको शुन टेना चाहता है । 


व्यासदेव--भ इस कामके रिथे सजयण वर दे रहार) उत्ते कफे 
्रतापसे अदकिक शमि प्रात हो जायमी, वह अनाहत होकर युद्धम 
आ जा सकेगा, वह आकारे अभ्याहत पुपर सङ्गा, उते भूत मषी चरति 
कात हो जायी, वहं दूसरे विन्ताको भी जान सकेगा ओरतुमगन श्दधका 
रन्त सुनाता रहेमां 1 


ज च्यादेद ध्वना परबन्य करे चटे गये, तय धुत्राषटरने मनयते कटा 
ककि हे सजय दताओ कि शुद्धे ण्थि दीन फ़नमे राजा रोग फहा एहासे 
भये है! युद्धे किस किस प्रकारके सभाग हा ररे ह? सम्पूण भारतं 
का भूहुचन्त मी सुरे नाभ । स आत्ञाको पाकर सयते सय सुना टाटा । 


इसके पवात्‌ कुरकषनदी रण भूमिम भीध्यदेयके शरदाग्यापर सुरादरिये 
छान तकृ सजय धृतरषट्की युदव्रिपयकी कोई वातथीत महाभारतः नर्ही 
मिटती । महाभारतके अनुसार दप दिन युद्ध चटने तञ पूता फो 
समाचार पाघ्र नह हुआ । उसे युद्धा सबसे प्रयम यही समाचार छ्ुनाया 
भया कि भीप्मदेय दुस द्रिन तक तुम्टारी सेना नेतृत्व कनेक पश्चात्‌ 
शरदाण्यापर सुलाद्िये शये ! उस सरमय प्रतराषट्ूने सयते जो परस्य प्रश्र 
क्षिया था वह प्रश्रद्ी गीता प्रथम श्छोक दहे, 


गीताम ७०० श्लोक हे । इने १ धृतरटूका ४१ सजयके ८४ अर्जुनक 
तथा ५७४ कृष्ण भगयान्फ श्लेक है 1 


ष्ण भग्वान्छे मुखस निष्ठे हए इनं शोकम दो महान्‌ भेद्‌ पाये 
जति है 1 एवे शोक ह जिनमे ्ानीके रक्षणा वर्णन हे, दूसरे वे ई 
जो जनेसमाजम क्ञान नामसे प्रचित मिथ्या आचार्‌ व्य्हारो्छ वर्णन 
करनेवाठे हँ 1 इन दोगा प्रकरा -छोकोमसे नीके ट्ष वर्णन करमे- 
वाढ श्लोक ही गोतोक्त उपेशके रूपमे स्वीकार दिये जा सक्ते हे । परन्त॒ 
जिन श्छोकमि ज्ञानका नाम लेकर टये ष्ट, असाना-प सतारे आचार 
व्यवहारा उख, इस च्वि किया गया है कि उनकी उये्ला या सण्डन 
श्रिया जाय, उन श्लेकौको भी केवर श्रीङष्णकरे मुषे कहै जानिके कारण 
भीते उपदेश सूप मानठेना उचित नही है । 


द 


अर्चन फुरकषनमे पहुचकर कर्तव्यम हो गया था । श्रीष्णने सम्पूर्ण 
"गीते अर्युनको युद्धरूपी कर्तव्यो ज्ञानकी स्थितिमें रहकर कटनेकी प्रेरणा 
दी है 1 मुष्यकी साधारण सद््दिवारबुद्धि ही कर्तन्य अकर्ैव्यका निर्णय 
कुर सकती है 1 ययि यह साधारण समञ्च अरञ्खनके पास यी, परन्तु उसको 
ऊेवड स्वजनमोहङे कारण सामायिक विचारभान्ति हो गई थी । शर्किष्णने 
-उसकी इस तात्काछिक विचारभान्तिको हटानेकेरिये उसके सामने पेसी कों 
भी जगर्लियुक्ति नहीं रखी, जितने समद्चने$लियि उस समय उतने किसी पुप्तका- 
-ख्यकी शरण देनी पठती । इसमे छोड सदेह नही छि अञयुन स्वभवप्रातत 
-साधारण सम्मते दी श्रीकष्णके उपदेशका मर्म समन्च गया था । 


जिस गीताको युद्धक्षेत्रे खदा हम अञ्खुन पुस्तकके सहारेढे विना दी 
समडानेमे समर्थ हुजा था, आज भी किसीको उस गीताको समबनेमे पुस्तकोकी 
सहायताकी आवश्यकता न होनी चाहिये । आजका गीतापाठक भी उस गीता 
अग्ैनके समान ही अपनी स्वभावप्ाप्त साधारण शुद्धि समहनेमे समर्थं होना 
चाहिये । इस कामकल्यि किसीको गतानुमतिक होकर किसी विशेष मत या 
किरी विद्वान्‌ समशषे जनेवटे; दिशेष व्यक्तेके पीले कदापि न चनना चाहिये। 
अपनी समद्यको इतना स्वतन्र रसनेपर ही गीताका म्म समञ्च सकना समव 
है, अन्यथा नहीं । 


गीताम अर्जुने ृष्ण भगवान्स फेवल एक शश्च क्रिया था कि क्या 
युद्धम स्वजनवेध नामके महापापको न करके मेकषपराति समव नही है कष्ण 
मगमाच्ले सारी गीताम इसी पश्रके एक ही उत्तरो बार धार दोहराया है । 
भग्ने हदताके साथ इस प्रश्रका बारवार यही उत्तर दिया है छि तुम इस 
रणक्षेत्रं आये हुए जितने देदधारि्ोखो “स्वजनः मानकर भान्ति फस रहे 
हो, इनमेसे कोई भी तुम्हारा स्वजनं नह है 1 किन्तु इन सय देटोका एक- 
मात विरद रूपी आत्मतच ही तुम्हारा “स्वजन” या “स्वरूप? दै । 
इस देहम देहके उत्पात विनाशस कोई पि्तन नही होता । देहके जीवनं 
मरणम जप्रमायिति रहना टी देदीक्ठा स्वध ६ 1 तुम देहोको दिनष्ट होता 
देकर अपने मनपर इ विनाशञक्ता परमाव मत पठने दो ओर निम होकर 
कर्तैवयपाटन करते रहो, यही तुम्हारा स्वरम है 1 स्वधर्मकी रक्षा कर्ते 
रहना ही मोक वस्या है । इस स्वधर्मपाठनरूपी मोक्षसे मिनन भ्र्युके 
पश्चात्‌ आनेबाटी या सत्ये पर्दे्ठी ओर छिपी हई मोक्षनामद्ी कोई भी. 
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भ्थिति नही है 1 मृल्ु्ेप्वात्‌ मिठनेवाट मेक्ष केवर ओपन्यासिक कल्पना 
१ इ छत्पनाने मेोक्षको मुरदोकी सपर वना दिया है । परन्तु मोक्ष 


भुपोकटी श्पठि नहीं है ! जीवित मनुष्यङी वरदे मनोददा टी मोक्षकी 
अवस्था है। 


कष्णभगवान्ले सारी गीताम अजुन विचारुद्धिके सामने इसी महा- 
सत्यको रतरा है 1 इ्तय्यि सत्यङी इस अभान्त कसौदीपर कसकर ही 
गीताका म्ोद्धार करना लेगा । श्सके चयि सवसे पहटे सेब्देकिं यथाश्वत्‌ 
अ्याका मोह त्याग देना पदेगा । पयो शब्दके अथोकी कोई सीमा नहीं 
ती । शब्दको वक्ता मावसपद्रको ठोना पठता है 1 वक्ताके तात्पया- 
नुसार सब शष्दौको सच अथौकां वाचकं ते जाना पडता दै 1 भावा याहने 
बनना हौ श्दोका एकमाय काम है 1 भावके वाहक हेनेके अतिरिक्त शर्व्दोका 
ओर कोई स्वरूप नही हे । श्दोको ववताके भावका अगमन करना ह 
पता ै। भाव शब्दो अधीन नही होता । शब्दको क भावके अधीनं 
रहना पता है । पटल माव निशित हो जाति है फिर शब्दे उप्र भागको 
ऋहटाना पटता हं 1 कुछ रोग भावको शब्दके पीठे घरसीनेका व्यर्थं प्रयत्न 
कते पाये जाते है 1 षे जसे शब्द देखते है वैसे ही माव दरूेका अज्ञानयुक्त 


उयमं ह है । पर्तु रसा करनेसे सत्य उनष्टी दे बाहर सदा श्ट 
जाता है । 


उदाहरणे रूपमे '्ोरफे ध्यान कलमे ओर सते ध्यान करने युत्त 
हआ ' ध्यान २ शब्द्‌ ध्येय तथा ध्याताकी पृथक्ताके फरण एकके साथ 
चोरी एत्ति ओर दके साय भगवद्भक्ति नामके दो विपरीत भा्ोका वाहक 
बनता हुमा पाया जाता है । इसो प्रकार गोतम योगीक़ो धीमान्‌ तथा योग- 
अष्टको श्रीमान्‌ विशेपणसे विपित देसकछर यदि कोई गिताका पाठक 


योगभष्टकोभी सोगितुल्य उच्च द्वी देना चाटेगा तो यह अवद्य ही उसकी 
विचरन्ति होगी 1 क्योकि योमी ओर सोगष् प 
पातक ) मनोदा है ए दोर्न अत्यन्त विरोधी (परस्य 


इानिये उनकेटिये गयुत्त धीमाग्‌ तथा श्रीमाय्‌ विशे- 
क र अर्थ रखनेवाहा मानना पदेगा। योमीी धी ही उसका योगं 
अ ५६ श्री उसकी श्रीमद्मत्तता, विपयटार्ञा अथवा 
क पनह।जिसन योग कमी नहीं रिया, देता मोनी ही योगप 
भणी इस इट मनोदृशाने ही उसे योगविमुख बनाकर योग- 
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अष्ट वनाय है । पयो असूनके प्म योगमर्टका वर्णन भया है, केवल इस 
चये उत्ते क़ महत्वपूर्णं स्थिति मानसेन गीताकी परिपा अनमिज्ता 
प्रकट करना है । 


दूसरा उदाहरण यो्ीके स्थिर आसने साथ नात्युच्त नातिनीच 
चेलाजिनद्दपेत्तर दिशेपणक्रो देखद्र यद्वि यह अर्थ ठणाया जाय ढि 
येमीका आसन छु निर्दिट उच्चतायुक्त टोना चाहिये, ओर उसे 
सवसे नीचे कुशा उससे अपर गचर्म ओर उसके ऊपर वस्र चिना 
ग्वादिये तो यह कल्पनाकी पुटदौढ ओर अनधिकास्चचौ होगी । 
श्लोकम केवल ‹ उत्तर › शब्दं इतनी ठम्बी ्वौदी उद्धावना करठेना 
सुवुष्धिकय पएग्चियक नहीं हई । येोगिरयोका आसन्‌ श्ारीप्कि क्षतर्का 
परद्ीनी नहीं है । योगी अपने जीवनम शयन, उपरेशन, गमन) भोजनः 
विषपान, श्रप्युयन्यारोहण, या वध्यश्ञालागमन, आदि जो भी कुछ करेगा सव, 
म योगारूढ चना रहेगा । घास, भूस, सरार तथा वस्नो आसनपर्‌ चैठकर 
योगारूढ दो सकनेकी बात नितान्त उपहासास्पद्‌ है। कोई मी विचारसचीलः 
पाठक भगवान्‌ कृष्णे मुखस रसौ निराधारं वात सुननेको उचत नक्ष हौ 
सकता। सव व्यवहारो योगारूढ बने रहने स्थिति ही योगी पुरुपकी बुदिकी 
स्थिरता मानी जाती ट । यह मानक स्थिरता ही योगीका स्थिर आसन है ४ 
य आसन वेह, अजिन, कुशा आदि भौतिक जासनौकी उच्चता, नीचता 
तथा छोमरता, कठोरता आदिते अतीत है । योगीका स्थिर आसने उसके 
मनमें ही विदा रहता है । योगीक स्थिर आसनका वाह्य अस्थिर आसे 
के साथ फो सन्ध नदीं होता । ेसा आसन भौतिक आसनेसि श्रे या 
पूज्य होता ₹ । इस शकक “ उत्तर ° शब्द्‌ श्रेष्ठ अर्थका वायक है । इस 
उत्तर इब्दका "उपयुपरि अथं छगाना देस करने वालेरी भान्ति है । 

ङस सब परिकषीटनका तात्पर्यं यही दिखाना है कि गीताका स्वाध्याय 
कएनेवाठे ठोग दीकाकायेके उधारे वाग्नारुते बचें । वे अपनी साधारणः 
चुद्धिम न समानेवे किसी भी अर्थको न मानें । उन्दे चाद्ये मि वे इस 
गौतोक्ते महास्त्यको कसोर्दके रूपमे अपनी आसे सामने रखकर मीताका 
स्वाच्पाय फर । 

शरीृष्णके पा समद्चामेढी जो शक्ति थी, वही शक्ति अरुगके पास 
समस्लनेकी एक्तिके रूपमे विद्यमान थी दोनो एक ही शक्तिसे शक्तिमान्‌ थे ! उस 


‡ 
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दूरय ष्क समस्ता था ओर दस उसके समप्रान समदत था ! यतत 
ओर श्रोता देनो कानी समत भमिषर से रर दी घात तं या 
प्रथो कर सकते ह । यह भद्‌ ईश्वरी मायाद्न है क नमेते एवमे षम 
साने शि होती ह जीर दूरम सपनद दरि पती £ । अन इय 
शरे शक्तिम्‌ टकर ही सत्यद्न करम समर्थ आ धा । भयर गति 
पर्क अपम मीता समहनेकी यह्‌ सवनयन घीश्र एसटी वाधियि+ 
जद प्रते गीतापास्फ अपनेमं अञ्न जदी समदानेकी शक्ति मान टमा तेग 
ही वह शीता समशनेके योग्य हो सगा । यदि को$ मीताषरक अपनो 
वेसमस जीर सङापरापीन मानटेगा तो यही उसश्च गीता पदनेका अनपि 
कार्‌ ले जायगा तथा वह मताः पदकर भी गीतादतपानरे वित्‌ श्टेगा ! 
गीतापाठकते पण स्वत मनुष्य तेतरेढी आगा की जाती है । यह मान“ 
दिया गया है कि गीतापटक गतापर निर्भर रट्टा परापीन मनुप्य नहीं 
है1 भीतापटक्फो चाहिये फ षट भीता रा कती रै शषटिय यह सत्य रै! 
प प्रकार गीताी कसौदीपर रत्य परीन्नान कर । द्धन सत्यकी मए 
कौप ही गीताद्ये करे ) गताप्रकृष्न यह निश्रय ना चाहिये ङि 
गीता सत्यकी जन्मदात्री नही । युन सतयन ही गीताफ़ो जन्म दिया द॥ 
बह सत्य येक भनुष्यषट निजी सप्ति । प्रयेद मनुष्य उप सत्यदर्भ- 
नका अधिकारी र 1 जितत मनुप्यकी द्धा कदे समको पल्याननते सम्भ 
उसी र्दनसि मिष्ट र्नो पद्याननेटी आशा फो जाती तै 1 रत चरमेका 
सारथ्ये ही रसनाकी सजीव अवश्या हे 1 ओ मुप्यषदय प्िपयसुप्रभोग 
नम समर्थं है वही हदय बरदमसुताघादन ( त्यामतरुसास्वाद्न ) म भी समर्थ 
एता हे 1 बह्मदुतास्वादनका सामर्थ्य ही बहमज्ञान है । ह्मे रवार कतो 
मनुष्यमा्यका स्वाभाविक रूप ्दज्ञान [अधिकार ओर योग्यता सिद्धटी जातौ 
दे। प्रनत अभागा मनुष्य अपने इछ स्वामारकि रूपते बद्मज्ञानी वननेके 
अथिारसै राम नही गता । ब अपोको अज्ञानी मानी भ्रान्तम्‌ फस 
गया है ! अपकरो अज्ञानी माननेकर रान्ति हो उक्तान है \ अपनेको यज्ञानी 
मनिना महापापी अवस्या है । मनुष्य इसे अधिक अपनी दयो नि भर 
अपमान नहीं कर्‌ सकता । इ प्रान्तिको हकर अपनेको श्ञानी मानकर 
अग्नेर परबदवादु होकर, गीताः समदने अपने सामथ्यैपर (न्यास 


करनेपर ही गीताक़ द्यम टो समद ए 1 नह तो सदा गीतापाट 
रहनेषर भी मरीतापाठ निरर्थक होजायगाः \ 4 
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यदि गीवापाठकक्े हदयमें अभक क्ञानी महापुरुषे किसी श्लोकका जो 
भनमाना अथं कर डाला है अगतिक ( निरपाय ) होकर उरो ज्योँका 
त्यो पचाठेनी दुर्बलतनि स्थान पाल्या तो इ्तीरो गति समहनेक्षी 
अयोग्यता कहा जायगा ओर तत गीताका समधम आना असमव होजायगा 1 
दृ्रोी ठकके अधानुगामी दास वनजानिपर भीताश्ान नहीं होसकता । 
तव केव ठीकाटी आवृत्ति होसकती ह । यदि अमुर महापुरुष गीताका 
भनमाना अर्थं कर सकते हैँ तो हमे अपने मनके अनुसार गीताका अर्थ 
कनिका अधिकार क्यों नहीं है? यदि हम गतिम अपने मनके 
सत्य प्रतिध्वनि न पाय तो हममे गीताको शानमन्थके रूपमे अस्वीकार 
छरनेका सत्साहंस होना चाहिये । देसी डठताको ठेकर ही गीताका स्वाध्याय 
करिया जाना ववाहिये \ जव गीतापाठक रेदी टताको अयना साथी बनागे 
तथा कीकाओंका अधानुगम न त्याग दग तत्र ही वे गीता समञ्चन समर्थे 
होगे, अन्यथा नही ! 
शस गीतामाप्यमे गीतापाठकोंफ इसी अधिकारका ध्यान रसते हुए (१) 
मूल्छोक (२) सपि रहित पदच्छेदसहित सस्कृतमें अन्वय ( ३) दिन्वी 
भाषे श्टोकार्थं (४) तथा शछोकोका माव यह क्रम रखा गया है । 
इसत भाप्यमे पाठकके सामने गीताको इस रूपमे खाया गया है कि भाष्य 
कारका विचार श्छोकसे सर्वथा एयक्रूपमे पाठके सामने रहे । ठेसा इस- 
ण्य करिया गया है कि पाठक स्वतत्ररूपसे भावको ग्रहण रने स्वत. 
चता अश्ुण्ण वनीं रहे । श्छोकढ़े सबन्धमें भाप्यकाऱा विचार भावार्थके 
रूपमे इस रिये श्रथ रसा गया है कि जिससे वह पाठकङी विदेकबुदधिके 
सामने परीक्षण दिये स्पषटरूपसे उपस्थित हो जाय । भाप्यकारको जिनं 
गीतोक्त मन्तन्योके बन्धे प्रचलति मन्तव्यो मतभेद्‌ है उन सव मतभेदो 
३२ प्रकरणोका रूपदेकर भाव्ये अन्तम परिजेष्टके रूपमे देनाकर इसी 
व्यि खला हे छि जिससे गीतापाठकोकि सामने किसी प्रकारो उलन्नन उप 
स्थित नहे जय। यट मान छया गया है षे पाठक मास्ये विचारक 
लेने यान ठेनेम पूरणं स्वतत्र हँ 1 सस्रत अन्वय तथा श्टोकारथमभी जहा 
विष अर्थं प्रकटं करना अनिवार्य प्रतीत हु दै, षहा पाठकों स्वतनताको 
अकषुण्णरसनेके ध्थि उसे भी ( ) इस प्रकारॐे चिन्हमिं डाठदिया गया है } 
अन्वय त॒या श्छीकार्थको स्पूर्णं स्यसे अप्रभावित तथा स्यमान्य अर्थ 
चोधक वनानेका पूरा पूर प्रयत इस च्यि किया गया रै के जिससे 


एन 
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यौतके अमिधेत सत्यका दरेण किसी देश, समाज या सम्बदायकी 
सुवित सीमाका वन्दी न बनाय, डिनतु वह सपूी मानव जातिकी सरव 
शमि सपि बना रहे! माप्य छते हए इए पद्धतिका अषलम्दन करके 
यह भासा की गवीर कि को मी गीतापादक भाप्यकारके प्रभावतत प्रभावित 
जह, किन्तु निर शकूर अपनी विचारदीरतके दस सत्यका अभरन्त 
दीन रे । ज्र हारे मीतापाठक एषी विचार दृष्टिको अपनाकर इष 
आप्यदे अधीन न होकर सत्यका खत दद्चेन के तव ही हम इस अपने 
उयमको सफल मनमि । वा 
सारदा यही हे कि गीतापरिदीढन नामका यहं मीतोभाध्य पाठ्कको 
स्वत विचार करकी प्ररमा देने चि ह ठित गयारै। किदीको 
विद्‌ कण्डे उससे अपना विचार रहण करना इस मन्थरा अभिप्राय 
कदापि नहीं है । 
मुद्रणु~पस्सग 
इस गीताभाप्यकों पाठकेकि शाथेमिं समर्पेण करना अपार ह्ेका वपय 
दै । इसे प्कासचनका प्रेय अमठ्नेर जि पूरं खानदे्च का (तचचज्ञानमन्दिर' 
माक दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध सध्याके सभापति श्रीभान सेढ पोतीरर 
्एणकषचन्दुजी ऊफे प्रतापरेठ्जाको है । दसी सस्यफि तरेमासिकङे 
सपादक श्री दि सा न्क महोदयने भेर ‹ वतेमान अदरैतवादकी 
विचार शटीम सशोधनकी आविह्यक्ता › तथा ˆ जगन्मिथ्यात्व परीक्षण ? 
मामक जगन्मिथ्यात्वका खढन करनेवाले सस्ये सिद्धान्तविरोधी ठेीको 
छापली नेहींकितु पिठ रेतपर तेर रे होने कारण रप सं 
पासतिपिक देकर सम्मानित भी किया था \ कदाचित्‌ ही मापतकी को दुसरी 
सस्था देमी उदारता दिवा सकती ! इपीसे तच्छश्चानमन्दिरदी परमतसटिष्णता 
जानकर भने इस माप्यके मकाशचनके स्यि सस्थाके सचालक प्रर्थनाकी तो 
उन्होने अपनी उदर्ता, पक्षपातहीनता ओर मताध्यासराहित्यके साथ भरे 
तासन धौ विचारो जाननेके रथि पुषे सेस्याङे स्यसे वहा बुलाकर 
बार दिन विचारविनिमय कर्के स्ये मन्तव्योके विरोधी हेनेपर भी 
इसकी प्रकाशनयोम्यता स्वीकार करके, सस्थादै ओर इसके प्रकाशनक 
वन्य फ्िया है { उनकी सरवि तथा उदारता हौ इ अन्ये प्काजनकर 
इ्यमान कारण हे 1 इसके स्थि भे तच्चजानमन्दि सस्थे साक शरीमान 
भ्तापटनीका अत्यन्त जभार मानता हु । भेरे इम ऋान्तिकर माप्यको 


९ 


कारित करनेवाऊे उनके उदृत्त साहसने युस उनका गुणमु बनाया है 1 
ह्वर के मारतम विचारस्वातञ्यी सेवा करनेवाी देसी आत्माय ओररेसी 
सस्याय अयं ओर फटे एं । 


इस अन्यके ठेखन तथा मुद्ेणके समय सरोधनमे श्री भाई रामरक्ाजीने 
जो निष्कारण गीर सहयोग दिया है वहं इस अथका परम सौभाग्य है 1 

इस पुस्तकके मदर श्री विदल हरि वदे महोदयने प्रत्येक फार्म 
गफ पाच पाचवार द्िखाये है । उन्होने इते अत्यन्त शद्ध ओर इन्द्र 
छापनेमे वदे धर्यसे काम रिया है। एफ एक फर्म तयार करम ठाभग 
ढाई ददि मास खगा है । इतनी सावधानीके होनेपर भी कुछ थोदीसी 
अशुद्धि रह गयी है ! उनके ध्य पुस्तकके अन्ते शयुदधिपत्र खगा दिया है । 
छपते समय मावा छप होनेकी अञचद्ध्योको पटक स्वय सुपार छं ) इस 
सुन्दर द्रण स्थि मुद्रक महीद्य भी धन्यवाद्के पाय है । 

घुद्धिरेवाश्रमके वाठकोंकी पदाक्के लिये ध्रह्मविया गन्पाविनाभसे सर्वथा 
नवीन शीशे पाठ्य पुप्तकोकी स्वना की गयी है । उसमे जाग्रतजीवन, ह्वर 
भक्ति, गीतापरिशीठन, आर्य्छृतिका विचारस्रोत, जीवनघूल, प्ामहधार, 
समाजवाद, मिक ब्रह्मचर्य, सत्य अदहिसके द्वारा भारतीय स्वतत्ेता, भगव- 
श्ीताके जन्मदाता षिद्धान्त, शिष्षर्कोका मार्गदर्शक, वाठजागरण, बाठ- 
प्र्रीचरी, नारट भक्तिसृ्र भाध्य आदि मन्थ दै ! यह अन्य उस गरन्यावछिका 
प्रथम ग्रन्थ है । यह सय साहित्य अभीतक अमुद्धित है । केव यह गीतता- 
परिश्षीरनभाष्य तथा इसीक साथ नारदभक्ति सूक भाष्य तचज्ञानमन्दिरफ़े 
प्रबन्धे मुद्रित होनेका अवसर पा रहै है। 

यथपि यह सब्र. साहित्य अपने आश्रम बाङ्केकि ल्ि स्वा गया ह, 
परन्तु समाजकी आततं सोठनेवाठा यह साहित्य समस्त देशक छथि उपयोगी 
ही सकता है यहु मानकर शेष सव साहित्य भी योग्य रकाशो दिया 
जानिके च्ि प्रस्तुत है । 

यदि कोई महानुभाव इन युस्तरोंका मुद्रण था इस गीतामाष्यका 
भाषन्तिर करना चाह तो पे निम्न पतेपर पञव्यवहार कर । 


फालुन, पूणिमा १९९५ विक्रमी निवेदक 
वुद्धिेवाश्रम, रामावतार 
डा र्तनगद्‌, जि बनिजनोर, यू पी, सालक, बुद्धिसेवाश्रम, 


श्रीमदभगवदीताकी श्छोकालुसार विषयसूची 


[9 
{ पहला अध्याय-अर्युनविपादृयोम ) 
ग्छोकसख्या पिपिय 
१ इ्योवनकी विजयस्मावनाी आशाते ध्रतराषट्रका सजयसे य॒वकी 
परिस्थितिविपयक प्रश्र 1 
२ सजयका समस्त गीताके रूपमे उत्तर आरम्भ । इर्योधनका द्रौणाचा- 
यके पास जाकर बात करना । 
३ द्रोणाचार्ये धृषटय॒प्रकी व्यवस्थित की हुई पाण्टव सेनाको दैखनेकी 
ग्राथेना 
४६ पराण्डवसेनारे प्रधान महाराधियेषि नाम । 
७-८ दर्यावनका गुरुत अपनी सेनक प्रधान नायकेकि नाम सुननेकी 
प्रार्थना करके उनके नाम गिनाना । 
९ दुर्याधनकरा अपने साधियोकी प्र्चसा करना । 
१० अपनी सेनाकौ अजेय तथा पाण्डव सेनाको शुद्र बताना । 
११ द्रौणाचार्यके कधेपर भीप्मरक्नाका उत्तरदायित्व दाना । 
१२ भीप्मका सिहनाद्‌ करके शख बजाना तथा उससे दुयधिनका हर्षः 
१७ सजयका दु्याधनश्ी सेनाके वार्जोका वणन करके उपे कोटाहटः 
कहकर टाटना । 
१४ अज्खनके रथश्रीप्रशत्ता तया श्रीृष्ण ओर अर्जुनक दिष्य रासोका 
माद्‌। 
१५-१८ प्ाण्डवसेनाके महारधिर्योका शख बजाना तथा उनके थक्‌ पृथक्‌ 
भाम। 
१९ पाण्डवसेनाकी इाखव्वनिसे दुयधिनपक्षका हद्य-विदारण । 
२०-२१ दुयाधिनसेनाको व्यवस्थित देखकर, अर्जन ्रकृष्णसे रथकों 
दोनों सेनाओकि बीचम पडा करनेदी प्राथेना 1 
२००३ अरुनकी दोनों पएश्चके यो दामो देसनेकी इच्छा 1 


लां दो सेना कीचम रथ खडा करक कौर देसनेके 
स्यि द्हना1 
६२७ अञ्जना दोनी सेनाम वान्यो खटे हए देखना ! 
२८-३० अपने भदधा्थी बान्धरोको देसस्र अच्नपर मोहुस्न भाकमण होना ! 
३९ अज्ञना विपरीत र्ण तथा युद्धम अङ्ल्याण देप्तना \ 
३२-३५ सजनवषते धवयये ण अर्जुनी स्वजनवेयके वदेम मिलनेवठि 
राज्यभोग तथा पिरोफ़क राजतकको त्यागनेदधी इच्छां । 
३६ अर्जुन आततायी बन्धुमको मालें पाप समस्ना । 
२७ स्वजनवधसे क्वुखकी समावना न देपरूर अरतुनका उरनं न माएनेको 
उचिते कहना । 
३८-३९ ठोभयस्त हेतके कारण दु्योधनभादिके युद्ध॒करनेको उयतं 
र्ते हुए भी अर्जुनका अपने चि युद्धत्याग़रो उयित बनाना 1 
४०-४४ अर्जुनका मोदसे षटक्षयसपर धी रोकोक्तियोका विपर्मत अर्यं छान 
४५-४८ अर्जुनका ‹ हम रज्योमेसे स्वजनो मान रहे र ° इष पापम 


पटकर दुः होना, तया कोरि प्रतियुद्ध न कके उनके यो 
मारिजानिम कल्याण समञ्चना । 


७ श्ाककुङ अजंनका घनुपवाण त्यागना । 
{ दूसरा अध्याय-साप्ययोग ) 
१ सनये मुखे अङ्खनकी दिपादावस्याका वणन \ 


२--३ श्रीष्णङा अरजुनके विपादको निन्त कहकर उसे युद्धे लि 
त्रेरिति करना 1 


भ भीप्मआदिति मतियुद्ध कलमं अनुनी मानसिक उट्न तथा 
युद्धदी अनिच्छा। 


५ अनका गुष्बधते वचनेके छथि, अविर भिश्नाजीवनको श्रेष्ठ 
कहना 1 


६ अजुन कत यदिपियमे धर्मुसकट । 
७ अशन श्ीप्णकी शरणेन तथा कर्तम्यनिरमयनत मा्‌ भूढना। 


गछोकसंख्या 

€ अजुनकां तरिखोकी राज्यतने भी रोक हटनेकी समावना न देखना } 
९ अञुनका युद्ध त्यागका निन्य प्रकट करना ! 

१० भगवान्का अञुनद्धी मानसिक उनको साध्य समद्चकर मुच्करा- 

कर उत्तर प्रारभ करना 1 
११ श्रक्ृष्णक। विवारज्ीट होनेके नाते अर्जुने सोकको अनुचित 
बताना । 
१२ आत्मा { सबके स्वरूपं ) की नित्यताका वर्णन । 


१३ अत्मा ( अपने स्वरूप ) की नित्यताको जानकर षीरोका देह- 
नाक्षसे मोहित न होना 1 


१४ अर्ुनसे इन्द्रियों तथा दिप क्षोभीत्पएदक अनित्य सुम्मेरनकी 
उपेक्षा कनेक कहना । 


१५ क्षोभोत्पाव्क विपयेन्दियसम्मेटनषफी यक्षा करनेवाठे धीरको अमर 
कहना । 

१६ असत्‌ शरीरोका अक्रिश्ची न होना तथा अविनाशी आत्माका 
कभी नाह्न न होना। 

१७ आत्मा सर्वव्यापी है, एक है, तथा अविनाशी है 1 

१८ अनन्त दमे एयर्‌ श्य्‌ देही नही है । ये सद एकं निय अनाशी 
अनन्तं आमक विनी देह दै । हस च्थि अञुनको व्यक्तिगत 
अपतित्वके भ्रमो तथा सत्रकी मरणचिन्ताढ़ो त्याग कर युद्ध 
करना चाहिये ! 


१९ आत्मा न मरता है ओर न मारता है । 


२० अपाक जन्ममृत्यु कोई खचन्य नहीं है + सरीर मर जति है, 
आत्मा अमर रहता 


२१ आत्माक्ी नित्यता जाननेगटेपर मारने या मस्वनिका दोप नहीं 
ठगता 1 


२२ सव दैहोका एक्‌ देही वच्रपरिवतैनके समान शरीरपसिर्तम करता 
रहता है । 


४ 


ऋछेकसरया विषय ८ 
२३ दह्नानर सधन आमाका 7 छले अम्मय ग्हते + । 
२४-२५ आतपववस्पने प-अनने ही सोकका ष्णम ते ाताटै॥ 
२९-२८ शीर आत्मान व्यन्त तया विनाशी रप । य उन्यातै तरििग 
स्वमावयाटा ट । इद कोक भी अचित टै 1 
२९ ईद्रयसि अत्माग्ने जानने प्रयत निन्त लेत | 
२० सप देर एमा द अरप्य आत्माका श्नाके मत फरो । 
२१-३२ फन यपाटनशी प्रशसा 1 
३२-३७ उत यप्र त्तानिसमा मे वरहिष्कृत घे जाता है, इमधे फत-य 
पाटन एना चाह । 
३८ सुष्टु स जविकतो समान पानङर फर्न्य युद्धिसे युद्ध फरेगे तै 
मोतिक टाम निकी चिन्ता नी सतयेमी 1 
३९ सारयदुद्धिऊे वर्णनके पात्‌ उसी ° कर्मयोग › स्पी कर्मब घन 
मोवङ व्याप्रापिकिसूपद्ना वणन प्राम 1 
४० ज्ञानयक्त फमयोगदर प्राता । 
४९१ कमृभोगीका सांसाकि भुर प्रति निपपमाय तथा अङानपूरक 
कर्मकरेयाछोकी बुद्धयो डावादोन ते र्ना 1 
४२-४४ मोगासक्त ममुरप्यकी चित्तो दादादोख र्फनेवाठी निश्रयिन 
बुद्धिका वर्णन । 
४५ म्र वक अनुसरण ठोदकर दन्द्रातीत आत्म्य लेने परेणा 1 
५९ सानी वाद अनिपर प्रन्याङी स्यर्येता 
४७ कर्मं कना वुम्हारा जिकार है । उसद्रा पठ देसना तुम्धार 
अधिकार नही ।नतेो तुम करमफठी दृते कर्म क्रो ओर न तुम 
कर्मपरकी दशति कम यामी बनना व्वा । 
४८ ज्ञानय॒क्त कर्मी प्रेरणा तथा योगद्धी परिमिपा 1 
४९ बुद्धियोगे उदधि्न कमेकी अत्यन्त निरृता, युद्धियोमी यननेकी 
भरणा, फलभिरापिरयोदी निन्दा 1 
*५० उधियुक्त बट्‌ हे जो पुण्यक तमा पापत्याग र्‌ इनका अकर्ता 


बना रता है नुम भी जकर्ता वनना सीसो । अक्तां होजाना 
हीष्योगःहै) 


५ 


ऋछीकस्तख्या वियय 
५१ फ़ल एषटिव्यवस्यासे मिरता हे, कर्मे नहीं 1 इस स्यि ज्ञानीका 
फृलकी ओर म ताकना, शरीरक़ो अपना ने मानना, तथा सदा 
बन्धनदीन मनोर्दसामे रहना । 
५२ जव तुम्दासी बुद्धि फटारारूपी अज्ञान छोढेमी, तवं दुम नी 
अनपुनी यात बन्धनसे मुक्त हौ जाओगे 1 
५ जय सुनी सुनाई बार्तोकी अधग्रद्धा जढकर अनायक्तिको अपना- 
ओभे, तय प्रलोभनोसिं न सिचनेवले स्थितप्रज्ञ योगी बनोगे ! 
५५ अञ्जनका स्थिसुदि पुरुपकी परिभाषा तथा उसके आचरर्णोकी 
सूची जाननेके स्यि प्रश्न । 
५५ कामनाको त्यागने तथा अनासक्तके सूपरमे आत्मसतोप भोगनेवले 
स्थर बुद्धि हेति है 1 
५६ सुखदुःख आदिी उपेक्षा करनेवाठे अनासाक्तके रूपमे आत्म- 
सतीष भोगनेवाठे स्थिर वुद्धि हति हे । 
५७ राग्देपंसे अतीत रहनेवाछे अनासक्तिके रूपम आत्मसतीप भोगनेवाले 
स्थिर बुद्धि हेते दे । 
८ भोगबन्धनसे षच रहनेवारे अनासाकतिके रूपम आत्मसतोपं भोगनेवाठे 
स्थिर वद्धि हेते ६1 
५९ आत्मसाक्षात्कार विना केष भोगवन्धनते नदीं वच सक्ता । तप 
तक प्रिपयभोगत्ते बचनेके प्रय्नोी व्यर्थता तथा आत्मद्दीकी 
विषयवासनाका नाश । 
६०-६१ इन्धियस्यम करके ज्ञानी चननेयारेकि मनका स्खलन तथा ज्ञानी 
होकर इन्दियसयम करनेवारौकी स्थिरवुद्धिता 1 
६२६६ विषयवाप्तनति कामफोधादि विका उत्पति तथा अन्तम 
भोगबन्धन्‌ रूपी विनाज्ञ । 
६४६ रग्देपराहेत व्यवहार करनेकेढा इ खनाश्ञ, आनन्द्टाम, तथा 
बुद्धिकी सत्कार स्थिरता । 
६६ विधयासक्तको भख शान्ति न मिटना । 


: चि 
व इद्धि कठि जाना वन्धन्‌?, तथा उन पठि न जाना 
धुद्धिकी स्थिरता" हे । 
६९ श्वानी तथा अज्ञानीके विपरीत दिकण । 
७० कृमनारहित पुश्य प्रभावहीन शान्त मनोद्राका वणैन। 
७१ कामनात्याग ही ‹ शान्ति ° दै \ 
७२ त्रम स्थिति प्रा होजनिषर मोदक न शौटना, तया परत्येकक्षण 
^ बरह्माम › । 
( तीसरा अध्याय-कर्मयोग ) 
१-२ शान तथा कर्मद उचाई निचाईके सब पमे अर्जुनका गरभ्र। 
३ श्रकृष्णका दृष अध्यायं वर्भित एकनिष्टाके दो सू्पोकी याद्‌ 
दिटिकर प्रयरी असारता दिखाना } 


५ कर्मं न करना क्रित होना नह र । कर्मसन्यास ज्ञानप्रापिदी 
अवस्था नही ₹। 


५ कर्मत्यागका असमव होना, तथा प्रृतिपे प्रित ज्ञानी अज्ञानी 
सवका अवज्ञ भावसे कर्मे रगे रहना । 
६ विपयासक्तके कर्मन्दियसयमका ‹ मिथ्याचार्‌ › होना 1 
७ इद्धिरयोपर अनासक्तिका सयम रहना, तथा उने कर्म करना, मही 
मानवजीवनरी र्ता ३ । 
८ अर्जुनको सयमपूर्वक कमक्रनेकी परण । उसका कारण अकर्मसे 
कमकी श्रऽता, तथा सृत श्षरीरफा टी कमेरहितं हो सकना 1 
९ कर्मा यज्ञार्थं ( आसक्तिरटित ) कमं न हेनिपर यन्यनकारी हे 
जाना, इस छ्यि जरजुनद्धो अनासक्त कर्मी प्रेरणा 
१० वरे मनुप्यफ़े मनम अनास्तिको वैा रखा है। ईन्वरीय साकेतिक 
वाणी उसे अनासक्तं जीवन्‌ वितनेकी ररणा देती रहती है 1 
१११२ ज्रः अयतत भाप भनुप्यसे कह रहा हे कि इन्धिरयोको अनासक्ति- 
से तरत करे तौ वे तुमे शान्ति दमी 1 उनी कामनाको त्यागके 
कामम न टगाकर भोक्ता बनना, जीवनको व घने फास डालना दै। 


७ 


ऋ्छोकसर्या पिपय 
१३ कर्तव्यं लुद्धिते कर्मं करनेवाला ° मुक्त ° र । तथा भोगेच्छा तृततिके 
स्यि कमम करनेवाठेका जीविन व्यर्थ हे । 

१४-१५ जमासक्तिमेपि सुरिदिकरकी उत्पति तथ पारण ¦ 

१६ आसक्त कर्म करना सरा अभिप्राये पिरद चटना तथा जीवनको 
निप्फठ चना देना है } 

१७-२० आत्मेमीका अपनेको क्तौ न मानना, कियि येकियि कर्म स्वार्थ 
बुद्धि न होना, किसी घार्थका संबन्ध न शेना ही प्परमपुरुषको 
पानाः २। अर्जुनको घृष्टि यवस्था तया क्ञानिरयोरो देकर अकता 
भावस रहकर कर्मकरे परेरणा 1 

२१ सबं सानिया आचरणेमिं अकतीपनढी सलक । ज्ञानियोके 
आचरणेमिं सकी सष्टायता । 
२२ आत्मतत्वका अकर्त हकर भी निरन्तर कर्मरत रहना । 

२ ३-२४ आत्मतत्वके कर्ठृत्वाभिमानसे सुशक विनारा होनेकी कल्पनाकै 
दाश कर्ठूत्वाभिमान त्यागनेकी प्रेरणा । 

२५ अज्ञानिर्योके आसक्तिपर्णकर्मोक समान ज्ञानको सृष्िनियमपाटनाथं 
अनासनः कर्म करनेकी प्रेरणा 1 

२६ स्षागीक़ो किसको भम दालनेवठे क या वात न करनी चाहिये! 
ज्ञानीके प्रष्ठाचरणसे किसके भमरम पटनेका ठर नही होता । 

२७ अपनेको प्रकृतिके कयि हए कर्मोका कर्ता माननेवाठा शूरं है । 

२८ प्रति तथा उसके किये हुए कमोके रदस्य ज्ञाता ज्ञानी अपनेकेः 
इन्धिर्योके स्वभाव तथा कर्मके नन्धनमें नहीं पटने देता 1 

२९ इन्धियोके स्वभाव तथा उनके कमौमे आसक्त अज्ञानिर्योके विपये 
ज्ञानीकी उपेक्षा । 

२३०-६१ करमोक कर्तोपनको आत्मतत्मे समर्पण करके उन्हे निरदकार 
भावस करो यही ° मुक्ति ? दै! 

३२ अपने आपको कमक कर्ता सम्चनेवारे कमवन्धनसे जकडे हुए मूढ 
कृषते है \ 
दरे कर्मनिग्रहः सदा असफरु रहता है 1 


€ 


ज्छोकस्या विषय 

३४ मतुष्यङनो अपनी इन्धियाे स्वाभाविके राग््ेषषे वशमे न आना 
चाहिये । क्या वे मनुप्यताके शयु है । 

३५ मोत टामसे रहित लेनेषर भी अत्मधर्मेकी शेता तथा भोग 
मक निरृता 1 
३६ अयना पाप ( पातित्य ) के कारणपदन्धी प्रम । 

३५-२८ मगयान्का कामना ( मेगेच्छ } फा पातित्य्न कारण बताना । 
मनुष्यो इसे अपना दवाय मानना चाहिये । क्याक्रि यह उसके 
अनन्त ज्ञानभदारक़ो दभ्मेवाटा) जीदनशनो निष्फठ वननिषाडा 
प्रदा रै \ 


६९ काम (मोगेच्डा ) का ज्ञानियेसि उपे्षित होना तया अज्ञानिगे 
ज्ञानको टक्ना 1 
४० काम (भोगेच्छा ) के आक्रमणे स्यान । 
४१ इद्धियकफ़ि वदु न आना ‹कामपिय' 1 
४९-४२ आत्मनिष्ठा ही इन्धियवरिनय ₹।आत्मसभोगसे दी करामाषनय हेता 
है तथा पातित्यद्ी समायना पिटती £ । 
( चौथा अध्याय-कर्ेनह्या्पणयोग ) 
१ क्षानिर्योम आत्मन्नानस्न सदसि टना तथा उसकी परम्परा! 
२ अज्ञानियेरभसे आव्मज्ञानका सदसि लेप 
२ अज्खनके सामने अनादियोगकन पुन कथन 
४ ग्ीङप्णके अस्मत्‌ चब्दो उनके भौतिक देहस वाचक समञ्यकर 
अ्जनका आलन्ञानपरम्परासवन्यी परञ्च + 
५ श्ीङ्प्णकन एक ही जात्माके अनेक शरीर धारणक सिदधान्तकी 
स्ति ककर, अञजनके देहमूल गरध्सने अन्तानमूटङ़ बताना । 


४ आ मतत्वका स्वमाते व्यत हेति रहना तथा श्रीरधारण करते 
रहना \ 


७ जिनको धरमपर्म निणय करकी अभिटापा है उन्ीकि मने 
आत्महा अनुभूनिके रूपे प्रकट हना 1 


९ 


छीकसख्या विषय 
८ साधके मनमेे भौगाभिलापाको हटाकर उसे साुत्वमे प्रतिष्ठित 
रसना, तथा असाधक मनरमे भोगोकां अभिनन्दन कफे उसके 
मनको पतित बनाना, ये दोनों आत्मके स्वभाव हे । 
९-१० यदि मनुष्य अपने इन्दियातीत कर्मबन्यनातीत तथा जन्मातीत 
अनासक्तूपको पहवान जाय तो उसकी पुनमैन्मी आन्ति 
द नाय । 


१९-१२ अनासक्तिरूपी भुक्तिः तथा आसक्तिरूपी “बन्धन दोनों आत्मके 
मार्ह । अनासक्त कर्मसे ‹ मुक्ति › तथा आसक्त कर्मसे चवन्धन,? 
करके साय ही साथ मिरता है । 

१३ अकर्ता आत्मतच्् जानी मनुष्यमें चार स्वभाव ठेकर प्रकट हेता है। 

१४ यदि मनुप्य यह पहचान ठे कि न तो आत्मको करमेबन्धन रगता 
है तथा न उसे कर्मफठकी अभिलाषा है, फिर मी वह निरन्तर 
कर्मैरत है, तो वह कर्मबन्धनम न फसे । 

१५ अर्जुनको मूतकारके युक्तिरमी जानियोके समान अनासक्तं होकर 
कमे करके मुक्तिपरमी होनेका परिविय देना दाहियि । 

१६१७ यदि मनुष्य कर्म अकर्मेकी परिभापाको समञ्च जाय तो उसे कभी 
कृ्न्धन प्राप्न हो। 

१८ अपने ज्ञानपूरवक कर्मे अपना अकतापिने देखनेवाठा, तथा कर्म- 
त्यागकी भन्तिको ^ आन्तकर्म › या ‹ विकर्म › समञ्चनेवाङा पुरुष 
बुद्धिमान्‌ है, योगी है, तथा कमम सपूर्णता छनेवाला है । 

१९२४ ज्ञानि्योक इन्धियातीत कर्मबन्धनरहित मुक्त्यानन्दभोमी “यज्ञमय 


जीवन्‌ ` का वर्णेन ! 
२५-३० अनासक्ति रूपी सते यज्ञसे रदित अज्ञानिर्यो्टी कासित्‌ यङ्ग 
मामक क्रियार्जोका पर्णन । 


३१ १९ श्लो से २४ तक वर्णित यज्ञः को अपना तथा २५ श्लो. 
से ३० तक वर्गित यज्ञभासोको त्यागे । 
३२ नामधासी यज्ञ बह्तसे है । वे सव कर्मबन्धनसे उत्पन्न होते है! 
३२ इव्यमय यज्ञोारे वनसे शानय्ञमय जीवन श्रेष्ठ है 


१० 


-ग्छीकसण्या पिप्य 
३४ निरहकार्‌ अनासक्त शानो ध श्ानियो$ उपदेशो तया माचर्णीन 
अपनासकता है । 
५-९ ज्ञानी श्रता 1 


४० जञनसे पचित जीवन निष्कठ ₹े 1 
४१ स्ञानीको षर्मन्धन नहा गता 1 
४९ शानत अजञानश्न वपकरफे योगी बनकर युद्धाय उयत हेनेकी पेरणा । 
( पचवा अध्याय-सन्यासयोग } 
¶ अर्जुनम प्रशर ' कर्मसम्यास ° तथा ‹ फमयोग मेषे कोन परेघ है १ 
२ मृगान ष्यान देन योग्य उतत र ‹ न्यास › तथा कपिः 
दोनो एक घात है, दोना कल्याणश्गी ? 1 परन्तु तमहा प्रधरका 
“करमसन्यास ` तो कोई प्थिति ही नही है । उस असंभव स्थिति 
" कर्मयोग प्रेष ६। 
३ दन्दातीत अनासक्त पुश्प ही शनित्यसन्यासी' या “नित्यपुक? है \ 
५५ साप्य तथा योग दर्ना एक यात ४ । 

६ अनास्तेके विना सन्याम अमभव्र है ! 

9११ अना पुष्पको अपने कमो टेप नदीं होता । वह अनारातिकी 
रक्षके छिये कर्म करता ए । 

१९ मयुप्यको कमेफेच्छके त्यागे स्वरूपभूत शान्ति परिटती ६, 
कामन तो उ फलासक्ति तया यन्पन प्राप हेता टै) 

१६ अहकारत्याभी पुरुप सरसे जीवनयापन करता ह । 

१५ अपना शृतापन्‌, कर्मम्‌ अपनापन लया कमरे मनुप्यका सबन्ध्‌, 
यं सव ईभ्वरीयं स्वना नही ह 1 थे सय अज्ञानकी कल्पना रै । ये 
से अत्माके स्वभावे परिणाम ह । 

+ आत्मा निय हे 1 वही सम कपौका स्वामपि कती ह 1 अज्ञानी 


मनुय अजञानाडत होकर स्वामारिक कति जघ्वीकार्‌ करके, 
अपनेको करता मान येढता है 1 


५ जिनका फरमोट स्वस्पन्ञानसे न होनाता है, उन्हे शा 
र्यके समान सदा दीएने र्गत है { 


. 


-लोकसस्या विषय 

१७ जिस परम, परिविय, सन्ध, निष्ठ तथा मति सव फुछ आत्मा ह, 
जिसदधी विपयासकति मिट सकी है, उपे पुनगदृ्तिका धोका नहीं 
रहता । 

१८ श्ञामी सच भतेसि अनासक्तिरूषी समति वतीय कर्ता है। 

१९. समामे पहये ्टए पुरुप इसी जीवनम ससार्वधनातीत तथा 
वहाते स्थित है \ 

२० सपन्ति हर्पं तथा विपत्ते विपादते हीन, स्थिर वुद्धि, निर्मोह 
पुरुपका बहमज्ञानी तथा बह्मटीन होना । 

२९ इन्द्रियो आकर्पणम अनासक्त रहनेङ्रा सुख ही “अक्षय सुख ? 
दै, यही ° ब्रह्ज्ञानियोक्ा भोग्य सख › है । 

२२९ अक्षय ब्रह्मसु भोगनेवाडा ज्ञानी इन्दियोक्षे भोगो दुखदायी 
दैखकर अज्ञानियेकिि समान विपयद्ुखके लरच्म नहीं फसता। 
उसकी दृष्टम विषयासक्तिको अपनाना अनासक्तेको त्यागनेका 
इख भोगनाहै। 

२३ कामक्रोध आदिकी उपेक्षा कृरनेठे पुरुपको यहीं योर्गका सुख- 
मय जीवन प्राप्त होता है । 

२४-२६ योगीके आन्तर्कि सुस तथा उदात्त जीवन व्यवहारका वर्णनं । 

२७ 1 बाह्य पिपर्योमिं जनास्ते तथा शरीरके जीवन मरणकी 

श्षा। 


२८ अनासरक्तिके उपासक तथा राग, भय, शोत दीन पुरुषका मुक्त 


होना 1 


२९ आत्मा ही यज्ञ, तपमआदिद्ध भोक्ता तथा सदत्‌ टै उमे जानना 
उान्तिपाना है 1 
{ छठा अध्याय~-आत्मसयमयोग ) 
२-२ ' सन्यासी › तथा ^ योगी ` दोनों नाम कर्मफर्की ओरसे आख 
मीचकर्‌ कर्त॑व्यपाठन करनेवाले मलुष्योके है 1 
३ योगारपश्ु ( जिज्ञासु ) तथा योगारूढ ( ज्ञानी ) दी एकता । ये 
दोनों ज्षानपुरैक कमे करके ही शान्तिराभ करते है \ 


4 1 
गछेकसख्या विषय 
४ इन्धियमोम्य विषयो तया कौम आरक्नि न रखना ^ योगारूढ 
हना? हे। 
५ अपना उद्धार ओर पतन करनेम मुष्य स्वत दै, उत्ते अधना 
उद्धार करना चाहिये ¦ 
६ जिसने इन्वियोपर विजय पाठी वह अपना धु" तथा इन्धियासक्त 
अप्रना ! शयु › ६ै। 
७ शीत, उष्ण, सख, इ सख, मान, अपमान आदि घटनाय ही अनासक्त 
त्तानीकी समाधि अवसर है । 
<८-९ अनासक्त क्ञानीरी समताका विशद वर्णेन । ् 
१० योगीश मन सदा इ्धियातीत अद्रैत आत्माकी स्वरूपचिन्तारम 
निमग्न रहता है । 
११ मानतिक समता ही योमीका ° आसन " टै ! यह आसन कषे, 
चमे तथा तिनको आसनि शरे है । 
१२ योगीको इसी समतारूपी आसनपर जमना चाहिये । 

१३-१४ योगीफो अपने शरीरो अनासक्तं मनोदङ्ञाका असुचारी रखना 
चाहिये । उत न्त निर्भय, उदात्त आचरणो रला, सयमी तथाः 
अत्मपरायण होना चाहिये । 

ए येगीको परमनान्ति या मोक्षी अवस्थामें रहनेवाटा होना चाहिये। 

१६ जीवनधारण कनेक स्वामाविक क्ियार्मोको “ योग › के नामपरः 
अस्वाभाविक चननिवारा ड मनुष्य ^ योगी ` नहीं शेता । 

१७ योगीको जीदनवारण करनी स्वाभाविक क्रियाओको अनासक्तं 


तथा ओचित्य़ी सीमा रहकर पाटना चाहिये 1 यही मनुष्ये 
दस जार कटनेकी विधि | 


१८ निः छता तथा आत्मस्थिति ही ' योम 2 टै 1 


१९ इन्दियातीत आत्मल्थिति पाजानेपर मनकी निवातस्यानमे रते दुष 


दके समाम विपयवायुते कम्पित न हेन शती 
द न होनेकी अवस्था 


१३ 


ज्छोकसस्या दिषय ध 
२०-२३ मनकी निष्काम अवस्थाका वर्णन तथा उसके घ्य गरत्साहित 
करना! 


-२४-२५ चचटता छोडकर) कामना व्यागङ़र, धीरज रखकर, आत्मस्थितिको 
अयनानि तथा इन्दियासक्तिको त्याग्नेकी परेरणा । 

२६ मनो आत्मके वशम देने तथा उसे अस्थिर विषयमे जनिम 
रोकने प्रेरणा । 

-२७-३१ अनासक्तं योमीको मिलनेवाठा परमानन्द्‌, उसके जीयनम्यवहारभे 
अखण्डं आत्पस्थिति तथा उसका आतानिदास। 

३२ अनासक्त येगीपर सासापकि सुखद.सोका प्रभावन पटना 

-२३-३४ मने चचट हेनिके कारण समतारूपी योग दुष्करताके विषयमे 
अ्यनका प्रन) 

२५ श्रीकृष्णा उत्तर कि यद्र मनुष्यके मन सत्ये चि ढता हो 
तथा उमे विषयेमिं सच्चे सुखके न रोनेका पता ठो तो मनोनिग्रट 
इष्कर नहीं है । 

४६ असयमी योगम कभी सुफल नहीं हो सकता । सयमीको हौ योग 
सरम है । 

2७३९ अश्चैनका ‹ योगर › के ‹ विनाश › की सभावनाङे विषयमे परभ । 

४० श्रीकृष्णा उत्तर ह “प्रिनाश ` कभी किसीका नहीं हता । योग- 
अष्ट सदा मोगी रहता है तया योगी कभी योगघ्रष्ट होने रूपी 
दर्गतिको नहीं पाता 1 

४१ भोगिसत्ता भोगासक्त, वरृमादप्रिय, श्रीमदमक्त धरम जन्म लेकर 
^ योगम्रष्ट ” बनी रहती दै । 

‰२-४४ योगिसत्ता्न येगिकुलोमे उत्पन्न होना तथा यो वने रहना । 

४५ योगिसत्ता भयतक जितने देहधारण क्र ची हे, क रही है, तथा 
केरेभी, सममे योगी जनी रही थी, वनी हुई है तथा वनी रहेगी । 

४६ आत्माक्ता आराधक  वास्तरिकि योगी ` है । 

( सात्तवा अध्याय--क्तानविज्ञानयोग ) 
१-२ आत्मतत्व भेभी होते ही ज्ञान तथा सानपूर्वक कर्मके आनन्दका 
परस्विय मिल जाता ३, फिर ससार शेय कछ, नहीं श्हता 1 


५७ श्वीमसगव्रीवा {म 


भन्दय~र्प्मम्‌ -वह्य व अपि किम्पि) 7 अमि 1 रि कैत्निपस्य पन्य 
युद्धात्‌ अन्याश्रेय न ग्य 


अर्य स्पमद्ी अर दतर मी तुम विन्यिन ( युदधोत्मामिं ) नही 
शेना चास्मि । वरया क्षतरिपौ- रिय र्मवुन समामे परा फन्पणं 
मर्म नवह) 
भाव-- भितने क्षा वं म्रद आसा सपर्मषी श्ना कलेव 
षवि £ । आसाम निरिश्नर न्थिति ध आला छ्वप्मट। 
कष्रिय काम अगण्ड आतम्ृतिद्धौ ग्धा क्रा र शानपद्रसे 
अशञानशन छार देनगारा समा क्षत्रिय > 1 इम पि, पतरियोशनो 
उत्पन्न फरनराया देषा करं मोतिक साग न्‌ 7 निपतते भिय 
याये जतिण 1 शरी. क्षतिय नटी हना, मन दी क्षतिय रेतारं। शनी 
सज कषतरिय ६ यया उक पास अरानवन्यास्यी कषतिते पर 
रहने श स्वभाय ए । मतुष्य मान क न्थितिो अपना छर कषनिय 
यननेद्धा अविश्नर २ 
यद्च्छया घोपपम म्यद्वारम्पादतम्‌। 
खिन क्षिया पार्यं मन्ते युद्धमी्राम्‌॥ ३९ 1 
अन्यय-पार्थ, यद छया ~ग उपपन्नम्‌ अपात्र न्वदायम्‌ हश्च सुद्ध हपिन 
क्षपरिया दभन्ते ॥ 
अथ--टे पार्थ { अपात म्पे पाये ट" गुले एए सर्मदारके समान ५ 
युद्धय भाग्यश्लारी क्षत्रिय पाया शसते ६} 
माव-- यह युद पाण्डवे पास अप्ा्ित स्यते आया है । दुर्याधनने 
सत्य अपमान वनसदे सयद्दाङ़ पाणयो, इस यद्ध ्वीकार 
करने ॐ द्यि वरियदा भिया 1 अस यज्ञ दूटन कर्के सन्य रा 
करना यही पण्टनेी आर्ते स युद्ध स्वसप ह । पाण्डवेन इ 
युवो स्वीद्धार करके सत्यदपी अक्षय सपति या स्वको अपनी 
टिया है 1 जसत्यद्न रिरे कके सत्यद्न रक्षा इसेवरे शानी ठी 
सुर क्षनिय हेते हे 1 अर्जुन अज्ञानयश यद्धमिसुस्र होकर सत्यमे 
विमुखो रटाै। 
अय चेत्वमिम धूम्यं सयाम न कसिप्यति 1 
तत स्वधर्म छीति च दत्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


३२३५ श्लो ] भीतापरिशीलन # 1 


अन्वय-~गथ चेत्‌ तव इमम्‌ धर्म्यं सपराम न कस्य तत स्वर कीति च 
हित्वा पापम्‌ अवाप्स्यसि 
अर्थ-- यदि तुम अपने धर्मानुकल इस सम्रामको न करोगे तो स्वधर्म ओर्‌ 
कीतिको त्यागक्र पापकमा ठोगे । 
अीत चापि मृतानि कथयायिष्यन्ति तेऽन्ययाम्‌ 1 
सभावितस्य चाकीति्मेरणादेतिरेच्यते ५ २४ ॥ 
अन्वय-भूतानि ते अव्ययाम्‌ अकीतिं च अपि कथयिष्यन्ति । सभावितस्य च 
अकीति मरणात्‌ अतिरिच्यते ॥ 
अथे-- मनुष्य तुम्हारी अक्षय अकीर्तिं का करेगे । ज्ञानीके शिपि ज्ञानियेकि 
समाज्र प्रतिष्ठित न रहना भ्रव्यसे भी अधिकं शोचनीय है । 
साव ज्ञानीवो शरीरकी प्रत्यु चिन्ता नही होती । ज्ञानीकी हिं 
जञानहीन होना ही श्रत्यु रै। इस स्यि अज्जनसे कहा जा रहा कि तुम 
अकीर्तिकर कार्यं करेगे तो अपनी मूल्य ब्रुखा छोगे \ जानी गणकी 
सत्यको अपनी त्यु नहीं मानता। कानीकी द्म शरीरसे जीवित रह- 
करभी ज्ञानियो$ समाजमें न रहने योग्य घनजाना ही मरजाना है । 
इस समय इस प्रदयतसे आत्मरक्षा करना अजुनका कर्तव्य वताया 
जारहाहै। 
मयाद्वणादुपरत भस्यन्ते त्वा महार्था ॥ 
येषा च त्व बहुमतो भूत्वा यास्यसि राघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्यय-येपा च त्र बहुमत" भूत्वा खाषय यास्यसि ( ते ) महारथाः त्वा भयात्‌ 
रणात्‌ उपरत स्यन्ते ॥ 
अथै-- जिनकी दृष्टम तुम श्लाघनीय चस्तरिवाटे होकर फिर खघुतीको प्राप्त 
हो जाओगे (वे ) महारथ तुमको भयन्ते रणसे हटा हुआ मानेंगे ॥ 
माय-- अज्ञानियों दी दमि अर्जुनक भीर वनजाना निन्दारी वात है, यह 
हलकी वात कहकर अर्रीनको जिस किसी प्रकार यद्धके छ्यि उत्ते 
जित किया जा रहा ह, श्रीकरष्णप्र रेस्रा आरोप गाना उचित नहीं 
शेगा। क्यों अनज्ञानिर्यो्धी हिम श्टाघ्य होना ज्ञानीके स्थि 
कदापि खह्णीय नही हो सक्ता । रिन्तु अर्जुन, जिन ज्ञानी महा 
रथियोकी द्मे सत्य रक्ार्थ यद्धमे भाया टै, उनकी हि उसका 
सत्यभ्ट हो जाना उसके स्यि त्याज्य स्थिति रै । सत्यन्युत हेनेपर 


५ श्रीमग्मवरीता {श्अ 


मनुष्य भीर उनजाता £ । त्यते भष शेर अमत्यश्नो अपनाना 
कापुम्पता र । ईए यातद्चे स्ट छोङे त्थि शनी वीरम दषम 
अजुन श्लनीय भ्थितिन्न स्मरण दरया जा रल है 1 
-ववाच्यदादाय यटन्यदिष्यन्ति तवादेता । 
जिदन्तस्तय सामर्थ्यं ततो द तरनु किमि ३९१ 
अन्यय-तय अहितो तव सामर्थ्य निन्दन्तः चर्‌ एअगस्ययदा पदव्या च 
ततः ्ुर्तरञ्िनु?॥ 
अर्थ तुम्टरे शय॒ तम्र सामथ्य की निन्दा फते ण पटूत सीन कंहने 
याग्य यात बनायी ) ‹ पपप्न हार गया › दस मिन्द्रि षटा 
ओरस्यादुस्लगा 
माय-- धमप पपन्न विरोह फरनेम समर्प नरी पमा, इप बातन्न जगत फैड 
जाना,धार्भि् कानी न्थिन सुनने ओर न हने दूने योग्य यात है 1 
हतो प्राप्स्यति स्पर्ग जित्वा या भोन्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ फीन्तेव युद्धाय पतनिश्छय ॥ ३७ ॥ 
अन्यय-रत' वा स्वी प्राप्त्यसि, भनून्‌ निवा षा मीं भोक्ष्यसे 1 दीन्तेय 
तस्मात्‌ युद्धाय फएतनिभ्रयः स॒न्‌ उपि ॥ 
अ्थ-- मारे गये ते स्वरगतो पाओगे, जीतेणे तो शथिकीको पालोगे, दससियि रे 
कौन्तेय ! यद्ध कने का निधय क्पे सं ते जाओ। 


माय दस श्टोकम ^ सग ° अद्द्‌ सर्पकिितित्ा वारक £ ¦ अर्जुनसे क 
जा रह क्षि जय तुर स्यर्पन्यितिः रट मरते, तय कर्तन्य- 
पाटन सन्तोष टेद्र मरेगे। षतयु वुम्टरे घरीरको छीनकर भी 
तुमसे कर्तं यपाट्न का सन्तोष नदी छीन सकेगी , यदि तुम यद 
जीत गये तो तुमने जिस कर्त युद्धि युद्ध च्रिया टै, वह वयोकि 
तुम्टारे पाम चनी रहेगी, इस स्थि तय तुम उससे एषिवीपाटन 
रूपी कत-यकौ पाठ्ते रह सकोगे ॥ 


सदये समे एत्वा खामाटामी जयाजयौ । 
ततौ युद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्स्यसि ॥ १८॥ 


अन्वय-सुसड्‌ते समे कृत्वा टामालमो जयाजयौ च समौ कृत्वा तत. युद्धाय 
युज्यस्र एय पाप न अवाप्स्यति 


३६३९ श्लो ] गीतापरिशीखन प्रे 


अर्थ-- सुखद ख, खामहानि, जयपराजयको एकसा मानकर युद्धम खगजाओं 
देसा छ्रोगे ते पाए ८ अज्ञान ) को प्राप नहीं होगे । 


माव-- भौतिक छाभाठामकी भावनासते अतीत रहकर असत्यक् विरोध कएेवाठी 
मानसिक स्थिति ही (सत्यः है। सत्य किसी भोतिफ़ सुखका नाम नही ३॥ 
सुखी, ठामवान या विजयी होने की भान्ति से अतीत हो जाना दी 
सत्य का स्वरूप है । अर्जुनक ह्टो सत्यकी ओर आकृष्ट करते हए 
भौतिक टर्भोको ष्टिते बाहर रपकर यद्ध करने कीप्ररणादी जा रही 
है । अपनी शक्तिसे असत्यका रितेध करनेके परिणामक रूपम यह भी 
हो सकता है कि उससे भौतिर्‌ सख सपत्तिकीरक्षा नहो, फिरभी 
उससे सत्यक रक्षा अवश्य टोगी, इस सत्यको जानकर इसपर 
अटलहोने को ही क्ञानः कठा जा रहा है । अर्जुनक मन य॒द्वरूपी 
कर्त-्यको छोडनेके रिए जो भौतिक लाभहानिका भरश्र उद्य हुआ दै, 
यही उसा अज्ञान या "पाप" है । 


एपा तेऽभिहिता साख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा दण ॥ 
ञुद्धचा युक्तो यया पाथं कर्मयन्ध परहास्यसि ॥ ९९ ॥ 
अन्वय-सास्ये ते एपा बुद्धि" अभिहिता, येगे तु मा चण, पायै यया बुद्ध्वा 
मुक्त कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
अभे-- साख्य ( ज्ञानमयीस्थिति ) कै रिियमे तुमह यह अद्धि वतायी जा 
चुकी 1 योग ( कर्मकीञट या स बुद्धिर व्यदार खमू क्ले ) के 
विषयम्‌ भी अय इस बुद्धि एनो । हे पाथ) जय इस (व्याददार्कि ) 
बुद्धिम य॒क्त हो जाओगे तत्र कमो बन्धकत्वको काट टारोगे । 
( कर्म करोगे पर करमेबन्धन नहीं रगा ) । 


माव-- अर्जुनको समसानेरी वाते बताकर समाप की आ चुकीं । अब इस 
सपो कफं सनेकी च्यादरार्कि चति बताना आल्यक्‌ दौ गया \ 
क्योकि कोरी समसे काम नही चठ्ता 1 समदचङ़ो काममे छने 
या व्यावहारिक रूप देनेरे टी समस, समदङ़े नामे कहटने योग्य 
अनती रै \ इस साख्यदुद्धिका स्यावदारिकि उपयोग ही कर्मरन्धनको 
काटनेयाल है, जिसे कर्मयोगः छहा जाता टै। कर्मतो शुद्ध रसनेरी 
जोकटाह वटी “वुदिःहै1 कर्मकेष्नि बुद्धिवन्त्या ओर 


॥ 1 


भ्रीमद्धशवद्रीता {स्ज 


बेकार ईै ! इस दषते इस श्टोकंम मिनन भिन्न अपिकारियकि स्मि 
क्षापय तथा कमयोगः नामके दो मा्गोकपी उद्धावना निराधार है 1 


^ कमयोग ' करनेबालों तथा ज्ञानी समञ्चे जनिवारछोको भिननभिन्ने 
माननेवाे यह कहना चाहते हं दि जवतक मनुष्य कर्मयोगः करता 
रहेगा, तवरतक वह्‌ ज्ञानी नहीं बन सकेगा । ये लेग कर्मयोगो 
ज्ञान नामकी नेष्कर्म्य स्थितिका साधन वताते ई । इसी इन्हेमि 
कर्मयोगियों तथा सास्यल्थितिवारकि मिन्मित प्रकारके आधिकार 
हलिकी कल्पना क है ! ये ककर्मसन्यासको ही “साख्यस्थिति मानते 
है । इनत कहना वै कि कर्मयोगः करते रहनेसे करमका त्याग हो 
जाता हे ओर ज्ञानकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है । इनके सिद्वान्ता- 
मुसार कर्मयोगः तया ्ञानः ये दोनो अवस्था कृटापि एकसाथ नहीं 
रह सकती। इनका “कर्मयोगज्ञानको उत्यन करते ही टप हो जातादै। 
इस स्थानपर इनकी इन सरवार्तोका विचार कररेना अत्यावदयक है । 
ये टोग कर्मयोगे जिस्‌ कर्मत्यागकी स्थितो पाना ्ाहते दै, उसे 
्सारयस्थितिः या श्ञाननामसे कहते है। इसपर प्रर होता है फि 
उस ज्ञानमयी सारयस्थयितिको उत्पन करनेवारे कर्मयोगे ज्ञान 
विमानं है या नही ? यदि कमयोग ज्ञानक अभाव माना जाय 
तो उत अज्ञानरूप मानना पगा, ओर तव वह ‹ साख्यस्थितिका 
उत्पादनं नही हो सकेगा । कया अज्ञान कभी ज्ञानका जनक्‌ अर्थात 
स्लायक्‌ सपन नहीं हो सक्ता 1 परतयुत वह सदा ज्ञानको भगनेवाला 
होता है 1 यां कर्ययोग मे ज्ञानक अभाव मानना ओर किर भी उसे 
साख्यस्थितिका उत्पादकं मानना स्पष्ट भान्ति ६ 1 इसके विपरीत यदि 
कर्मैयोग'म ज्ञान स्वीकार रिया जाता हो तो कमयोगः ओर '्साख्य- 
स्थित्िभ रहनेवछे ज्ञानो ध्यर्‌ माननेदा आधार क्या रै? 
सो ताना चाग्ि। न्दं यः भी उताना चाहिये कि श्तीस्य- 
स्थिति के आजानिपर @्मैयोगः नामक ज्ञान वर्या माग जाता ह? ओर 
जनत कर्मयोग रहता है तयतक श्वास्यस्थिति उसके पास अनिते 
श्या दती हे १ एकी उपस्यितिमे दरक भागना वही सभय 
दता ठ जहा परस्पर वष्यातऊ़ भाव होता हं । पनु कर्मयोग तथा 


(ीस्यस्ितिम व यवातरवन्ध मो माना जा शहा है।्रत्यत कर्म- 
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योगको श्षारयस्थितिःका साधन वताया जा रहा है । देसी अवस्थमें 
स्सारयस्थितिके कु समयतक कर्मयोगे अनुपस्थित रहने ओर छ 
सम्रयके अनन्तर अकस्मात्‌ आिर्भूत हो जने, ओर उषा आवि- 
भावि होने ही (क्मयोगके सहसा टुप्त हो जानेका रहस्य षिचारशीर 
पुरुपकी बुद्धिमे आन असमव है । 
नेटाभिक्रमनाश्षोऽस्ति भत्यवायो न विद्ते। 
स्वल्पमप्यस्य धमैस्य चायते मरतो भयात्‌ ५४० ॥ 
अन्वय-इटं (ज्ञानयतते कर्मीणि) अभिक्रमना्' न अत्ति 1 प्रत्याय न वियते 
अस्य धर्मस्य स्वत्पम्‌ अपि महतः भयात्‌ तायते ॥ 
अर्थ-- इस ्ञानय्त कर्मयोगे प्रारम्भ का पिनाश्च नहीं होता ओर भान्ति 
भी नहीं होती । इस धर्मका थोडास्रा भी (आचरण ) अज्ञानरूपी 
महाभये क्चाता है । 


-माव-- इस (कर्मयोगम आरम्भा नाञ्च नही होता ओर प्रत्ययाय भी न्ह 
गता, इन वास्योका अभिप्राय यह है कि कर्मयोगी" अपने जीवनभर 
^ कर्मयोगी › बना रहता है । वह अपने कर्मयोगापनेको त्याग नहीं 
सकता । उसके शरीरे किये जनेवारे कर्मसि शानः कमी यक्‌ 
नहीं रहता 1 उसके सय कर्म ज्ानपूर्वक हेते है । बह कभी अज्ञानी 
नही बनता । कभी अज्ञानी न वनना दी क्ञानीका प्रत्यवायसे षये 
रहना है 1 मनुप्य इस ज्ञान्भी स्थितिमे रहकर जो कुख कर्म करता 
है, वहं कर्म भोतिक दृष्टस चरि छोट ही व्यो न हो, ज्ञानी उसे 
अपने ज्ञानदी पूर्णताकम स्थितिममे रहकर करता टे ओर करता हवा 
अज्ञानरूपी महामयसे अतीत चना रहता है । 

व्यवसायात्मिका युद्धिरेकेट ुरखुनन्दन ! 
उह्गासरा छनन्ताश्च चुद्धयोऽच्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय-कुरुनन्द्न इट व्यवस्रायासिका बुद्धि एका । अव्यवसायिना बुद्धय 
बहुशाखा" अनन्ताः च हि ॥ 
अर्थ-- हे कुरुनन्दन! इस कर्मयोगे निश्वयात्मिक बुद्धि एक होती ३, परन्तु 
1 पुरुषोकी बुद्धिया चहुत ्ञासाओवाटी ओर्‌ अनन्त 
होती दहै; 


५६ 


आओमद्धगवीता {रम 


माव-- इत एर्मयोगमे सुप समे सम रहेगी णक हीं निष्कामस्थिति रूपी 


निभ्रयत्मिका बुद्ध दती है । अत्‌ य भाति दप नही चाहिये 
यही णक वृद्धि निश्चित स्पे कमयोमीमं करतन्यपाटनसन नियामक 
वनम रहपी रै । परन्तु अज्ञानसे कर्म करनेयाटे अनिश्चयत्मवं चच. 
मनुप्योकी भौतिक सुसोो चा्नेयाटी अनत वद्धि ठेती ६1 
परयो वे अस्थिर पदार्थौमं से कुस ददते २, इस श्थयि सदा अस्थिर 
वने रते ६ । वे सदा अभाव ओर आप्यकताअश्षि सताय जति 
रहते षटं । पे जो चाहते ह, वह उनके पास नहीं ह, जो अनरे परस 
मती ह, उसी फो पे चाहते है 

यामिमा पुप्पिता वाच भगरदन्त्यविपश्िते । 

वेदवादरता पाय नान्यदस्तीति वाद्व ॥४०॥ 

कामात्मान स्वप जन्मरर्मप्त्मदाम्‌। 

करियाेरोपब्हुखा मोगिभ्वर्यगतिं धाति ॥ ४२॥ 

मोगैभ्ययमसक्ताना तयापद्टतयेतसाम्‌ । 

स्यवसाया^मका बुद्धे समाधौ न विधीयते ॥ ४९ ॥ 


अन्वय-~पा्थवेदवाद्रता , नान्यत्‌ असि इति चाद्िनि, फामत्मिनि , स्वर्गपरा + 


अविपतितः, भोगेवर्यगति प्रात क्रियारेषवरहरा, ज मक्मफटप्रदा) 
याम्‌ इमा पूथ्पिता वाच प्रददा त, तया ( आचा ) अपदतचेतपता, 
भोपरध्व्यप्सक्ताना, व्यरसायामिक वुद्धि , समाधौ न पिधीयते । 


अथ-- हे पार्थ 1 वेदक वदमि रुचि रसनेयारे, इससे भिन्न इसरा नही 


है, दसा कटनेवारे ( मोगसुखे अति्कि अगपयिक अमर्स को 
अस्वीफार करनेयाे ) कामाकुढ मनये स्वभ ( विपयतुस ) को 
ही परम पुरुपाथ समञनेवारे मढ रोग, मोगेन्व्य देनेयाही त्रिया 
ओक वर्णने भरी ई, भोगष्ूट जन्म तथा भोगाुकठ कर्मफ 
देनेवारी, जिस इषं पुप्पित (पुट्ही षू दिसाकर टगनेवाी) वाणी 
को (उदा चदटकर ) कते ६, उस वाणीस जिनका मन हर्या 
गया दे, जो भागेभ्वयोके ए पठे इए है, उने रस चिच्तकी 
स्थिरता ङे लिये निश्वयाभिक अद्धि नही दती । 

धैखप्यविपया वेद निद्शण्यो मवाजन ४ 

नद्धो जिप्यसच्वस्थो नियोगसेम जास्मवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
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अन्वय-वेदा त्रैगुण्यविषया । अञ्जन ते निग्रैगुण्य' निर्न््ध॒नित्यसस्वस्थ 
निर्योगक्षेमः आत्मयान्‌ भव ॥ 
अ्थ-- वेदँ का विय वैगुण्य (कामना) है । है अर्जुन ! तुम निैगुण्य 
(निष्काम ), सुल सर्म सम, नित्यसत्वस्थ (पूर्णाम स्थित), भोगो 
परा तथा रक्षाके बन्धनो से मुक्त, आत्मनि हौ जाओ ( 
माव-- मनुष्यको चाहिये @ि कामनायुक्त क्के बन्धनसे मुक्त रहनेके स्वि 
अ्मस्वरूपम स्थित रहे । आत्मस्वरूपमे स्थित हए ्ञानीके पास 
किसी भौतिक वस्तुकी पराति तथा स्थिषिकी चिन्ता नहीं रहती । ब्‌ 
सदा निष्काम, सखु खातीत तथा पूरण॑ताक स्थितिमे रहता हे । यदी 
शान या व्यवसायामिका बुद्धिरसनेवटे मरष्य की कर्मयोगकी 
स्थिति है । आत्मनिषठ पुरुप स्वभायसे जनयत क्म करता रहता है । 
आत्मनिष्ठ हो जाना ओर त्रिगुणार्तीत हो जाना एक ही पात? । अनास 
वस्तुके बन्धने रहनेको दी पिगणवे बन्धनम रहना कहा जाता है । 
याधानयथं उदपाने सर्वत सप्टुतोदकै । 
तावान्सवेु वेदेषु बाद्मणस्य विजामते ॥ ६६ ॥ 
अन्वय-उदपाने ( कूपे ) सर्वत ॒सप्टुतोद्के यावान्‌ अर्थं , क्रिजानत ब्राह्म- 
णस्य सर्वेषु वेदेषु तावान्‌ अर्थः ॥ 
अ्थै-- कुभा जव सव ओरसे जटक़ी बाढम दूब जाता दै, त उप्ते जितना 
प्रयोजन रह जाता दै (अर्थात्‌ तच उससे वु प्रयोजन नहीं 
रहता) जिसके पास व्थयसायासिका चादि रे उस्‌ विज्ञानी बद्मज्ञको भौ 
संव वेते उतना की प्रयोजन रह जाता है ( अथि उत वेदसि कख 
प्रयोजन महीं रहता ) 1 
भाव-- जेते वाद्र के पानीमिं टूबा हुआ कूप निरर्थक ले जाता है, उसी प्रकारे 
विज्ञानी बहाज्ञे च्यि वेर्दोकः ज्ञान भी निर्थैकदो जाता?! कूषमे 
मादक जढ़ होता ह । वादमे फूपका जठ महीं होता । इसी प्रकार 
श्षानयन्यमिं बहशो ज्ञान श्ल रहता र । ब्रहमसोमिः अन्यो 
ज्ञान नदीं होता । इस न्थि जनीं रिये बेदोका मार्गवृसके सपमे 
कोई उपयोग नहीं रै । 
कार्मण्येवाधिकारस्ते मा फेधु कदाचन्‌ ! 
न चम कर्मफटदेतर्ू ते समगोऽसयक्मणि ॥ 2७ ॥ 


# श्रीमद्धगयटीता {स्अ 


अन्यय-ते अपिद्नर कमथ एव एषिषु कदटायन मा । कर्मपटरतु माभू 1 
अ््मनिषमग माजतु४ 


अर्थ फ एते द्री वुम्णरा अविद्ध रि । परेष्यः तुम्दरा अपिर 
कपि नरी? । तुम श्मकटध द्वियं फर्म शेगल मत षनो। 
तम्ल कौ न कले आमनि न धनी चावि । 
आव शानपू् कर्म ग्ना करमयेग । मे कतत एण रथनी यने बाना 
व्याग) पम शमपरा अभिप्राय सान स्वरूप वाना मपे 
अपिद्मस्ते वा न जार उर्मि सता का" फदवता है 1 अपि 
कारये उर, जमपि्मस्वे्ा एग्ना "अदानि" ह 1 मे का जारा 
2 म करेय द मलुध्यन्न अपिंद्धर रै। पमं मुदा का 
अभिन्न नरे 1 कर्मे मनुष्यघ्न अपिर 7 पेयका काग्णे स . 
निद्पयििजोकुरषे ग्रै, सवफतष्टीषमहो एताट। म 
सश्च णक जपि पिरार्‌ कर्म रूपम देना चाल्प 1 यसं ररि 
गतव कल प्रिरना नामी फोर पटना कलन तेरी? । ण्ड 
पितः र अनिन्ति इ षिञ्च ओीरकृछभी सर्प नल? । चरि 
यतः ज पिगद्‌ करम ति रा >, मनुप्यधरीस्ते लेनेकटा प्म भी उषी 
म्र प्क भाग है । छढिसी भी मनुष्यो इम कर्मके र्ता बननेस 
अपिर नगे है 1 रया अपने छरी द्रारा शे ष्हा र) शस रिण, 
अयने फ उस कत मानना मर्भया भासति रै ! जय मनुप्य इष क 
का क्तौ नननेी मूक कता र तव अपनी इष्टे अदु 
फऱभी चाहता ? \ पतु अनिवार स्पते, अपिगम भते, सदसि 
शेतं चे अनिरठे इस रिरादर्ममे फरनापकी किसी षका 
अत्तिन्व मही है । 
जिसे कर्मसे एयक छन पिरनाः ममस्ञा जतादै व भीष्म 
सुषि अर्म िगय्‌ कर्मक ही णक भाम हे । विद्‌ दष्ठिक्मोमं 
सपनी स्वाथबुद्धिरे अनुसार परस्पर कायकारणमावकी ल्पना 
करे, उनमेते पटे रोने कर्मको कमेः तया पठ हेनेयलि कर्मके 
उस्न फट मान ठेना निर्धार है। सदी कर्ममाटामेसे किसी 
कर्मकर फटक्न नाम दृकर उसी शच्छा करना अनयिकार ट 1 यही 
अज्ञान है \ इसीको अपने को परेच्छाते वायटेना कटते है! जग 
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मनुष्य अज्ञानङे अधीन होकर इन एकाम आसक्त ले जाता है, तव वह 
अनुकूल फलकी इच्छसे छिस कर्मो हाय रगात्ता है ओर्‌ प्रतिकूठ 
फटसे क्चने कै स्यि किसी कर्मे त्यागदेना चाहता है । इस कमत्याग 
कृले ढी इच्छाको फठासाकतेरूपी अज्ञानने उत्पन्न किया है । स्योकि 
कर्मयोगीके कर्ममे फटासक्ते नही होती, इस कारण वट कर्मत्यागेच्छा 
रूपी भूल कदापि नहीं कर सक्ता । 


कुछ लोग कर्मण्येवाधिकारस्ते इस “एवकारः का एेसा अर्थ करते 
कि अमैनको कर्म करनेका ही अधिकार हे। वह ्ञानका अधिकारी 
मही ह । परन्तु यह “एवकारः फाटाधिकारद़ो ह्टानेके यि है,यह्‌ बातत 
श्लोकको पुरा पदनेवटे प्रत्येक गीतापाठक्की सममे आ जाती 
है । मनुप्यमान श्ञानका अधिकारी है, इस य्यि श्रीरृष्णकेो 
अर्जुनसे पेसी वात कहने का आधिकार नीः है कि तुम ज्ञानके 
अनपकारी हो। असुनको ही क्या, कसी भी मनुप्यकौ 
स्ञोनका अधिकार न रोने की कत्पना उक्ञान है । पर्योकि इस 
समारका प्रत्येक मनुष्य ज्ञानका अधिकार रखता है। अनक 
शओरकरष्णके मिन होने का सौभाग्य प्राप्त हो ओर उसे ज्ञान का 
आधिकार प्रात न हो, यह वात अत्यन्त उपहासपूरणं है । जानकी 
समतङ भूमिपर खटे रहनेवालोकी ही वातचीत चलती है । जिस 
बातको वक्ता बोऊताहै उसी को श्रोता सम्य लेता दै। इसं 
सिद्वान्तके आधारपर ही िन्हीं पुरुषोकी वातचीत चलना समव 
होता है । श्रीकरष्णके युखसे जो बात निकटती है अरन उसे तत्काल 
प्रहण करटेता हे । श्रीकृष्ण ओर अन दोनों एकजैसी समञ्च रखते 
ह एक उन्हे कता रै अर दूसरा उसका येएग्यतम श्रोत है । यह 
किततने आश्वर्यं की बात हे कि ज्ञानकी सपूरणे बाते अञ्युनसे ही कही 
जा रही है ओर वही उनका अनिकारी है । फिर भी श्रीकृष्ण घीरतासे 
अज्ुनके उप्योगमं न॒ आनेवाली तथा दूसरे श्ञानाधिकास्यि्ि 
उपयोगमे आनेवाटी उन सव वार्तोका रम्बा रूट इस तग 
अवस्रपर अञ्ौनके पेम पिलिते च्छे जा रहेदै, ओर अजुन 
अनधिकरी होता हुमा भी इस विपम अस्रपर दूसरे कामकी 
वातत धीरतासे सुनता चला जा रहा ह । यदि सेल येद्धा(सिपाही) 
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हेनेसे ही अञ्नवौ ज्ञाननिष्ठाया अनपिकारी माना जाता टौ, तो 
ते तान अनधिकारी क सारयित करनेगठे ओर उसे शानका 
उपह दनय श्रीकष्ण भी ज्ञाननिषठाफे जनपिदधारी सिद्ध हो जति 
६ । दरतुत अनक ज्ञाना अनपिकारी उताना शानः ओर 
“कर्मके वास्तयिक स्वरूपे समन्धमे अपने अक्ञान कां परस्विय 
देनारै। 
योगस्य रु फमौणि सम त्यक्त्वा धनजयं । 
सिद्धयसिद्धयो सभो भूर्वा समत्य योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
अन्वथ~यननय योगस्थ सन्‌ सग॒त्य्वा सिद्धयसिद्धयो सम भरत्या 
कर्मणि षर \ समत्व योगः उच्यते ५ 
अथै-- टे अर्युन ! योगस्थ शकर स्गको त्यागकर रिद्धि हो या असिद्धि, 
दोर्नोम सम होकर कर्मं (वर्व्यक्मं) करते जाओ । समता ही 
ध्योग॑है॥ 
दूरेण द्ययर कम॑ बु द्धियोगाद्धनजय्‌ । 
बुद्धौ दारणमन्विच्छ कपणाः फट रेतव ॥४९ ॥ 
अन्वय-धनजय, हि कर्मं ुद्धेयोगात्‌ दरेण अवर ( तस्ात्‌ ) बद्ध क्षरणम्‌ 
जच्विच्छ । फष्टेतः मूपणा' ॥ 
अथै-- हे घनजय। क्य।कि कम ( ुद्धिदित कर् ) बुद्धियोगे ( वुदधियक्त- 
कमि ) अत्यन्त निसृष्ट ट, इस स्थि तुम बुद्धे ( ज्ञान ) मेँ शरण 
ठे यो । फटाभिढापी बिपयोकै दास होते हं । 
माव-- अज्ञान ज्ञानसे निङकृष्ट है । अन्तानपूेफ़ किया टा क्म्‌ 
ज्ञानपूछ कि हए कमस निश र} कर्म मनुष्यते हही 
र्हा । वह इसके साथ ज्ञान या अज्ञान का सबन्धः 
जोड सक्ता 2 । किसीमे भी कर्मो छोट देने का सामर्थ्यं नहीं । 
मनुष्य अज्ञाने वदा होकर कर्मं ठोडनेकी केवट इच्छा ही इच्छा 
कर सकता र कर्मं छोडनेकी इच्छा करना ° अनज्ञानसे करम करनेकी 
इच्छा › हे । जहा ज्ञान अनुपस्थित होता है वहा क्म अशानपूर्वक 
च्या जाता रहता है } कमम कर्ताहबुद्धि रसना ओर उससे अनु- 
च्छ्ल पटी इच्छा करना, अज्ञान हे, यही कर्मकरी निङ्ृता 
ह, दमी ष्वर्मका यधनः कहते ६1 कर्म करते हुए फटाशासि रहित 
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होना ही धुद्धिः है । बुदधिकी शरणमे आजनेपर ज्ञानपृक कर्म करते 
रहना अनिवार्यं होता है । जय तक मनुष्य बुद्धिर शरणमे नही 
आता तम्र तक व्रिपयास्त होकर फलारासे कर्म करता रहता है ॥ 
बुद्धिद्यक्तो जरातीट उमे सुकृतदृष्डते } 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्म कौशलम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्यय-नुदियु्त' इह उभे सुकृतदष्करते जहाति, तस्मात्‌ योगाय य॒ज्यस्न 1 
कर्मषु कौदार्‌ योग ॥ 
अर्थ--- बुद्धियुक्त ( ज्ञानयुक्त हेर कर्म करनेगाटा ) पुरुप इस ॒स्रसारमे 
सुकृत तथा दुष्त ठोनों को छोट देता टे । इस चयि तुम बुद्धियोग 
कै ल्यि उत हो जाओ । कमम कौश्च ही “योग” ६ । 


माव-- सानपूपरप कर्म करना दी सुकृत करा है । अजञानपूर्वक कर्म करना 
इष्कृत करना हे 1 बुद्धियुक्त पुरुप सुत करता रहता है ओर इष्कत 
त्यागता रहता ३, परन्तु इनका कर्ठृत्वाभिमान नदीं करता । यही 
उस्र सुरत तथा दृप्त त्यागनेका तात्पर्यं ठ । क्या को भी 
ज्ञानी सुरत करना कदापि नही छोट सक्ता । कर्महीन इुद्धिका 
होना अभर है, इस ष्यि कर्महीन वुद्धिं रसनेबाठे ज्ञानीका होना 
मी असभव है। यह धृष्टि ही कर्म ह । इस छि को मी कर्महीन 
अवस्थामे कदापि नदीं रह सकता । फलासक्तिसे क्रिया हुआ कर्म 
मनुष्यको बाधनेयास हौ जाता हे ! एकलासाकतको त्याग कर वन्धनपते 

मुक्त रहनेकी चतुराई दी श्षानीकी कर्मकरा" हे 1 

कर्मज युद्धिुक्ता एहि फलं त्यक्त्वा मनीपिण 1 
जन्मचघर्चिनिरक्त पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्वय-वुद्धियुक्ता मनीषिण कर्मन फ़ल त्यक्त्वा जन्ममन्धविनिमुक्ता 
अनामय पदु गच्छन्ति ॥ 
-अथ--- बुदधिे युक्त श्चानी कर्मफल्को त्याग कर (कर्म के परिणाम के 
रूपमे फरप्रप्तिकी इच्छाको त्याग क्र ) जन्मवधसे मे होकर 
( चीरे जन्मवो अपना जन्म माननेकी रान्ति मुक्त टौ कर ) 
अनामय { बन्धनातीत ) पटक प्रात कर रेते है ॥ 

माव-- -दचः करम क्वाय ज्ञानी देसी वो कामनान्नली-न-ता हि 
“ क्रये कर्मे उरी इच्छानुसार को$ फल भवन 


-; श्रीमद्धगयदता 9 


षने दी नसे राना अनधि्री मना जाता ए ते 
प्ते नरे अवदाय बा सागयेत कमठे ओर्‌ उत जनमन 
उपदेश देनयारे श्रीट्ष्ण भी क्षाननिषके जनधिष्ाी सिद्धस जन 
२। पुतं असूनभने चानस्म अनरे ताना श्वान" ओर 
शफम्‌ % वातार सर्पे संपधम अपने अङ्गानि का पन्विय 
देना, 
योगस्य रु फमौणि सग त्यङत्या धनजय ! 
सिद्धचसिद्धयो समो भूवा समर योग उष्यते ५४८ ५ 
अन्विय्-यनजय योग्य सन्‌ सुग त्यप्वा चिद्धश्वचिद्धपो सम भूता 
कर्माणि कूर । समय योग उच्यते॥ 
अथै-- टे अजुन 1 यगय होकर रगे त्याग सिद्धि हो या अशदधि, 
देने सम लेदर कम (कर्य) रते जामो । मता ए 
भ्योग २॥ 
दूरेणा वर कमं बुद्धियोगाद्ध7जय्‌ । 
बुद्धी द्रणम वच्छ फुपणा फल्देतये ५४९ ॥ 
अन्वय-थनजय, ए क्म उद्धियोगाद्‌ देण खर्‌ ( तस्मात्‌ ) युद्धो शणम्‌ 
आचेच्छ 1 फट*तपः कृपणा ॥ 
अर्य -- हे धनजय। व्यो> कर्म ( बुद्धिगहित कर्म ) ुद्धयोगसे ( बदधियु- 
कमि ) अत्यन्त निङ्ृट है इस घ्ि तुम बुद्धे ( लान) म शषण्ण 
रे यो । फएराभिटापी रियो दास ठेते ६1 
भाव-- अन्तान लाने नि है 1 अलानपूरस क्रिया मा रकम 
ज्ञानपुर व्यि ष्ट कर्मे निर ६1 कमं मलुष्यते ठेही 
र्हा । वह इसके साय क्षान या अन्नान का सबन्ध 
नोट सकता ६1 किमि भी कर्मने छोढ देम छा साम्यं नही ह। 
मनुष्य अज्ञानमेव हेदर कर्म छोढनेकी केवट इच्छा ष्टी इच्छा 
कर स्ता २1 कर्म छोटनेशी इच्छा कना ' अज्ञाने पम केकी 
इच्छा हे । जहा ज्ञान अनुपस्थित होता रे वट कर्मं अज्ञानपर्वक 
क्ष्या जाता रहता है । दमम कर्तादुद्धि रखना ओर उसे अनु 
चट्टी इच्छा केए्ना, अज्ञान हे, यदी कर्मी निम््टता 
ह इको कर्मा वन्यन' कटते ट ए करम करते हूए शास्सि रिति 


४८ ग 
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होना ही द्धिः है । बुद्धिर शरणमे आजानेपः ज्ञानपुर कर्म करते 
रना अनिवार्य होता है 1 जन तक मलुप्य उद्धिकपी शरणमे नहीं 
आता तेव तक्‌ विपयासक्त होकर फटाशासे कर्मं करता रहता है ॥ 
बुद्धिखक्तो जरातीट उभे ुकतदष्कते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मठ कीशखम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वय-बुद्धियुरत इह उभे सुकृतदुष्कृते जहाति, तस्मात्‌ यागाय यज्यस्व । 
र कर्मसु कौशरम्‌ योग ५ 
अथ-- बुद्धियुक्त ( ज्ञानयुकत होकर कर्म करेयाटा ) पुरुप शस समसारमे 
सुत तथा इष्करृत ठोना को छोड देता है } इस स्थि ठम बुद्धियोग 
ये स्थि उचत हो जाओ । कर्ममें कौशल टी “योग दे । 
माम ज्ञानपुपूक कम वना ही सुङ्कत करना हे ! अज्ञानपर्वक कर्म क्रा 
दष्कृत करना ३ । बुद्धियक्त पुर्ष सुकृत कग्ता रहता है ओर इष्कृत 
त्यागता रहता दे, परन्तु इनका कत्वाभिमान नहीं करता । यही 
उसके सुकृत तथा इष्टरत त्यागनेका त्यय । क्योकि कोई भी 
ज्ञानी सुकृत करना कदापि नहीं छीढ सक्ता । कर्मटीन बुद्धिका 
होना असमव ए, इस स्थि कर्महीन उदधि रसनेत्रारे ज्ञानीका होना 
भी असभ रे। यह सृष्टि ही कर्म है । इस खष्मि को$ भी कर्मलीन 
अवस्थामे कद्‌पि नहीं रह सकता \ फरासक्तिसे किया हा कर्म 
मनुष्यफो चाधनेवाला हो जाता है । फएलासाकको त्याग कर बन्धनसे 
मुक्त रहनेकी चतुराई ही ्लानीदी कर्मकृ्लटता” दै। 
कर्मेञ बुद्धिता टि फट त्यक्त्वा मनीषिण ) 
जन्मयधविनिर्खक्ता पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५९ ॥) 
अन्वय--बुधियुक्ता' मनीषिण कर्मन फर त्यक्त्वा जन्मनन्धविनिुंकता 
अनामय पदर गच्छन्ति ¶ 
भथ सुद्धिते युक ज्ञानी कर्मफटफो त्याग कर (क्म कै परिणाम के 
रूपमे फटमाषिकी इच्छा त्याग कर ) जन्मवसे सुत होकर 
( शषीरके जन्मो अपना जन्म मानने भ्रान्ते मुल हो कर ) 
अनामय ( बन्धनातीत ) पदको पराप्त छर छेते ६ ॥ 
'भाव-- मनासरतत क्म कलेवारा ज्ञानी एमी कोई ऊामना नही क 
उसके र्मे उषी इच्छनार कौर फठ उलन हो जरं ५ ॥ 


पर्‌ 
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उत भोगे । उसकी दमि शरीरके जन्ममरण इस समि अनिवार्य रूपसे 
होनिवाञे कर्मे अग टै । ठेस पुरुप आत्मख्वरूपमे स्थित रटनेके 
कारण यह कदापि नहीं मानता कि क्यों भने शरीर धारण कर 
रता है इसल्ि भ वन्धने हू । उसरी दि इरीरधारण करना 
अयने को वद्ध माननेकी चिदाता नहीं है । वह श्रीरसि क्रिय 
जानेवारे कर्मसे अनु फटी चखा रूपी आसक्तिको ही बन्धन 
मानता ईै ओर अपनेको दारीरकी वियमानतामिं अनासक्तं स्थितिमे 
रखकर न जन्मनेवाठे तथा न मएनेयाले वन्धनातीत आत्मस्वर्पम 
स्थिर रसता है। 

यदा ते मोटकलिट बुद्धिव्येतितारेष्याति 1 

तदा गन्तासि निव श्रोतन्यस्य शतस्य च ॥५९॥ 


अन्यय-यदु ते बुद्धिः मोहक व्यतितस्यिति तदा श्ोत् यस्य दतस्य 


च निदु गन्तासि ॥ 


अर्थ-- जय तुम्हारी बुद्धि मोहमारिन्यस्ने पार्‌ कर जायगी तय त 


श्रोतव्य ओरं श्रुते वैराग्य हयो जायगा । 


माव-- वुष्धसे धुन टो जने पर ही फटासकतिरूपी अज्ञानको पार कथां 


जा सक्ता ३। अनासाक्ते ही ज्ञानका स्वरूप है । अनासक्तं बन 
जाना ही बुद्धियुक्त या कर्मयोभी वन जाना हे } अनासक्त स्थितिमे 
रहनेयारा ज्ञानी आत्पतच्रको प्रप्र कर चुका द ओर अनात्मविपरयो 
कं बधन तीत रहनेके स्वभावको अपना चका ईै। अपने 
मनकी अनासक्तं भ्थिति टी आतमतच्चका स्वष्म हे । इसी बातको 
जानकर ज्ञानी, ज्ञानी बनता है । आत्मद परुपको आत्माके सन्ध 
कोऽ वात सुननेके टियि आग्रह नहीं रहता । उसे किसी सुनी हर ातके 
रियि -धम्नद्धा मी नहीं रहती 1 जञानीका आत्मज्ञान श्रवणेन्धिय का 
विषय न ररर अपनी अनुभूतं वस्तु हे जाता दे । श्रोतव्य तथा 
शरुत विपयरभं वैराग्य लेनेका यी अभिप्राय है । 

श्तिविप्रतिप्ना ते यदा स्थास्याति निखा । 

समाधायचल वुद्धिस्तका येगमवाप्स्यस्ति ॥ ५३१ 


अन्वय-शुतिविपतिपना ते बुद्धिः यदा निश्रटा ( सती) समाधौ अचला 


स्थास्यति तद योगम्‌ अरम्स्य्ति ५ 
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अर्य-- सुनी सुनाई वातो वहकी ह तुम्टारी यद्धि जय निश्चल ( प्रतिकूलः 
अवस्यासे अविरति ) होकर समाधिम अचट (ध्र) होकर ठहर 
जायमी तव तुम योगको प्राप्त दे जाओगे ॥ 
माच ज्ञानपृ्क कर्मे करनेवाठा कर्मयोगी सनी सुनाई वातोका अधग्रद्धालु 
न होकर अनासक्तं स्थितिको अपननिवाा होता है 1 वद अनात- 
पिपयोके आकर्षणे अविचरिति रहता है । यही उसकी कर्मी 
कश्षरता रूपी दुद्धिकी स्थिरता है! च्यिर बुदधि हो जाना ही 
ष्योगहे॥ 
अर्जनं उवाच ( अजुन बोठे ) 
स्थितपक्ञस्य का मापा समाधिस्थस्य केराव 1 
स्थितधी कि भमापेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अन्यय-केशव, समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भापा? स्थिती छ प्रपत ` 
क्विम्‌ आसीत ? छि वनेत † ॥ 
अर्थ-- हे केणव ! समाधिस्थ स्थितप्रजञङी पत्मिषा क्या है ? स्थिखुदि कैसे 
योरता हे ! कैत बेठता है ? ओर केसे चटता दै १? 
माव्र-- किन्दीं आचार्णेकी सूर्वीते स्थितप्रज्ञ ॒पुरुपकी ्थितिको 
( अर्थात्‌ उसरी स्थिर बुद्धिके स्वरूप को ) जान सकना असमव 
है! भमरानने केयट स्थित्परज् युरुयकी अनासक्तं स्थितिका ही 
वर्णन करिया है ओर इसी मँ उत्तर को समाप्त कर दिया दै। इस 
स्यि अगि आनेवाठे श्छोकोमे इन चारा प्रश्रोके प्रथक्‌ प्रथ्‌ उत्तरे 
ङी प्रतीक्षा करना व्यर्थ हे। 
भजदाति यदा कामान्सवान्पाथं मनोगतान्द । 
आ्मम्येवात्मना ठ्ठ स्थितपक्ञस्तद्ीखयते ॥ ५५ ॥ 
अन्वय-यार्थ, यदा अत्मनि एव आत्मना तुष्ट मनोगतान स्वान्‌ कामान्‌ प्रजहाति 
तदा स्थितप्रज्ञ उच्यते ॥ 
र्थं -- हे पार्थ। ज अपने स्वरूपम स्वयमेव सतुष रहनेवाट, पुरुष मनकी 
र कामनाया पूर्ण त्याग कर देता हे तव वह (्थतप्रज्ञ'कहाता ३। 
माव-- जीवितः रहनेकी इच्छा प्राणदिहेमानकर स्वामागकि धमं ह । इस हमि 
इन्धियोका जीवनोपयोगी पदारयोम राग तथा जीमनकिरोधी पदाथि देष 
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होना उने रयि छाभाव स्थिति है \ जय कोह मनुष्य शस स्वामा- 
विद इच्छाी सीमा छायता है ओर उसा भोगार्थं उपयोग करता 
रै तय उसका नाम “कामना? पट जाता है। पतु जो मनुष्य इस 
स्वामाविरू इच्छाको, जीयना्थं उपयोग करनेकी सीमा फे भीतर 
सीमित रघकर, उपयोगे खाता है, उसे निष्काम या अनासक्त 
सितिमे रटोपाटा माना जाता 1 यो इन्धियमिं व्रिपयकि घ्मि 
रहनेवटठे रागे, मनो कामनासक्त या निष्काम वन जनिका अव 
सर देनेयाे शेते ई । इन्दिया राण््रेपका उत्पत्तिस्यान है 1 " मन › 
कमना की उत्पत्ति का स्यान र। जय मन उनासक्तं स्थिति रता 
टै त्र वह इद्धियोके रागद्रेपको जीयनाधिकारते बाहर नही ठेजाता 
ओर उन्हे मोगके उपयेगर्म नही टाता 1 दर्ग रागद्वेष यन्न 
न जना ओर कामनाओंको त्याग देना क जाता रै । मन्म॑ ही 
विपयाको भोगनेढी वषत प्रकारकी अनत इच्छा उत्पन्न हती है 1 
इस स्थि उन्हे अपनानि या त्यागने का सवव क्षेयठ मनते दै। 
स्थितप्रल मनोगत कामनार्ओो त्याग देता है, इसका कारण 
यह रे कि वह आत्मापर ही सन्तुष्ट रटकर अनासक्त स्थितिप्ने अपना 
सुका रोता है1 फिर पिपयासक्त न होना उस्र स्वभाव ्ठो जाता 
हे। इन्द्ियोरमं पिपयकि व्यि स्राभाविक रागदरेप रहता है। विषय 
चासनाको -पनानेवाटा भमन उनके वद्मे आजाता है} 
जत्र पन अनासक्तं स्थितिक्नो अपन रहता है तत्र इन्दियैकि 
र्द्वेप, मनसे विपग्रवामनाक त्यागनेके अर्थात्‌ मनमे उसे उत्पन 
7 हेन देनके अवसर यन जति ह। ्रिपयस्पनमिं अनिर इन्विय मनके 
सामने जपने रागदेषद्नो उपस्थित कर दे, इतने मानसे बन्धन नी 
शेता, किन्तु इन रादवेपा़ पदमे आजानेसे वन्न होता है। मनम 
गिषियवासनारे उद्य लेने की समायना न रे ( अर्थात्‌ इन्धियोका 
रागदेषनामका स्वभाव इत हो जाय ) ओर फिर भी किसीको युद्धिकी 
स्थिस्ताका जानद प्राप्न हो जाय, दसी किसी स्थितिका होना असमव 
है1 क्योकि विपयवासनाको व्यर्थं कर्के अपिचटित रहने पर ही स्थिर- 
बुद्धि इजा जा सक्ता हे ॥ 
इ खेप्यलुद्धिञ्मना खलेषु विगतस्छः ॥ 
चीतशगभयक्रोध स्थितधी्युनिसच्यते ॥ ५६ ॥ 


-५६-५न्न्ले 1 मीतापारेशटिन्‌ ष्‌ 


अन्वय सेषु अमुद्ि्मना ससेषु विगत" वीतरागमयकरोध सुनि 
स्थितधी" उच्यते ॥ ॥ 
अर्थ-- जिसका मन डु खों उद्वमन नहीं होता, जिसकी सुखोकी सहा नष्ट 
हो ची दै, जिसके राग, भय तथा कोष चट गे है, एेपस्ा मुनि 
थतरत कहाता रै । 
माव-- अनासक्ति या जानी स्थिति क ही स्थिरतुद्धिता कहा जाता है \ सुखे 
निर्‌ रहना, तथा दुमे उदिध न होना, सुखद समे स्थिर बुद्धि 
हेनेका तात्पर्यं है 1 इन्द्रियों मौतिक सुसदुःखके चि स्वाभाविक 
रागद्ेष रहता है । ये भोतिक सुखदुःख मानव देहकी अनिवार्य 
अवस्थां है । इन दोनों म से सुखही सुख रहे, दुःख न रहे, ेसी इच्छा 
केरनां स्वमावका पिरोध है, आपिकारहीन इच्छा है, तथा मनकी 
बन्धनदक्ा है । इस स्यि स्थिर बुद्धि रसनेवले भनु्यकी 
अनासक्तं मानिक स्थितिके स्वरूपको इस सबन्धमे इन रदो 
कहा जा सकता टे कि वट भौतिकं सुखदु"सके बन्धनम न रह- 
। कर, इनमे उपेश्नाबुद्धि रखनेदठा होता है, इसी कारण उसके भनसे 
राग, भय, करोध जेसी चचक अवस्थाय नष्ट हो जाती हे । 
य सर्वेनानभिसेदस्तत्तत्पाप्य ज्युमाश्चभम्‌ । 
नाभिनन्दति न दवेष्टि तस्य प्रज्ञा भतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 
अन्वय सर्वव अनभिशनेह- तत्‌ तत्‌ जुमाल्युभ प्राप्य न अभिनन्दति न 
द्वि तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
अर्थ-- जो सव पदाथीमे सरेहहीन ्टोकर रुमाद्यभ ( भौतिक ठाभाठाम ) 
को पाकर न तो अभिनन्दन करता है ओर न देष करता है, उसकी 
बुद्धि प्रतिषि है 1 
यद! सदस्ते चाय क्मेऽद्रानीव खवदा" 1 
शन्न्ियाणीनन्द्ियार्थभ्यस्तस्य पन्ला पतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ 
अन्वयक्रमः सर्वशः अगामि इव यदा च अयम्‌ इन्द्रियाणि इद्धियारथैम्य' 
सहते ( तदा ) तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
अर्थै-- कछवा जते सय ओरसे अपने अका सोच कर छेत है, इसी पकार 
ज्र यट पुर इन्दि शन्दियो$ विषयेति सब ओरसे सीच रेता है 
तवं उसकी बुद्धि प्रपिषठित होती है ! # 


गीष ९ 


पष 


श्रमदरमवर्रता {अ 


माव ठया अपने ज्म ष्डुडे सक्मणी नुरकचित ग्येषन्यि रदु 
ड 


सिन क्रटेताटै। हषी प्रद्र त्थि ददवाटा पर्प अपने भन 
मोगदयन न्पी ददु लापमणमे -र्वीत गतम ठे अपनी शनि 
य दवियभोगक्ा साधन नाध बनने देना) नपा गद्ये 
इन्दियार्यते सहुधित फणेद्धा यट भार नतर दि उनघ्ने विषम 
पदम जनमे शेक ठेना र वर्क यट सुपर्णं जग कपि देनी 
इन्दि रमे उत्पन फलेयदधे विपियोख भण पडा, एमसि 
व्यो दन्धियोी सीमामे अनिद शेफ मदना असमव । तिथतमस 
पुरष वर इतना कर सकता ह वर अपनी इन्धि भग्र 
साधन न वानिदर इस दधमि इत श्लों कं हण इ्ियपशनेव 
केका यही अपिपाय टै ननि इन्दिरा सिपियामे साथ भीण्का 
सबन्यर न शनं द्विया जाय, अर्यात्‌ मनसो अनासक्त रधा जाय। 

विषया विनिवर्तन्ते गिराटारस्य देहत । 

रसवर्जं रसोधप्यस्य पर षट निवर्तते ५५९ ॥ 


अन्यय~निराहारस्य देटिनि" गपिया रसव विनिवर्तन्ते । अस्य रस अपि 


पर षट नियते ॥ 


अथे-- निराहार ( त्रिपयमगसे षयित रए्नेका ययन करनेपासे) देरी विपम 


रसगे उसी पास छोट निवृत्त (उरते पयङ्ग) ए जते ६1 धविष- 
परध प्रिययासना भी, परम तपद्न दरपुन फर नुने फारण) निवत्त 


लो जती रै। 


माव-- इस श्लोकम दन्यो शो उने गिपयेपि सङ्नित फलेके वास्ति 


अभिप्राय को रपट भया जा रटा है 1 इन्िये्ो पिपयसपमि न 
अने देनेको ही महस्वङी स्थिति समदानेवले यु रोग इसका यह 
अभिप्राय वताते है, म छिन्टीं भतिन प्रयनसे इद्दर्यमि रोककर 
बिषयभोग रेमे वचित रहय जाय । चन्दः पिप्ये इद्धया 
ध्यक रपनेस्न भयल क्एना ही समव है, सप्ता नहीं । 
भौतिक उपाये मनसे परिषयगसनाो नशं हटाया जा सकता 1 
मनम पिषयत्रासना रहते हुए इन्दियाको विपयभोगमं प्रवृत्त होना षी 
पटता है ! शियवासना मनने सदा निराहार अर्थात्‌ विपयसा भूक 
जनये रहती टे । भू पुरुप सदा भोग्यपदाथोको दढता रहता टै । 


५९-६१ग्सो 1 गीतापरिरीलन ९७ 


विषयभोग करते शहनेवाङे तथा इच्छा हेमे पर भी विपयभोगसे बचत 
रहनैका प्रयलं करनेवाटे दो प्रकारके विपयोपासकं पाये जति है 
इनमे विषयभोग करनेवारे, गिपियोफो भोग कर यथापूर्व विधयगसना- 
सक्तं वने रहते है । भोगसे वचित रहेका प्रयल कृलेगि दूसरे भी 
विपयवासनासक्तिमें फसे रहते है । इन दोनौफे पास भौगवरन्धनरूपी 
विपयवासना एक जेसी रहती हे । परन्तु स्थितप्रज्ञ पुरुष आतदरन 
कर्‌ चुकता है, अर्थात्‌ अनासक्तेरूपी बन्धनातीत स्थितिको अपनाये 
रहता है, इस कारण उसके पास विपयवासनारूपी भोगयन्धन नही 
आता ओर षह भीगार्थ विषयोपार्जन भी नदीं कृरता। यों उससे विषय 
ओर विपयपासना दोनों निवृत्त रहते है । 
यतो द्यपि कौन्तेय युरूपस्य विपश्थित । 
इन्दियाणि प्रमाथीनि टरन्ति भसम भन ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वाणि सर्यम्य युक्त आसीत मत्परः 1 
वरो दि यस्येन्द्रियाणि तस्य मज्ञा भरतिषठिता ॥ ६१ ॥ 
अन्वय-कौन्तेय, हि यतत विपश्चितः अपि पुरुपस्य मनः प्रमाथीनि इन्दि- 
याभि प्रसम हरन्ति ) तानि सर्वाणि सयभ्य युक्त मत्परः आसीत 
हि यस्य परो इन्दधियाणि तस्य प्रत्ता प्रविष्ठिा ॥ 
अर्थ--हे कौन्तेय ! वरयो यत्न करते हुए (इन्द्रियों को विय ्यक््‌ 
रखने का प्रयत्न करनेवले ) श्चानी समक्षे जानेवाल पुरुषवे मनको, 
भ्या करनेवारी इन्द्रिया वटात्‌ हरेती है, इसं स्यि इन सब्र 
का सयम करवै युक्त होकर आत्मनिष्ठ र्ना चाहिये । क्योकि 
जिसकी इन्दिया वमे है उसकी बुद्धि प्रतिष्टित ई । 
भाव-- आत्मदरशेन कर्युकनेके पवात्‌ मनुप्यके मनम वरिपयवासना नदी 
रटती । उसकी इन्रिया भनक ददाम होकर सयत हो जाती ३ । 
अर्यात्‌ स्थितप्रज्ञ इन्द्रिया पिपयभोमस साधन नही रहती । जो 
मनुष्य मनको विपययासनाघे रहित न॒ करयो, अपनी इन्धिरयोको 
किन्टीं विषयो स्परे यचाकर सयमी बने रटनेका प्रयत्न कसते 
हृष्‌ पाये जति दै, पेते टोर्गाका प्रयल अआन्तिमूढफ़ अज्ञानमाव 
होता हे । सनन इन्द्रिया इनङ़े मनफ़े वराम न होती । किन्तु इनका 
मन॒ = रे वरम होता है इन्द्रियं व्ियोक्े , 


६८ श्रीमद्धगवद्रीता {अ 


स्वभारमे रागदष रहते है । वे राण््ेप सथ समय इनके मनम प्िषय 
वासनाक़ो उत्पन करते रहते है ओर इन्दे भोगवन्धनमे फसाये प्ते है 1 
ध्यायते विषयाग्पस सगस्तेपूपजायते। 
सगात्खजायते काम कामात्कोघोऽभिजायते १ ६२९५ 
क्रोधाद्धवति समो समेोद्ात्स्मृतिविश्रम । 
स्मृतिश्रशाद्र उद्धिनाङ युद्धिनादयात्मणदईयति ५ ६३१ 
अन्वय-विपयान्‌ ध्यायत पुस" तेषु सग उपजायते । सगात्‌ कामिः सजायते। 
कामात्‌ कोघ अभिजायते । कोधात्‌ समोह- भवति । समोहात्‌ स्यति 
वरभिमः (भति ) स्छतिभशात्‌ उदधिनाञ्ञ' 1 ुद्धिनादात्‌ प्रणयति ॥ 
अथ विपर्योका ध्यान करनेवाले पुरुपको उन विपर्याम आसक्ति उत्पन्न 
षो जाती ।आसक्तिते भोगेच्छा होती है। भगेच्छासे शोध (भरक्ति 
या अशक्ते उत्यनन हुया क्षोभ ) होता है। कोधसे संमोह (विषय- 
प्रा्निका भधा हठ) हता है । समोसे आत्मधिसपति होती है । उससे 
युदि (तिताहतद्धि) खा नाश शेता है । बुद्धिनाशषसे परुषका 
नाश हो जाता है। अर्यात्‌ पुरुप भोगयन्धनम फस जाता है। 
भाव-- विपययासना ही परिपयध्यान या दिपयचिन्तन है । परिपयवासना ही 
कामक्रोध आदि पिपरओकी भर भोग धनकी जननी ह। क्योकि स्थित 
रमं विषयवासना नहीं रहती, इसरिये ये सव सि, उसे स्वभावे 
जीते हए रहते है। 
रागद्वेपवियुक्तैस्तु विपयानिन्दिये्रन्‌ 1 
आत्मवदैर्विधेयात्मा भरखादमधिगच्छति ५६९॥ 
रसादे सयेद खानां हानिरस्योपजायते) 
भरसघ्रचेतसो याज्य बुद्धिं पर्यतिष्ठते ॥ ६५॥ 
अन्यथ-~विधेयात्मा रागदवेपवियुत्ते आशत्मयश्यै इद्धियै विषयन्‌ चरन्‌ 
प्रसादम्‌ अधिगच्छति ! प्रसादे अस्य सर्व खाना हानि" उपजायते । 
प्रसन्नयेतस बुद्धि आशु पर्य्तिषठते हि ॥ 
अथे-- इन्धि फो वर्मं रपनेवाटा गुरुप राग्देपतते मुक्त, तथा मनके 
वकम रहनेवाटी इन्द्रियेति विपयोके साथ व्यवहार करते समय 
आनन्द्‌ पाता रहता हे । आनन्द पानेप्र उसके सव दुख मष्ट हो 
जति £ \ आनन्दित { रद्रेपातीत अवस्थाको प्राप्त) चित्तवाठे की 
बुद्धि उत्रश्य ओर तत्पषण स्थिर दोत्ती है ! 


६२६८ श्ले } गीतापर्दीखन ६९ 


मास्ति बुद्धिप्युक्तस्य म चायुक्तस्य भावना; 
न चाभावयत शान्तिरशान्तस्य कृत छखम्‌ 1 ६६ ४ 
अन्वय-अयुक्तस्य दुदि' न अत्ति । अय॑क्तस्य भाव्रना च न । अभावयतः 
इान्ति न 1 अक्नान्तस्य सुख कुतः ॥ 
अश-- अयुक्त (विपयासक्त) के पास सुदि (नियालिका बुद्धि) नदीं होती । 
अयुक्त ( विपयासक्त ) के पास भावना ( आत्मनिष्ठा ) नहीं होती । 
अनातमविषयोंके बन्धनम रहनेवाठे मनुप्यको शान्ति नहीं मिठती । 
अञान्तको सुख काते मिठे १ 
माव-- आत्मानि ही दान्ति तथा आनन्दकम खरूप है! मनुष्यो आत्म- 
दृरीन श्रिये विना शान्ति ओर सल प्राप्त नदीं हता ) क्योकि मनुष्ये 
पास उस अवस्यामे सदृसर्त्का विचार करनेवाटी बुद्धि नह होती 1 
इसीकारण वह इन्द्रियो रागदेपके बन्धनम रहता हं ओर चिर 
होकर भोगी, अशान्त तथा दु-सी वना रहता है ! 


इन्दियाणा हि चरता यन्मनोऽलुविभधीयते। 
तदस्य दरति भज्ञां वायुनविभियामत्ि ॥ ६७ ॥ 
तस्मा्यस्य मटाबाहो निश्दीतानि सवेदा 1 
इन्द्ियाणीन्दियारयेभ्यस्तस्य ज्ञा मतिष्ठिता 1 ६८॥ 
अन्यय-हि चरता इन्द्ियाणा यत्‌ मन' अनुविधीयते तत्‌ अस्य प्रज्ञाम्‌ अभि 
नाप वायु इव हरति। महाह, तस्मात्‌ यस्य इन्दियाणि इ्धियार्थेभ्यः 
सर्वश" निग्र्ीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
अर्थ-- कर्यो विषयों म क्चिरण करनेवाी इन्दरियेमिसे जिस एककं पीठि 
मन जाता है, वही इ्धिय मनकी धुद्धिषो ( मनकी सदसत्‌ विचार 
करनेकी स्वतयताको ) पानम नावको वायक समान हर्टेती है । 
हे महाबाहो ! इस स्यि जिसकी इद्दिया अपने अपने विषयो सव 
प्रकारे रोकी हु रहती है, उसकी बुद्धि स्थित होती है । 
माव-- इन्धिरयो का सव रक्ते निगृहीत होना ही बुद्धिकी स्थिरता है । यदि 
इन्दिया निग्हीत न हों तो मन जिस किसी इद्धियके शागद्रेपके बन्धने 
फस जाता है । आत्मनि्ठ होनेपर इन्द्रिया स्वभावसे मनके वमे 
आजाती ह । आत्मानात्मकचार कफे विषयोमिं अनासक्त रहना दी! 
स्थिरबुद्धिताका स्वरूप है । 


७2 श्रीमसमव्रता {र्भ 


या निद सव॑मूतानां तस्या जागति सयमी 1 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुने + ६९ ॥ 
अन्दय-सर्यपूताना या निशा तस्या सयमी जगर्ति । यम्या भूतानि जापति 
पत्यत" मुने" सा निशा १ 
अ्थ-- सव मनुय पी जो रात रै, उसमे सयमी ( भ्थितप्जञ ) जागता र ॥ 
जरसं सय मनुष्य जागते £, ज्ञानी म॒निके स्यि वटं रत ह । 
सायर जानी अर अज्ञानी रे दटषिदेण ण ररे र्था पिपरीन हेते १। 
शानीरी बुद्धि सदा सदसन्‌ का रार्‌ करके सतृदने निशित रूपमे 
अपनाये रहती र । अज्ञानी पुम्प रत्‌घे >छति गा रप अध्थिर 
असत्य पिया सुस दुन्ता हट श सदा वचर ओर अधिर्‌ वना 
रहता ए! ञानी इ्धिर्यनिपटमं एल्याण तथा इद्धियकि वपने 
अनम टुत मानता है 1 अज्ञानी इद्धियकि बन्धनम गछेम छ्य 
मानता र, ओर शन्धियनिप्टे सुपका अमाय देवर उते 
दु सदायी मानता रहता ए। जानी प्रथम ही आन्म्परपको प्रात 
र शुका तनिक कारण पलित अमस्यमिं रहना £, ॐौर जीवनके सव 
आचरणं आत्मानन्दरका सभोग कर्ता रता ?। ध? तसे कभी 
श्यक् नरी होता । परतु तानी पुष्प अप्रा सुरे पठि दीदता जा 
सदा सुपे प्यक रटफर दुली बना रहता २। 


आपूयमाणमचरप्रतिष्ठ 
सथ॒दमाप प्रविदान्ति यद्वत्‌ 
तद्वत्कामा य परविशन्ति संच 
ख श्ांतिमाप्रोति न कामकामी ५७०५ 
अन्वय-ापूर्यमाणम्‌ अचरप्रतिष समुद्र यद्रत्‌ आपः प्रतरन्ति तदत्‌ य॑ रवै 
कामाः प्रविज्नन्ति स शान्तिम्‌ आपति, फामङरामी न ॥ 
अथ-- चासं ओरसे भो जति रहने परभी अपनी मर्यादो न छोढनेवलि 
समुद्रम जसे जङ भवि ले जते र, इरीमरकार जिसमे संपूर्ण वासनायं 
अविष्टो जाती हे, वही जन्ति पाता है! कामकामी (कामना 
चानेन) फो दान्ति नहीं मिटती ! 


माव-- आत्मनि पुरुषका मन पूर्णानन्दो प्राप्त कर स्न होता दै ।इ्धरियकि 
गणेय उसे कामासक्त वनानेमं असमर्थं टीकर, कामको ही उरे 
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विरीनकरदेनेवरेवन जतै । जिस प्रश्रय अये ए जखनि 
धारा्ये सागसं प्रि होकर अपने आपो उसी विरीन कर्देती है ओर्‌ 
अपनी प्रथक्ता रखे असमर्थ हो जातीं ह, शमी भकार इन्दियेकि 
रागद्वेष स्थिग्बुद्धि ज्ञानीके मनम कामोत्पत्ति करनेम असमर्थं होकर, 
अपने आप ज्ञानीकी अनासक्त स्थितिमें लुप्त कर दाल्ते है । एसे, 
स्थितपरज्के मनम ही सदा शान्तिका वास रट सक्ता दहै। जोमन 
इन्द्रिये रागद्वेष वमे आजाता ३ ओर सुप्के स्यि कमक 
चाहता है, वह अशान्तिको पाता रहता हे । 
विटाय कामान्य सवोन्पुमा्राति निस्प्रट । 
निमैमी निररफार ख शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१५ 
अन्वय-य पुमान्‌ सर्यान्‌ कामान्‌ विहाय नि खद निर्मम ॒निष्दकार. 
चरति स॒ तरान्तिम्‌ अधिगच्छति ॥ 
अर्थ-- जो पुरुप सव कामनाओं त्याग कर्‌, नि खट, निर्मम ओर निरहकार 
होकर जीवन विताता है, उसे शान्ति मिरती है । 
माव-- कामनाआकौ त्यागनेका अभिप्राय नि सह, निर्मम, तथा निरटकार हो 
जाना है ! यही निष्काम स्यितिरा स्वरूप है । यदी लान्ति दे । सुस- 
दु"खेम सम देना नि हता ` है। किसी वस्ु्मे ममत्वतुद्धि न 
रसना निर्ममता है ) अपने स्वरूपम स्थित रहकर कठैवाभिमान तया 
फलादासे रहति टोकर कर्म क्रते रहना “निरहकार स्थितिः है 1 
अनासक्तेरूपी इन्दियस्षयम की स्थित्िके ही नि स्ता, निर्मभमाव 
ओर निरहक्टारता ये तीन भिन भिन नाम टै । हन तीनोको एक शब्द्से 
कहा जाय तो ° स्थिरुद्धिता ‡ कदा जा सक्ता है 1 
णपा ब्राह्मी स्थिति पार्थं नेना पाप्य चिसुद्याति 1 
स्थित्वास्यामन्तकाटेऽपि चह्मनिर्वाणण्रच्छति ५७२९ 
अन्वय-पार्थ एषा ह्मी स्थितिः एना प्राप्य, न विमु्ति। अस्या स्थित्वा अन्त 
काठेऽवि बरह्मनिवाण्‌ कच्छ ॥ 
अर्थ--हे पार्थं { यह ब्राह्मी स्थिति दै, इसे पाकर फिर मोहमे प्राप्त नहीं होता 
इसमे स्थित हो जानेपर अन्तकामे भी बहमपदको अपनाये रहता ई { 
शाव-न्दियकि रागद्रेपको सदा परभूत करते रहनेवाटी अनासक्ता 
ही राज्ली-स्थितिः ह । दे पार्र मनुष्य फिर वरिपयासक्त नही हय 
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सकता! इस स्थिति उहनेवाटा तुष्य शारीरका अन्त शना स्वीकार 
करके भी ग्रह्मत्वको अपनाये रहता है 1 

ब्रह्मनिवाण इरीरफ़े जीवनस ही परनियोग्य स्थिति ई 1 वह 
कोई मरने अनन्तर मिर्नेवाठी स्थिति नटीं है । मरनेके अनन्तर 
ब्रहमनिर्वाणको दूना आन्ति है । जो ब्रह्मनिर्ाणको मरणके अनन्तर 
परानेकी प्रतीक्षा करता है, निश्वय ही उसको जीवनकार्म जीवनके रश्च 
मुक्तिक प्राति नहीं हई । वह बन्धनदागस्त अज्ञानी है । उसका 
वर्तमान जीवन व्यथं चरा जा रहा है । इस छि जो अन्तकाठके 
एक क्षण ब्राह्मी स्ितिमे ऽहरेगा, उते आगे कदी जाकर बरहर्वाण 
मामकी को$ इसपे दृसरी स्थिति मिेगीः सी कल्पना करना अज्ञान 
३। बल्मनिवाण ओर बराह्मीप्थिति दोनों पर्यायवाची शब्द्‌ ै। भो 
मह्मनिर्ाण दै, वही बाह्मीप्थिति है । 


शारीरक अन्त होनेका समय ही अन्तकाठ है । क्योकि नाश्वान 
शरीरके नारकी सभावना परत्यक क्षण रहती ठे, इसर्ि स्थिखुदि 
जञानीकी हिम जीवनका प्रत्येक क्षण अन्तकाल होता है 1 कामी 
पुरुष जीवनके प्रत्येक क्षण अनासक्तिरूपी बाह्म स्थितिमे रहता है ! 
इस स्थितिमं स्थित रहना ही बरह्मानिवाणिकी प्राति द । कञर्नीकि जीवनमं 
किसी अप्राप्त युक्तिक प्रतीक्षा नहीं रहती । ्चानी नित्य सक्त ह । 


इति श्ीमदूमगवद्रीतासुपनिप्छ॒ बह्मवियायौं योगशराद्े ्ररुष्णार्ुनसवादैः 
सांख्ययोगौ नाम द्वितीयोऽध्याय" ॥ २ ॥ 


ञम १श्छोी 1] गीतापरिडाटन 


द्वितीयतृतीयाध्यायस्गति-- 


दूसरे अध्याये साख्यस्थितिका वर्णेन रके तथा उप्रके व्यावहास्वि- 
रूपफो %र्मयोग' नामसे कहकर, तीसरे मेँ कर्मयोगः की व्याख्या की 
जा रही र। कृमौ फो करते समय मन मे जो भावना रहनी चाहिये, उसको 
श्यक्ञमायनाः कहा जाता है 1 इस अध्याय में उसी प्यज्ञभावनाः का स्वरूप 
वर्धया जा रहा है । 


तुतीय अध्याय 
( फर्मयौग ) 
अर्चन उवाच । ( अजुन योते } 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादन ! 
तत्कि कर्मणि धीरे मा नियोजयसि केदाय ॥ ₹॥ 
अन्वय-जनार्दून, ते कर्मणः बुद्धि" ज्यायसी मता चेत्‌, कैरव, तत्‌ मा घोरे 
कर्मणि कि नियोजयसि ? ॥ 


अर्थ-- दे जनादैन 1 यदि तुम कमे से बुद्धि की श्रेष्ठ मानते हो, तोहे करव ! 
किर मुस्े घोर कर्मभे कयो र्गते हो १1 

माव--अर्न दूसरे अध्यायके दरेण यावर कर्मं युद्धियोगाद्धनजय इस 
४६ वे श्छोकका विपरीत अर्थं लगाने के कारण, श्रीकृष्णपर यह 
आरोप खगा रहा ठे । इस श्छोकका म्म ॑यह है कि फराकाक्षा 
रहित कर्म, फटाकाक्षायुक्त कर्मबन्धनते श्रेष्ठ है । फटकाक्षा से 
रहित हो जाना ही शुद्धि" हे । इस तत्को वहीं न समने के 
कारण, यह प्रश्न अज्ग॑न की भूते उत्पन्न हज है । करमते 
बुद्धि श्रेष्ठ है, यह वात श्रीकृष्ण ने नहीं कही । क्योकि एक तो 
कर्म छोडना असभ्व रै, दूसरे कर्म को शुद्ध रघ्ने की क्ठाषही. 
शुद्धिः है 1 कर्मं के विना बुद्धि बन्ध्या ओर वेकार टे । इन दोनों म॑ 
से किसी एकको छर ठेने का अवसर प्रिर सकृना सर्दथा अप्तमव 
दै) जिसके पास बुद्धि होगी, वह बुद्धिपूर्व कर्म करसे कदापि 
महीं संक सकेगा 1 एेसी परिस्थिति मे कोई मी बुद्धिमान्‌, कर्म से. 
तुरना करके, कोरी बुद्धे की प्रसा नहीं कर सकता । ययो बुद्धे 


गीष १८ 
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सद्ता। इम स्थितिर्म ठहेगटा मनुच्य गीरा अन्त होना स्वीकार 
करके भी व्रद्यत्वको अपनाये रहता है। 

बद्धनियाण श्रीग्फे जीवनश्नसमे ह पानेयोग्य स्थिति ट । वह 
यई मरनेकरे अनन्तर मिस्नेयाटी स्थिति नही है । मरनेके अनन्तर 
ब्ह्मनिरबोणको दू्टना भन्ति टै । जो यद्मनिर्याणको मरणे अनन्तर 
पामेढी प्रतीक्षा करता हे, निश्रय ही उसको जीवनकारमे जीरनके स्य 
मुक्तिकी प्राति नही हं । वह व धनद्शाप्रप्त अज्ञानी है । उसका 
वर्तमान जीवन व्यर्थं चटा जा रह हे । दस घय "नो अन्तकाले 
एकं क्षण ब्राह्मी स्थितिमं टहरेगा, उपे अगि कटी जाकर मर्रनिवोण' 
मामकी को इसे दूसरी स्थिति मिठेगी देसी फल्यना छना असान 
टै। ह्मनिवराण ओर वाह्यति दोनों पयौयपची शब्द्‌ है। ज 
द्मनिर्वांण टै, वही धह्मीस्यिति है। 


इरीरका अन्त होनेका समय ही अन्तकाठ है । स्यो नागवान 
शरीरके नाशी सभावना पतये क्षण रती 2, इसथ्यि स्थिरबुदि 
शानक दृष्टि जीवनक प्रत्येक क्षण अन्तद्रल हेता ह । ज्ञानी 
पुष्प जीवनके ्र्येक क्षण अनासक्तिर्पी बाघनी स्थिति रहता एै। 
इत ्थितिमं स्थित रहना ट ब्ह्मनिणकी पाति । ज्ञानी जिनमे 
किसी अमरा मुक्तिकी प्रतीश्ना नही रहती । ञानी नित्य सकत १ । 


इति भीमद्मगवद्रीताचूषनियत्स॒ मह्ववियाया योगादे श्ररप्णाजुनसवादे 
सांख्ययोगो नाम दितीयोपवाय" ॥ २॥ 
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कंमैपरधान क्ञानक्धी उपासना क्ते इए पाये जते दे । जानी समसन 
हृएकी जीवनचर्या भ कर्मं अनिर रूपे होता रहता है । कमेयोगी 
कहनिवारे खी जीवनचर्यी भ॑ जान ही कर्मका नियामक रहता है । 
यँ इनमे एथकता फेय शब्दोकी है । स्थिति दोनों एफ दै । 
न कर्मणामनारम्माननष्कर्म्य पुसपोऽश्ुते 1 
न च सन्यखमादेव सिद्धि समधिगच्छति) 8॥ 
अन्यय-कर्णाम्‌ अनारमभात्‌ पुरुष नेष्कम्यं न अग्ुते 1 सन्यस्नात्‌ एमे च 
सिद्धि ( सारयाध्थितिम्‌ ) न समधिगच्छति ॥ 
करथ-- कमो का आरम्भ न करने ही किसी पुरुधको नेष्कम्य अवस्था नहीं 
पिटती । कोई कमा का सन्यास करदेनेसे ( सारयास्थितिरुपी ) 
सिद्धि नहीं पाता। 
साघ-- इसम्‌ बताया जा रहा हे छि नैष्कर्म्यं कर्ल्ूल्यताका नाम नही दै, 
ओर कमो त्यागदेना भी सिद्धि पानेका उपाय नहीं है । कर्मसन्यास 
आदस्यका दूसरा नाम है ! करमन्यास ससार्की असमव घटना 
है । समुपध्थित कर्तव्यको त्याग्र भोगोके ल्थि अवकाश्च निका- 
टना ^ कर्मसन्यास ? है ! उससे सिद्धि ( सारयध्थिति अर्थत शुद्ध, 
निर्म तथा तुष्ट मनका स्वामित्व, छिपा साफल्यमण्डटित जीवन, 
अथवा सच्ची मनुष्यता ) प्राप्त नहीं होती । 
नदि कथ्ितक्षणमापि जाहु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ ! 
कार्यते द्वश क्म सवं प्रकृतिजैरंगे ५५५ 
भन्वय~-जतु कथित्‌ क्षणम्‌ अपि अकर्मकृत्‌ न हि तिष्ठति । प्रकृतिज गुणै 
सर्व अवश्च कर्मं कार्यते हि ॥ 
अर्थ -- कभी कोई मनुष्य क्षणभर भी कर्म किये चिना नहीं रहता । प्रार्तिक 
गुण सक्को अव कफे, ससे कर्म कराते ष्द्ते हे । 
माव-- कर्मत्यागं असमव है । मनुष्य कैवट कर्मो दोरिति बना सकता 
है। कर्मका दोष निकाटकर उसे शुदकर्म बनाया जा सकता है। ककम 
आसक्तिका त्याग ही कर्मरूपी सर्पको निर्वप बना दैता रै । क्विसी 
मनुष्यका एक क्षेण भी कमे क्रिये विना नहीं ीतता । चाहे जितना 
प्रयत्न करने पर भी कर्म छोडना समय वात नदीं है । हमर्क्मको 
छोढ ठेगे, यह कहनेदटा अज्ञानी है \ कर्मो दोदना मी कम हीह । 
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कम दने के उपयोगम्‌ अनिपरी यस्तु के अवित्ति ओर कृछमी 
नही है। 
स्थामिभ्ेभेर याक्ये7 युचि मोदयसीय मे! 
तदेक चड़ निधित्य यन ध्रेयोऽमाप्तुयाम्‌) २॥ 
अन्यय-मे उदि व्यानिमेण श्य कार्येन मोटयति शय । तत्‌ ण निथित्य वु 
येन अद प्रेय आप्नुयाम्‌ ॥ 
अर्थ-- जप भेरी दद्धो -देटमनश् से दीनया धार्यो ते मोटि 
क्रते हसे धति ते ले) इसरिय आप णके चात पडी करके 
वताओ, निषे भ्र रय अयत्‌ कल्याणस्ने पाट्‌ 1 
मावस श्लेस्मे अर्जुन यपनी समद कौ मूलप स्प स्वीकार एर रा 
ट 2 अपी धात भरे मनन रिशनितसी गनी टै । अर््ुन भगयान्‌ 
दी वत स्न ज्य समसना चाह र र। 
शरीभगवान उवाच! ( भ्रीमगपान्‌ से) 
टोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा पुरा भोक्ता मयानघ । 
पसानयोगेन सारयानां कमोगेन योगिनाम्‌ # ३ ॥ 
जन्वय~अनघ, मया पुय अस्‌ छेके सा-याना शषनयोगेन ता येना 
कर्मयेगिन ( एव ) दिविषा निश परोत्ता ॥ 
खथ ~- हे निष्पाप । {नि पठे (दृते अध्याये ) इस योगे ( पायी जनि 
बारी ) सारयोकी ज्ञानयोगे तया योग्यो फमयागते या एकही 
निषादो दौ रूपम वताया हे 1 
आय दो प्रकार निा्ओंद्य भाय यह है फ ससा्र्मं एकी निष्ठा के 
दो वाद्यन्प दीसते &। ज्ञानी कट्टनिवछे शे या कर्मयोगी 
कटटनेवाये हो, दोनां श्ानीः भी ए ओर क्मेयोगी' भी ६ै। 
कमयनी से पृथक किसी साख्यस्य रहनेवि भतुप्यन हना 
असभव हे, तथा सरारयस्यितिङो न अपनानेदाे फिसी पुरुपका 
कमयोग" लो सङ्ना भी असमय रै । सरि इन्दं एयक स्थिति- 
वाटे दो मनुष्य सपदाना भन्ति ह। जो कर्मयोगी है वह ज्ञानी है, ओर 
जो ज्ञानी है वह अव्य कर्मयोमी है । स इटिद्रेण से इस श्लोकका 
यदी भाव लो सक्ता टै छि ज्ञानी अर्थात्‌ सास्य कटनिवाठे शेम; 
ज्ञानघथानं कम करते रहते ट, तथा दूरे योगी कटलनेवरे रोग, 
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सयत छते हए देसे जति ह, तव भी उनकी कर्मन्िय वास्त्र 
मँ सयत हीं शती, किन्तु वे भोगे दिये उयत होती है । अति 
चे तवभी असगरत वनी रहती है 1 मनर्मे त्रिपययासनाको 
रकर कर्मन्धियोसे जो कुछ फिया जाता हे, चाहे वह देखने मे 
सयम ही स्यो न दीषता हो, वह अयम अर्यात्‌ (पिथ्याचारः होता 
दे) उदाहरणके रूपमे चोरीदृत्तियो मनमे रखनेगटा चोर, चोरी 
करताहोयान कर रहा हो, सतर समय लोभकरे अर्थान हेनेसे सदा 
श्योर वना रहता है । इसीप्रकार विषयासक्तं मनुष्य जत्र अपने 
शरीरको फिसी अरुचिकर व्यक्ति, वस्तु, स्यान, या षठना से एयक 
कररता, तव भी षह इद्धियों की रुविष्ा दास घनारहं कर 
इन्दियसेवक बना रहता है । अजुन, विषयवासनाको मनमे रपकर 
चहि यद्ध रे या यदे कित हे जाय, उत्तरी दोनों स्थिति ममान 
भावे असयम अर्थात्‌ इन्दियासक्ति होगी । शस ण्यि अरौनकी 
पे मनसे अज्ञानरूपी विषयवासना वो हटाकर, तच कर्तव्यनिर्णेय 
कले कोका जा गहा हं । 
यास्त्विन्दियाणि भनसा नियम्यारमतेऽलुम । 
कर्मेन्दिये क्मयोगमसक्त स विशिष्यते ॥ ७॥ 
अन्वय-अर्जुन, य तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्य असन्त सन्‌ कन्ध" 
कर्मयोगम्‌ आरभते स॒ शिक्ष्यते ॥ 
अथै-- हे अञ्न । जो इन्दियोको मनते नियमित करवै, असक्त रहकर 
कर्न्दिथेपि कर्मयोग करता रहता है, वह शर पुरुप होता है । 
नियत छख कम्‌ त्व कमं ज्यायो छकर्मण । 
हारीरयान्नापि च ते न भरसिद्ध्ेदक्मण ॥ ८ ॥ 
अन्वय~त्व नियत कर्म कुरु । अकर्मण कर्म ज्याय । अक्र्मण ते शरीर 
याग अपिन प्रसिद्ध्येत्‌ ॥ 
अथ-- तुम सयत कर्म को क्रो । यर्योकि जरर्मसे कर्म रे हे । कर्महि 
वुमहारी शरीरयात्रा ( दरीर का जीषित होना ) भी स्वीकार नहीं 
क्रिया जा सकता! 
भाव-- इन्द्रियो अनासक्तं मने वहे रखकर कर्म कना सयत 
कर्मं करना हं । मनुष्यको सयत कर्म छरा चाहिये! ऽसे करमत्यागनेढी 
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हृ्रीय स्वनासे मनृष्यङ़ पास कर्तव्यकर्म आय॑ ओर वह उरे 
अर््वीकार करता रटे,य्टमी एर कर्म 1 षटि भी णक कफम ट। इस 
कर्ममयी घटम किसीका भी फर्मरत्ति अवस्थां शट सुकना अपम 
है 1 परति सथको पिशा करके फर्म करटेती हे । मूर्म्नो अपनी 
मूताकी स्थिति से भिया होकर कर्म करना पडता ९, ओर ानीफो 
अपनी ज्ञानमयी स्थिति राके सिये श्ानयक्त क्म कना पदता है। 
हे अजुन । लुम्टारी अकमविस्याक्मी ओर जनिकी प्रति पूर्णता 
है! ठम भानव स्वभायकन नटी पहचानते । तुम्टारा अकान तुम्टे धोका 
देहा है । असमय अरस्थाके लि प्रयत कले म तुम्दारा 
कल्याण नष्ट है 1 प्रकृतिं अथीन रहनेगाल लुम्हरे शरीक जो 
कर्मनिमगरण दिया जा रहा है, उत्ते अस्ीकार करना अज्ञान होमा । 
्रस्ति तुमसे युद्ध करने यान करने इन दने से एक कर्म कोक्ग 
ही टेगी। तुम इनभसं डिसी एफ अपनाकरया तो अपनेको जञानीकी 
व धनातीत स्थितिरम, या अज्ञानी टी बन्धनद््ाम रससक्ते ले। एसी 
पर्थ तुमह क्ञानीकी स्थितिरो अपनाकर्‌ कर्तव्यम ही अपनाना 
चाहिये । तुम रेषा करने पर ही कर्मबन्धनसे अतीत रहसरक़ोगे । 
कमेन्दियाणि खयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 1 
इन्द्ियथोन्विमूढारमा मिथ्याचार सख उचयते ॥ दं ॥ 
अन्वय~यः भिमूटरातमा कर्मद्धियाणि सयम्य मन्ता इद्धियार्यान्‌ स्मन्‌ 
आस्ते स मिथ्याचारः उच्यते ॥ 
अथे-- जो भूद कर्मनो रोक कर, मनमे इन्धियो के विपर्यका स्मरणं 
करता हुआ रहता है, बह (पिथ्याचार' कटाता र । 
मय~ मनम प्रपयवासनाको रखना ° परिथ्याचार्‌ ° ह 1 जो अञानी 
कर्मन्द्रियो को सयत करते नामी कायवाही करे, मनँ त्रिय 
वास्नाको यैठयि रहता दे, उससे कर्मन्दिय्यम नटीं होता } 
वह अव्य ही अपनी इद्िर्योको विषय जसी मिथ्यावस्तु का भोग 
कलम रगादेने के छ्ि विकच हो जाता हे । उसके मने 
छिपी हुई भोगवासना, उसे विव करके, उससे भोग कराकर खछोटती 
ट । शमिथ्याचारः का अर्थं मिथ्या विपर्योदा मोम कदनेवाटा ह । 
मने विषयगासना र्रनेवले मिथ्याचारी एुरुप, जन कर्मेनध्रियोको 
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नष्ट हो जनिकी समावना स्यष्टरूपसे क्विमान दै ! छृष्ण भगवाम्‌ 
अङ्गनकते मोतकी सभावनावारे कर्तन्यद्ी प्रणा देते समय, जीवित 
रहने उपार्योफो कर्म करनेकी याक्तिकै रूपमे उपस्थित करई, यह 
कल्पना प्रसगे विरुद्ध होगी । इस दष्टे शरीरयात्रा शब्दस यही 
अभिप्राय व्यक्त करना चाहा जा रहम है फि क्योकि कर्म करते 
रहना जीवित देहका स्वम है, दसय रीरका इरुपयोग न 
होने देना ही ्ञानीका एकमागर कर्म है 1 मानवमन केवट कर्म क 
गतिविषिपर स्ुपिचार या कुविचारका शासन रख सकता हे । छद 
मन्‌ जिस कर्मको स्वीकार करेगा, उसे ज्ञानीका मतिर देह तथा 
उसका ससर मष्ट होता दीखता हो, तचभी वह उस कर्मको अपनी 
आत्मस्थितिरूषी चिन्मयदेह की रक्षाके ययि अवदय करेगा । 
यज्ञाथात्कर्मण्येऽन्यन् रोकोऽय क्मयन्धन । 
तदर्थं फमे कौन्तेय सुक्तसग समाचर १९५४ | 
अन्यय-यजञार्यात्‌ कर्मण` अन्यन अय छोक` कर्मवन्धन । कौन्तेय, युक्तसगः 
सन्‌. तदर्थं कमे समाचर ॥ 
अर्थ -- यज्र्थं कमं न्षियि विना यह मनुष्य कर्मके बन्धने बय जाता है \ 
हि कौन्तेय) ठम सग त्याग एर यज्ञां कर्म करते रहो ¦ 
भार-- अपने अकरतृत्र तथा त्मतच्चके स्वामाविक कर्तरत्वको ग्रान्त रूपमे 
पहचान जाना यज्ञ कत्ता हे । दृसरे शब्दम अपने अहकारको 
मिदर आत्मतो अपना स्वरूप जानटेना ध्यज्ञेः हे । जिसे अपने 
अक्तपिन तथा आतमतच्चछे स्वामाविक करतापना ज्ञान नदीं है, जो 
अन्चानके वशं आकर कर्मं करता है, उसका कर्म उसका बन्धक 
हो जाता है। कमि फलम आसक्ति रसना ही अज्ञान या कर्मा 
बन्धन है । इम वन्धने व्व जाना ज्ञाना माहात्म्य ई ¦ 
हे अञ्जन । तुम मोगोको भगे रद सकने षेये इस कतय 
त्यागरूपीं दधित कर्मको मतं करो } तुम कर्तव्यपाटनङे चयि 
युदधसूपी कर्मो करो । कतैव्यपालनार्थं कर्म करना फर्मबन्धनते 
मुक्ति है । भोगार्थ फर्म करना कर्मवन्यन है । अपने पक्त्र भनच्ने 
पुष्ट रफनेके स्थि कर्म ॑ख्रना कर्मयन्धनतते पक्त दहना टै । 
अपने मनकी निर्वरुताको सुरित रएनेके लि कर्म करना, कर्म- 


£ 


आीमदगय्दीता (३, 


आन्ति कमी न करनी चाहिये । संयत कम करना अरर्मा रेमे 
ठ \ घत दगध परेषठ है कि मयत कर्मं कला ज्ञानधी स्थिति 
1 प्रठु अम्मा एने षी इच्छा अज्ञान र} अमा एने की 
इच्यमं अवात फटसे षचनेरी इच्छाूपी एलशा शती है1 
फटानारूपी अधिश्चरहीन इच्छा तया कर्मगयाग करे के इष 
असम प्रयत्न को इन्दियासक्ति, ्तायुद्धि, याअङगान कटा 
जाता र। 


इस लोकम ‹ नरीरयाना ” भन्द्‌ का अर्थ क्री का जीषि 
खना तया ^ न प्रसिद्धयैत्‌ ? का अर्धं स्वीकार न किया जानम 
हे 1 श्वीरवौ भोजनादि पिरत रहने कै थि कर्म करना ‹ पीर 
याघ्रा? श्ब्दका अर्य नदीं टै। जहा अर्म है, बहा निश्वय ही शीर 
जीरिति नदीं ट। कमे विना किसी जीवित रहना स्वीकार नही 
क्रिया जा स्क्रता। 


छ श्लोके ज्ञानदो उसओ रीर रक्षा या रदी पनी 
मिटनेरा टोभ दि्मकर कर्म कसको कटा गया ह, रेसा समक्चना 
नृ र 1 शरीररङ्षाको टदय रस्‌ शर्म करना ज्ञानी का खमाव 
नही टे । किन्तु ञानी वने रटनेको रक्ष्य रसकर कर्म करना ही क्ञानी 
कास्वमावहै। ज्ञानी जो कर्म करेगा, उपे क्ञानकी स्थितिद् 
रक्षके रियि क्रेगा। वह सोचेमा करि मे जपनी ज्ञानी स्थितिको छोढरर 
क्सि भी कर्म फो नहं अपना सक्ता! एसे ज्ानयुक्त कके 
पाम कै रूपम ज्ञानीका शरीर नष्ट भौ होसङ्ता है। इस रथि 
जपित रहना ज्ञानीकी दष्टं फोई महच्यङी घात महीं है । जव्तक 
रीर रहे तवतक स्तानानन्दक अविद्नारी वने रहना ही ज्ञानी की 
हृषमिं मटच्री यात रै । प्रकृतिशी अनुद्ूताते शदीर घनता आर 
जीवितं रहता दे। यद उसी प्रतिकूटतासे न हौ जत्ता है 1 हस 
त्को जाननेवाले जानी के मन्में ककरन की अनक्ि्नरचिन्ताका 
होना अघाभाककि वात) फिर जीवित रटने साठच देकर जानति 
कमे करनेको कटना काकी बुद्धिमत्ता यै ? इस समय अर्जुन 
द सामने ओ युद्धक्णी कर्त य उपस्थित रे, इमे भी शरीर 
रक्षा उदेश्य कटा हे † इस युद्धङे परणिाममे असक इरीरके 
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दैवान्मायवतानेत ते देवा माचयन्त॒ य 1 ॥ 
परस्परः भावयन्त घ्रेयः परमवाप्स्यथ १ ११ 
अन्यय-{ प्रजापति उयाच } अनेन देगन्‌ भागयत } तेदेवा व` भाययन्तु! 
परस्पर भावयन्त" पर श्रेय" अप्त्य ॥ 
अर्थ-- ( प्रभापति तच यह भी पटे कि ) इम ( यञ्ञमावना ) से देव्ता 
(दन्धियों ) फो भावित (तर्त) फरो । वे (कप्त) देवर तुमको मावित | 
(वर) कर यो एक दूसरेको तृप करोगे तो परम कल्याणो पाओमे। 
भाव-- प्रिपयमोग करेते इल्धियो की अटति बरती जाती रै । परन्तु जव 
कत्व तथा भोक्तत्व रूपी वृथा वृद्धिको त्याग दिया जाता है 
ओर मनको आत्मष्डि रसा जाता ठै, तव इद्धो को परम वृततिरी 
अवस्था मिरती हे । स्वषूपस्थ मनके वमे रहनेवाटी इच्धियेि 
विपयस्पन्ञं ोनेपर जो कामना जागती है, उसको आत्मत का 
सभोग करना मिठे जाता है ! वह कामना आत्मतच्यद्म संभोग करके 
सद्ाके स्यि ठी पड जाती है, ओर मतुष्यक़ो पूर्ण शान्ति देनेवराठी 
घन जाती है । यही मतुप्यको परि सक्नेगाठा सवत्तिम प्रेय है । 
श्छान्मोगान्दटि को दैवा दस्यन्ते यक्चमावेता । 
तैदैत्तानपदाधेम्यो यौ क्ते स्तेन एवे स ॥ १२॥ 
अन्यय-( प्रजापति" उवाच ) यज्ञभार्ति देवा व शान्‌ भोगान्‌. दास्य- 
न्ते हि। यः तै दत्तान्‌ एम्य अप्रदाय शक्ते स" स्तेन एव ॥ 
अ्थै-- (प्रजापति यह भी बेटे ड़ ) यज्ञमाषिति देव वुम्हे तुम्हरे श्ट 
भोग ्देगे। जो उनके दिये भोगकर उन्हीं की हिमं न रगाकर स्वय 
(भोक्ता बनकर } उन्हँं मोगने ठगता है, वह्‌ निश्चय शी चोर" है +. 
भाव-- तुम्हरे भोपतृत्वाभिमानरहित मनके वर्मे आई हई इन्दिया, तुर 
जो कोड भोग ठाकर देगी, वे मोग तुम्हारे यिि कल्याणकारी दी 
गि । मर्यो उनसे तुम्ह बन्धनदीनताका आनन्द्‌ प्राप्त होता रदेा। 
यही यज्ञ ° का स्वरूप है । 
यत्ता रहित हो जाना इन्दियासक्ति्पी कामनाके वर्मे 
आजाना ह । यह कामना जीकित देहम इन्दियोक्ष राग्ेपके सपमे 
रहती है । यह जीवति देहम स्वमाउ है । इस स्वमार दा सदुपयोग 


“युक्ति ` ओर दुरुपयोग फर्म “ थन्धन › है । जब कामना 
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वन्धनकी अवस्था है । कर्त यका मौतिक पर्णिाम क्या निकलेमा { 
जो निकठेगा वह इन्धिर्योको सधिकर होगा या महीं होमा ? क्षं 
वातका ठेशमातर भी विचार कये चिना तुम अपने पवित, अपापविद्ध, 
निर्विकार, परभावातीत मनकी रक्षके च्थि, इस युददरूपी कर्को कके, 
मनुप्यषने रह कते ्टो। यदि तुम पुक्तसग केकर कर्म नहीं 
करोगे ओर अपनी मौतिक परिप्ितिके दास बनकर, उससे दृकषकर 
जैसा वहं कराना चदिमी, वैता कर्म करना चाहोगे, तो परामरं प्राणी 
हो जाओगि। 
संहयज्नाः मजा खषा पुरोवाच भजापति } 
। अनेन भ्रसविष्यष्वमेप वोभरित्वष्टकामधुद्ं ॥ १० १ 

-अन्वय-ग्रनापति प्रजा सहयज्ञा घृषटरा पुरा उवाच--अनेन प्रसविष्यध्वम्‌ । 
एष व' इष्टकामधुक अस्तु ॥ 

अर्थ-- मरजापतिने प्रनाओं ( मनुष्यो ) को यज्ञफे साथ उत्पतन करके तत्र 
दी उनसे कहा क्ष तुम इस यज्ते वृद्धि ( पूर्णत्व ) फो पाती रहो । 
यह यज्ञ तुम्हारे इष्ट कामो को पूर्ण क्रनेवाटा हे । 

माव वर जव श्िसी मनुष्यकी ष्टि करते हे, तव साथ ही साय यज्ञ 
वना के रूपम इ्वरका कर्तोपन तथा भनुप्यकषा अकतपिन ये 
दो वात, उसके मनमें बेढाकर भेजतेहै । अथोत्‌ वर भनुष्यको 
अकत्वका आनद दने के जयि, स्वय यज्ञभावनारूपी स्वसूपको 
ठेकर, धटधटम कर्ता बनकर वैव जति ह 1 प्रत्येक मनुष्य उष 
विराट्‌ मवन्धक के कर्तृत्व को ओ अपने अकर्त कौ जाने का 
अधिकारी टै । यह भावना ही भगवदाणी या भागवत कहाती है 1 
भगवान्‌ इस मागत रूपम ही धटघटयासी है । जवं अपने 
भोल ओर करवत्वको घट्ट विराजनेमाटी इख सर्वव्यापक 
भावनां ्रिरीन र दिया जाता ह, तवर चिन्मे विरीन ए निन्डु के 
समान विटे नद्मत्वको ग्राप्त करनेपर ही, मनूष्यकी कामनाये पूर्ण 
खेती है 1 मनुष्यको पूर्णता पर्त करनेवाी यजञमावना ही सर्गभूतस्य 
आप्मतच्च की ओर मनुष्यकी अनासतविरूपी आत्मस्थिति है 1 


मनुष्य इस स्थितिमें रहकर जो कर्म करता ह, उसे वहं कर्मबन्धनो 
पराप्त नहीं होता ¦ 
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माच अपनी य्ञमायनासे आत्मतृपति भाननेवाठे सत्पुरुषः सव प्रकारके 


° 


अज्ञानजानित कर्मबन्धनं से मुक रते हे । जो अज्ञानी मनुष्य 
मोरुतवाभिमानरूपी अह्ुद्धि से यक्त लेकर, अपनी भगेच्छा को 
वप्त करने के लियि व्िपयोको भोगनेमे ठे रहते हँ, वे भोगवन्धनमें 
फे रहते है । 


मनुष्यके मनमे स्र्टाकी यज्ञमावनारूपी वाणी पिथिमान है । 
अपने जीवन में साकी इस वाणी को दिजयी बनाये रहना ही मनुष्ये 
देहधारण का अभिप्राय है । ज्ञानी लोग उसी यज्ञभावनासे संसार 
मरके भौग्य पदाथौको यज्ञमावित, सयत इन्द्रियों के दरा आत्म 
ददन करने के साधन के रूपमे उपयोग म रते रहते दै, ओर देह- 
धारणं के अभिप्राय फो सिद्ध करके पूर्णं ठप रहते है । भतानी 
उसी यज्ञभावनारी उपेक्षा करके, भोगवन्धनम एकर, अपने 
जीवन फ़ व्यथं बना दते ह । इसी को अ्ञानियोका अघ ( अर्थात्‌ 
पाप) का भोग करना कहा जाता है । 

अन्नाद्धवन्ति भूतानि पञन्यादननसंमव । 

यज्ञाद्धवति पजन्यो यक्ञ कर्म॑सख॒द्रव ॥ १४ ५ ८ 

कम न्षोद्धवय विद्धि बदाक्षरसयद्धयम्‌ ) 

तस्मात्सवगत ब्रह्य नित्य यत्ते मातिष्ठितम्‌ ॥ ९५॥ 


अन्यय-अन्रात्‌ भूतानि भयन्ति । पर्जन्यात्‌ अन्नसभव । यज्ञात्‌ पर्जन्य 


भवति 1 यज्ञ कर्मसमुद्भवः ( अत्ति) । कर्म वरह्मोद्धवे विदधि। 
बह्म अक्षसम्ुद्धव ( अस्ति ) । तस्मात्न सर्वगत बह्म नित्य यज्ञे 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


अथे- अन्न से मूत ( प्राणिशषरीर ) वनते हे । पर्जन्ये ( पर्ज- 


न्योपठकित पाचों भूतो से) अन उत्पन्न होता है । पर्जन्य (ये 
पाचभूत ) यपे ( सर्वव्यापिका $न्वरेच्यासे ) उत्प ठता 
है। यज्ञ ( सेन्यापिक शवरेच्छा ) क्से (कर्म कले की 
सर्वव्यापिता शक्ति से ) उत्यन होता ह । कर्मको (कर्मक) 
चत्र तच्चसे (शनि स्वामी) उत्पन्न हा जानो । ( जगत्स ) 
ब्द्मतच्, अकषरतत््मे चर उत्पन्न होता है । इस प्रकार पह सर्वायापी 
हमत, नित्य यज्ञम (दैश्वरभावनाके रूपमे ) प्रतिष्ठित रहता है । 


र्‌ 
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आती ह अरि रन्यो उसे त्यागनेरे ममे दमाष्ेया 
जाता है, तय मन ओर इन्र्योको पूर्णं वृ करनेवाटी निष्काम 
स्थिति जाग उरतीहै । जत्र रोम आता ई जीरजये उपे त्यगणदिया 
जाता है, तम निटमि स्थिति फा आनन्द प्राप्त हो जाता ३ \ इसी 
प्रकार विवेकी मनके व्ीभरत शन्दियाम़ अधिकाग्भेनरम आनिवारी 
मोटेकयस्तु, निमहि स्थिति का आनन्दुदान फरनेयानी घनकर आती 
र।जिनहद्धियोको पिकरसपानरा लोभ हो जाता वे स्र ङ्ख 
चरुदवा देती है, ओर आनन्द ही आनन्द्‌ देती रहती है यही कामना 
का सदुपयोग कहाता हे । ्ामना का सदुपयोग ही आनन्दी युके 
जीवन ६। 

जय इन्दियाके दवारा उत्पन्न की ई भोगकामनाओंको उन्हं ही 
पूणे ( अर्थात्‌ आत्मद्दीन करार मुक्त ) ररम मही रणया 
जाता ओर मनुप्य स्वय भोक्ता घनकर भोग करने ठगता टै, तव वह 
श्वोर हो जाता हे । चोरका शरीर चे कारावास रहे, या उमे 
याहर रहे वह॒ अपने मने सदा बन्धनद्शा म॑रहता है । भोगी 
पुरुषभी अपी भोगयासनासे अपने मनम सदा चोरके समान बधा 
रहेता है । वह अपनेको वन्धनातीते दुरापे वचित क्रिये रहता ६। 
अपनी स्वाभाविक वन्धनमुक्तं दुशाको न अपनाकर, अनधिकार 
भोग कना चोरका जीवन चिताना है । 

अगन इस युद्धम इद्ियद्तिका वातावरण द्र रहा ठै 1 दह 
इन्दि का बटकावा मानकर अनिष्ट अयस्याके मोगना चाह रहा 
है । बह स ससारम भोगासक्त अर्यात्‌ बन्धनदुशागस्त जीवन चिताना 
चाहं रताहं । उत्ते अपने मनकी इत इन्दियानुसरणरूपी छ््वृति को 
त्यागने दै स्थि यज्ञमावना का आस्रय छना होगा । 

यज्ञशिएाश्षिन- ख-तो युच्यन्ते सर्वकिरिरपेः । 

खजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 


अन्यय-यज्ञशिष्टाशिन सन्तः स्वल्प पच्यन्ते भे आत्मकारणात्‌ 


पचन्ति ते पापा अच भुजते ॥ 


अ्थ-- यज्ञशेयमोजी सरोग सव पापेन मुच रहते हे । जो भोगेच्याकी 


पिके स्यि वपयोको भोगते ह, वे अज्ञानी अप ( अर्थात्‌ 
अ्ञानरूपी कर्मबन्धन ) करो भोगते रहते हे ¦ 


११६ य्े ] गीतापरिीलन +: 


श्न श्सेककिा अमिप्राय “यज्ञः दा स्वरूप वताना रै 1 
यतसे हौ मनुप्य कर्मबन्धनसे मुक्त होता है । यजे विना 
मतुप्यके कर्म, उसके बन्धन बनज ई । यदि क्म इरति समय 
कम करनेपटे ॐ मनम कर्ताह बुद्धे ओर फलाशा रमी, 
तो उसकी यह निर्ग भापना उत्ते बाधनेगाी रेस्सी बनजायगी । 
कृतहि बुद्धि तथा फटादा को न रसकर, कर्म मे जनासक्त 
रहना ही चन्ञ' है । इन श्छोदौमे इसी यज्ञो शरद्य तथा अक्षरः 
कै नम॑से कहकर अन्तर्मे कहा गया ह छ सर्वगत बरत यज्ञे 
हीः ्रतिधित ६। इस कयना यही अभिप्राय है कि मनुष्य 
अपने मनकी अनासकिरूपी यज्ञभावना को अपनाकर ही बह्मतत्च 
का ठाभ या इ्वरका दीन कर्मे समर्थ हो सक्ता हे । 

म्य स्थूर जगत्‌ अपनी इन्दियंसि शरीर, अन्न ओर एचभूतको 
ही दवे सक्ता है । परन्तु उनका आदिकारण मलुष्यकी इन्र 
योफो नही दीखता । क्योकि वह पुक्च आत्मतत्व हे । उस तत््वको 
शक्ति, नह्य, मनुष्यके मनमें दर्भ देनेवाटी अनासक्त भावना, या 
यन्रूपी अविक्रुत अक्षर तच्च आदि चाहे जिस नामे कह जा 
सकता टे, परन्तु वह वस्तु एक टी है । यही सचराचर जगत्का 
कारण है] 

यज्ञको कर्मसे उत्यन् हेनेयाटा, कर्म को ब्रह्मे उत्पन्न हनेवाला, 
बह्मको अक्षरसे उत्पन होनेवाखा, ओर फिर संषेगत ब्ह्मको “यज्ञे 

प्रतिष्ठिते रहनेवाटा यताकर, गीता यह सित कर रही है किये स 
यन्चफे ही भिन भिन्न नाम है । 
एव वर्तित चक्रे नाचुवर्तयतीद्‌ य. । 
अघादासेभ्दियारामी मोघ पाथ स जीवति ॥ १६॥ 
न्यय-य इह ( ससारे ) एव प्रतितं चक न अलुवर्तयति, पार्थ, अघाय 
शृ्धियाराम स मोघ जीवति ॥ 


अर्थ-- जो इस सारम इ प्रकार वरये ए चक्का अनुवर्तन नहीं फर्‌ 
शहा दै,हे पार्थ! षह अघायु तथा इन्दियाराम पुरुप निष्ठ जीता है। 


भाव-- अनु्तेनक्ना अभिप्राय अनुदर आचरण करना है । अपाय अति 


< 


शमयत ब्भ 


आव पुष्य प्य अपने द्यप दूतं नग्ना र, तष उत एवते 
५८ प्रम या रयू दह दृता 1 इता प्रण दृ प उपे 


प्रतीत हता ह) @ि यन दे अनद्न सपन्त हे । अन गर्यो शस 
शररीप्ययस्ने जीति रननयरे साय, पेम आदि पदार्थ, पवो भून 
स्पात्तर ४।१रतु इन प मूतो का जाकर, यदु इम पुल 
जगत से नह । उत फारणफो ' यदा > अर्थात्‌ सयन्पापिद्य 
विग इच्छा, ईन्पेच्छा, जयया प्िसी सायेनाली व्यापद वायं 
ण्ट इच्छाफे रूपमे सीद्रार परना प्ता ?1 जिगर पिषनि 
क्ती ६, उफ कु ने ए इच्छा लेती ४ । दानि री इृच्ठागी 
जमनी ₹। गति प्रति 1 हानि स्वामी गनिमान्‌ शह 
जातार। सापरयं समर्थक पासे ही रह्तारि । दकि तिमा सी 
या प्रटृतिरुपी सागरं रसनानि समर्थं पुर्ण, बरप्रतचच कत 
जाता १। सामर्थ्य ठी बहत 7 । य शापर्थ्यं सर्य्यापप # 1 
यही सम्पुम्वरूप यद्नतत्य चाकि अपिटित रमै फी अयम्या 
म॒ तो श्प नाशगन क्षर" ज्णत्‌ फे स्पते व्यक्त षे 
जाता रै, ओर कनिका आघार यननेरी असस्यामै ननि 
की अधीनता म॑ न अआनेवारे ‹ अक्षर › पमं अशिति ओर 
अध्िषना र्ता! यां जगतुरा सर्जन सनैपरा जौ क्षर 
रूपयारी न्न र, उस्न कारण अक्षर तत्व टी हं । वह नित्य अगिङत 
ओर अविनाशी अक्षर तच्च, स्वय बद्मन्प टकर जगत्‌ फे 
सर्यव्यापी स्रष्टा बनजाता हे, तया अत्िटृत अपि भायेनामसी शता 
के रूपम स्वय ही अक्षर भी वना रहता हे } उदरी समय श्र पमं 
भी रहता है ओर उसी समय शनक्षरः रूपमे भी रहता ए । यह त 
इस स्यू जगवेदे रूपम परिणते लेदर भी स्वय नष्ट नही हेता 
ओर आशित रटकर सषिर्यतिप्रखेयटीटा कता हभ भी अपने 
स्वामागिक कर्तापन को असुण्ण घनये रसता है । यही उसके 
अक्र हेनेका मादास्म्य है । जो रीटमय वच नाक्षवाच्‌ जदि 
स्पे धकट होता हं, वही टीटामय वरद जीद भीतर 
अविरत अविनाद्ी भावनामय नित्य अक्षर देके सूपं भी 


र्ता हे । वह जपने आपी “देह्‌> ह ओर अपने आपी 
उसके देही ` के रूपमे भादनामय पुर्पोत्तम है । 


१*-१६ग्ले ] गीतापरिदीखन ८५ 


श्नं श्लीरीका अगिप्राय “यज्ञः का स्वरूप घताना है 1 
यज्ञसे ही मसुप्य कर्मपन्धनसे युक्त हता है । यके विना 
मनुष्यके कर्म, उसके बन्धन चनजते हे \ यदि कर्मं क्ते सम्य 
कर्म करनेपे के मनम कर्ताहं बुद्धि आर फएकाश्ना रहेगी, 
तो उसकी यह्‌ निर्बल भायना उसे धाधनेयाठी रस्सी वनजायगी । 
कर्ताह बुद्धि तथा फटादा कोन रखकर, कमं म॒ अनासत्त 
रहना टी यज्ञ है । इन श्छोकोम इसी यज्ञको व्रह्म तया अक्षर 
ढ़ नापे ककर अन्तम कहा गया है ® स्वैगत ब्रह्मत्व यज्ञम 
ही प्रतिष्ठित है \ इस्त कथनका यही आमिप्राय र छि मसुष्य 
अपने मनकी अनासक्तिरूपी यज्ञमावना को अपनाकर ही बह्मतत्व 
कालम या ङश्वरका दश्चन करनेमें समर्थं हो सकता है । 

मनुष्य स्थूल जगत्‌मे अपनी इ्धियेि शीर, अन्न ओर पचभरूतको 
ही देख सक्ता हे ) परन्त॒ उनका आदिकारण मनुप्यवी इन्दि- 
योनो नही दीखता । क्योकि वह सूक्म आत्मतत्व ह । उस ततवकी 
शक्ति, बह्म, मनुष्यके मन्म ददन देनेवाटी अनासनक्त भावना, या 
यक्ञरूपी अविकृत अक्षर तच्च आदि चे जिस नामे कहा जा 
सकता रै, परन्तु वह वस्तु एक दी रै 1 यही सचराचर जगवुका 
कर्णि) 

यज्ञको कर्मे उत्पन्न होनेवाछा, कर्मं को ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाटा, 
ब्रह्यको अक्षरसे उत्प होनेयाटा, ओर फिर सर्वगत बदमको “यज्ञे 

परति्ठित रहगेवाठा बताकर, गिता यह सूचित कर रही है कि ये सब 
यज्ञे ही भिन्न भिन्न नाम है। 
प्य प्रवर्तिते चक्र नाचुवर्तयतीह य \ 
अघायुरिन्दियारमो मोष पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥ 
अन्वय~य इहं ( ससारे ) एव ग्रवतित चकर न अनुवर्तयति, यार्थ, अपाद 
इन्दियाराम स मोघ जीवति ॥ 


अर्थ-- जो इस ससारमे इस प्रकार चराय हुए चकरा अनुवर्तन नहीं र 
रहा है, हे पाथं ! वह अघाय तथा इन्दियारम पुरुप निष्फल जीता ३। 


माव-- अनुपर्वैनङा अभिप्राय अनुकूर आचरण करना है । अघायु अर्थात 


६ 


श्रीमद्धगयदहीता {३भ 


पापपर्णं जीवनवाखा। इन्धियाराम अर्थात्‌ इन्धियांका दास । यज्ञ ही श्च 
ससार्धकरकौ पुमनिगया ह्वर ह, अर्थात्‌ यह पृषिन्यवस्या ही %्यञ्ञ- 
शफ है । सर्वन्यापी यज्ञ $स एमं सर्मूतस्य होकर गरे चटा रहा 
ह 1 सरि इस यज्ञवक्तका अनुवर्तन करमैका यही अगिमाय टै 
कि अपरे जविनको यज्ञके अयृदूल वनाहिया जाय। तुष्य 
यज्ञभागति होकर जीवन रिताये। वह रद्रा कृरनेपर ही कम- 
बन्धने मुक्त रह सकता है । जो पुरुप यज्ञभावने आत्मदन 
ने करे अनात्मत्रिपयननि भोगनेके बन्धने फस जाता ई, वट अज्ञानी" 
ईस जगत्‌के स्टार घृरीटाको स्चनेके अभिप्रायर परतिषटट प्रयन 
करता ई । देखा पुरुप अपने देदारणके रकषयकोे व्यर्थे कता 
हआ जीवन्यरत हो जाता दै । 


हे अजुन। तुम इस सारसे शयक एक अपना छोटा ससार घना 
यैडे टो । तुम उस अपने ससार अपन कल्यनाके सुखदु-पोमि, ओर 
सपनी कत्पनाकी निरविधरावस्यामे रटना चाह रहे ले । तुम्ाप रेषा 
वाहना, ईश्वरीय स्वनाके प्रति नास्तिकपना ₹। +¢ पाषी- 
अवन, इन्दियदासता, या निण्फट-जीवन कहते 1 वीय 
श्छ सहमत होना, इन्धियोफी मागक्नो अस्वीकार कलना, पापी. 
जीवनके ग्रति गदो रएना, यही ^सफट-जीयन' र। 

यस्त्यारमरतिरेय स्यादात्मुप्त्य भानवे 1 

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यत ॥ १७५ 


अन्यय-य तु मानव आत्मरति एव स्यात्‌ आत्मवृ्त् ( स्यात्‌ ) आत्मनि 


एव च सत॒ट ( स्यात्‌ ) तस्य कार्यं न वियते ( सारे स्वीयत्वेन 
वक्तु योग्य क्रिमि कार्यं न भवति ) 1 


अथै-- परन्तु जो पुरुप आत्मत, आलतत ओर आत्मा ही सतुष 


रहनेवाटा हो, उसका अपना ( कटाने योग्य ) कोद दम नहीं 
शेता (पसा पुरुप अपने सार्यते अर्यात्‌ "अपनी भोगिच्छाद्रो 
चसितिर्यं कनके ज्य, को काम नहीं करता 2)। 


माव यज्ञमावनाको अपननेवाटा श्ञानी विपयमेगों को नहीं चाहता । 


यट सदा उनकी उपेक्षा करता रहता है । वह आतत को अपनी 
रति, वि, तथा सतोपका विपथ वना ठेता हे { वह सव कामौ को 


१७.१९६ शले ] गीतापरिशीटन >+ 


कर्त्र तथा भोप्ृत्व फे आमिमान से वचकर करता है 1 उसे 
शरीर, मन ओर वाणीसे ज काम होता है, वहं भोगलाटसाको 
नव्तार्थ करने की भावनाको छि हुए नहीं होता, डिन्तु निविकार 
स्थिति शी र्षा की भावनासे प्ेस्ति होकर होता है । उसकै सव 
कयम निपिक्ार आत्मतत्चका अखण्ड दुर्शन करानेवटे, ओर उसे 
कर्मेफटासक्तिरूपी चन्धनते मुक्त रखनेवाठे होतेह । फलेच्छा ही कसी 
कामम अपनापन है । सीसे किसी कामको अपना बताया जाता है 
अपने कर्तेन्यको करते समय कर्ताहं बुद्धिस रहित हने के कारण 
जञानीके हाथो, अपना कहा सकने योग्य कोई काम होना समव 
नहं पहता । वह केवठ यन्ञमावनासे कमे करता ६ । 


नैव तस्य कृतेनार्थो नाक्रतेनेट्‌ कन्‌ । 
नं चास्य सवभूतेषु कश्थिदथंन्यपाश्रय ॥ १८ ॥ 


अन्यय-तस्य इह तेन कश्चन अर्थः न ( तथा ) अकरुतेन धन्‌ अर्थः न । 
सर्वभूतेषु अस्य कथित्‌ अरथव्यपाध्रय न च ॥ 


अर्थ-- उस ( आत्मति पुरुप ) को इस ससार त या अक्रत कर्म कुछ 
स्वाथयुद्धि नहीं होती । उसका किसी भीं भूतके साथ कामना या 
स्वार्थका सजन्ध नहीं रहता । 


माय-- आत्मरति पुरुष फ़िसी कामनसे प्रेरित होकर न तो करमत्याग 
करता है आर न कर्माचरण करता है । वह सर्वभूतोमं कामनाके 
सबन्धसे रदित ही जात है । उसका सर्वभूतो साथ परमार्थ 
दीन का पिन खयन्ध हो जाता ह । चब भूत उसके परमार्थे 
साधन वन जति दे । कर्मकरे या न कर सङ़नेके साध, 
मनके सुसु लका सवन्ध टट कता है । स्वार्थतुद्धे उसके कर्म 
करने था न करने का प्रेरक नही रहती 1 शदुमिन, हानिलाभ, सयोग- 
वियोग आदि सब उसे परमार्थं का दक्लन करानेवाठे साधन मान 
रह जति हे । ससार सपूरणं परिस्थिति उसे अप्रमावित रसने 
उपयोगं आने लगती हे 1 


तस्मादसक्तः सतत कार्य क्म समाचर 1 
असक्तो ्याचरन्कमे परमाभोति पूरुष ॥ १९॥ 


८८ श्रीमदगददीता {ञ्ज 


अन्वय-तस्ात्‌ असक सन्‌ का दर्म मतत समाचर 1 रि अरक्ः फर्म 
आचर पृषप प्‌ आप्नोति ॥ 


अर्थ-- ( कर्पा ञानी भगे भी घार्थरा सवथ नरी रसता ) इपल्थि 
त्‌ अस लेकर कर्त यमयो निग्र कता रह 1 क्योकि अप्र 
रहकर कर्मलेगल पुरुप पर ( मेठतच् ) फ पठता ? 1 


माव-- परपुरप की प्रादि ही भलुष्यवन का रस्य टै 1 प्रथ शेक 
उस परमपुष्यद्यो वयस कै नाये परिथेत कराया जा सश्च र। उप 
यङा दुन परतुष्य़े ददुयमं ही होना ममन है। येको 
मनुष्ये मपि रहनेदाटी अनामक मापना अतिरि ओर 
फोर्‌ नाम दूना संभव मही र । जे मलुप्य गनासक्त होकर करम 
करता ह, अनासक्ति उसमे एय मषा रस्ती । दइृएीणो उष्षका यज्ञ 
कृला कतो ६, अंग हीरो उषद् परमपुख्पङो पाना कहा 
जाताहै। 
दस श्लोका पेमा अभिप्राय निश्मर प तिरापार लेषा म पहने 
अनासक्त लेकर मर्म दरिया जाय, तय उसे पणिमद स्पे परम- 
पुरुष नामी फो मदासतता दर्षन वे परया अनास स्वय ही 
परमयुदप रे । यरं स्य ही अपने दृनकी सोम्यता टै । 
क्मभैव दि ससिद्धिमास्थिता जर्यकाएय ॥ 
लोकसप्रटमेवापि सपश्यर्कर्ठमटीकि ॥ २० ॥ 
-अन्यय-जनेग्रादय कर्मणा ए टि रुसिद्धिम्‌ आच्थिताः । लोक्सम्रट सप 
श्यन्‌ अपि कर्म कर्तुम्‌ ण्व अर्सि ॥ 


अर्थ-- जनक आदिय ने कर्मसे ही सिद्धि प्रा्फीटे 1 खीदसप्द को 
देखते हृण भी तुम्हं क्म करना चाहिये । 

माव-- टोकसप्रट अर्थन्‌ धृषटिसगक्षणव्यरस्या को देस्‌ ओर कर्म कोही 
इसका सचाट्क जान कर, तुम्हे कम न क्रमे की भन्तिकौ त्साग 
देना चाहिये 1 मुप्यके सामने दृषटिसितिटय यतस्याङी ओर से 
जो कम कर्तव्य बनकर आता द, उसद्या पारा क्रनेपे मनुष्यको 
निविकार मनोदु नामव सिद्धि मातत लो जादी है ) अर्थात्‌ जिष्ठ 
यान मानसिक स्थिति को रेकर्‌ कतम्यपाखन किया जाता है, उसी 
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करो ५सेद्धि' या भिर्वक्ार स्थितिः कटा जाता है । कर्तयख पाटन 
न क्वना, मनदीी विकारसवतः है ६ जनरू अदि आत्मदर्शी रोग 
कर्त य कके इस मर्मफनो समकर टी, फृलकान्ारूपी कर्मयन्धनसे 
मुक्त रहकर, कर्म करने प्रस्त मागन स्वीकार ख्रये, सि पाते 
चेआरटेटै। 


हे अर्जन 1 इसके अतिरिक्त क्या तुम अपनी आससि इस लेक- 
सग्रहको नदी देख रदे हो? कि इर मे निरन्तर र्मचर पूम्‌ रहा है । 
क्या क्म सुट जाने इसत ससारका अस्तित्व किलि नदीं है 
जायगा? देसे अनिगार्य अग्ट कर्मफ छोटनेकी इच्छा अन्नान टै । 
कस चि तुम्हे कर्तव्य कर्मे विगत न टना चाहिये इसीमिं तुम्हारा 
कल्याण हे । 
यद्यदाचरति म्ठस्तन्तरवेतसे जन 1 
सं यत्ममाण रुते लक स्तदृयुवर्वते ॥ २१॥ 
अन्वय -श्रे्ठ यत्‌ यत्‌ आचरति इतर जन तत्‌ तत्‌ एव आचरति \ स 
यत्‌ प्रमाण कुरुते टोक तत्‌ अनुवर्तते ॥ 
अर्थ-- श्र ( आत्मज्ञानी ) मनुष्य जो आचरण करता है, दसरा (रष ) 
मनुष्य भी दही आचरण किया करता है 1 वह (रेष्ठ पुरुप) 
जिस (स्थिति) वो अपनी जीवनचयीका नियम वना ठेता हैःलेक 


उसीकि अनुरूठ हौ जाता 2 । ( ससार उस स्थितिकी प्रतिकूरता 
करनेमे असमर्थं वन जाता है )। 


ाव-- सन ज्ञानियोका एसा आचरण हेता है । षठ ही श्रेष्ठ सा 
आचरणं कर सकता रे 1 अश्र से मो जंघा आचरण नहीं फिया 
जा सकता । इसघिये श्छोकफँ &तरजन शब्दो दस ग्रे मनुष्योका 
ही वाचक भानना उदित है )ेसा न क्रे तो ज्ञानी तथा अज्ञार्मकि 
आचरणोँक मेद लुप्त हो जायगा, जो कि असेभव कल्पना होगी । श्रेष्ठ 
मनोदज्चाका स्वामित्व क श्ञानीपनण्हे । यह मनोद्क्चा जिन जिनक्रेपास 
आजात्ती है, उन सबका जीवन एक विशेष प्रकरी टदता रखनेवाटाः 
बन जाता है रोग जि ध्यर्थं काम समरते ै, ज्ञानी छोग उसीफो 
कत्य समदकर ध्यानपूर्वकं करते हे ! अज्ञानी छग जिसे टमकरायक 
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श्रीमद्धगवद्रीता {अं 


कर्म समदते ह, बहद्नी द्मे अकर्त-य होता ह 1 सद शनिरयोका 
स्वभाव सारसे निराला होता ₹े। जिसके स्वभाव सत्यक विये दृटता 
महीं है, वह ज्ञानी नहीं हे । यही श्छोके पूीथका भाव है 1 


ज्ञानी जिस मानसिक स्थितिको टकर आचरण करता है, वह 
स्थिति सारे ससारग्रो अपने अनुकल वनाकर छती है ! दस्तक 
यह सुषटिन्यवस्या ज्ञानीके चह जितनी प्रतिकृठ दीसती टै, चहिकह 
जानीकरि भाण ही क्या न हरती हो, परन्तु वह भी उसे स्वरूपे 
आरुढ रसनेवाटा सहायक साधन बनजाती दै! को भी पदाय 
ज्ामीके छियि सुपडु खरूपी वन्यनक्रा कारण नरह! वन सकता । बह 
अपने जीवनम जिस सत्यको प्रकट करके, उसे सत्यता का अकार्य 
प्रमाणपत्र दे देता है, सारी सृषटव्ययस्या उसी सत्ये अनु- 
कूट हौ जाती है 1 अर्थात्‌ घटि यवस्था उसी सत्यो विजयी 
वनानेवाटी बनजाती है 1 वह प्रतिरूलतासि पराभूत न रर) 
उन्हे पराजित करके, समय पष्ट अपने अनुद बनरेता है 1 
सपूर्णं ससार उसे सत्यका दषेन करनेरमे सहायफ़ वनजाता 
यहातक कि सटी जसी यातनां भी उसके सत्यकरे सहायक साधन 
वनजाती है। वह अपने जीवनरम॑जिस सत्यक स्वरूपको प्रकट 
कर देता है, अथवा जिस सत्यप्र सत्य नामकी छाप मार देता ह, 
यह सारी स्ट यवस्या उसी सत्यको विजयी बनानमे व्यग्र शि 
जाती हँ । वात यह है छि ज्ञानी निरिघ्रावस्याभे रटनेवाखा प्राणी है । 
शिशो पराभूत या अस्वीकार करना ही ज्ञानी ज्ञानक स्वरूप है । 
जिसका ज्ञान विघ्नो परामूत नही करता, जो विसि डरता ओर 
चता है, उसे ्ञान नरह है । जो विघ्राको अपने निर्वि स्वरूपक्ा 
दहन करने प्रयु करमेकी कटा नदाः जानता, उसे ज्ञाय मरही है । 
रिप्रातीत स्वरूपका द्धन होना ही विरोक सदुपयोग ह { 

हे अञ्न तुम सत्यके य्य साहसवाठे जीयनको त्याग कट, 
असत्ये दसं वनकर्‌, दासोष्वित जीवन भरिताना चात्ते दो । तुम 
भरे मुनिरयोका आचरण छोडकर, पामरोका जीवन चिताना चाह रहे 
हो । तुम सस्री प्रत्येकं पटनासे सत्यददीनक् कामम ठेनेवाछठे 
घनो 1 यह तव ही दोगा, जव तुम सुनियेवि कर्तन्यतत्पर जीवनकां 
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नियमन करनेवाली अनासक्त स्थितिक़ो अपनाभगि 1 त तुम देखोगे. 
कि सपूर्णं घ्टिव्यदस्था तुम्दारे सत्यारूढ जीवनर्भे सदायता देकर 
चन्यहोरहीहै। 


नमे पाथौस्ति कर्तव्य जिपु लोकेष िंचन। 
नानवाक्तमवाप्तय वपे एव च कमणि ॥ २९॥ 
अन्वय-पार्थ, त्रिपु टोकेषु मे किंचन कर्तव्य न अस्ति । अनवाप्तम्‌ अवाप्तव्य 
च न अस्ति ! ( तथापि } कर्मणि वते एव च ॥ 


अ्थ-- हे पार्थ । तीनों लोकों मे मेर कुठभी कर्तव्य नहीं हे, ओर मुज्ञ 
किसी अप्राप्त पदार्थं को पाना नहीं है, फिर भी भे कर्मकरतादी 
रहता ह्‌ । 
माव-- कर्मत्यागरूपी आत्मद्रोह ज्ञानी के स्वमावसे विरुद । ज्ञानी सर््भूतस्थ 
आत्मतत्वको अपना स्वरूप जानटेता ट । उसे अपने भोग फे 
चयि तीनों लेकोमिं अर्थात्‌ समस्त बह्माण्ड में कुरभी कर्तव्य नही 
है। घटि के जेस भागमे हम रहते हे, जो हमसे दुर नक्षवादिरूपें मे 
दीसता है तथा जो हमारी भौतिक चष्घुकी गिते वार रहता दै, इनको 
पिटाकर्‌ श्रिठोकी' कहा जाता हँ । इल्यि श्रि ठोकेषु का अर्थं 
समस्त ब्रह्माण्ड करना उचित है उस सर्वभूतस्य अत्मतच्वफो अपना 
स्वरूप जाननेवाला ज्ञानी, किसी अप्राप्त पदार्थको प्रात्य नहीं मानता । 
क्यो उसने अपने आपको पूर्णं रूपमे देश्या ह । उसे जे प्रा 
करना है, वह स्वरूप होनेसे उसे प्रात ही हं । उसे इस ससारमेसे कुठ भी 
नहीं देना है \ उसका किसी भी पदार्थ के साथ स्वाथैका नाता मक 
है। इस दशत उसे स्वाथके स्मि कुछ भी करना अनावश्यक ह । वह 
देत रहा है कि उसका स्वरूप विराट्‌ आत्मत्व, अपने स्वामाविक 
कर्तापनसे क्म कर ही रहा है ! वह क्षणमरके स्यि भी कर्मसे नही 
शकृता । ज्ञानी इख स्वभावके विद्रोह के रूपम कर्मत्यागकी भान्ति 
कमी नही करता । उप्त विगर्‌ देहीको अपने किये कर्मे विषयमे कर्तु 
तथा मोपत्त्वका अभिमान नहीं है । आकाक्षारश्ति कम करते रहनां 
ही उत्का स्वभा ह ) आत्मारूढ ग्र पुररपोका आचरण भी दीक 
इसी प्रकारका होता है } क्योकि ज्ञानी पुरुप अयनी आसिः 
सर्वव्यापी रिरद्‌ आत्मतत्त्वके साथ अपनी एम्ताङ़ो देख ॐेता 
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इमभ्यि उस रिग यष्टिप्यितिप्रटयरीटाफे प्रबन्धानुसार उसके शरीर 
से ओ रकर्म होता है, वह मेोगार्थं नहीं सषेता 1 अर्यात्‌ थर कमेफल- 
काक्षापी दोपसे दूषित नटी होता । छन्तु वह सत्यसव आमास 
अपनी अभिनताक़ दुर्शनरुसेके सियिहोताहे । फ फर्म का त्याग 
करना अत्मद्राट' है ! एता आकदरो जानन स्वभा पिष ट। 


ह अरीन । जय तुम स्वस्पदर्सन कर लोगे, तव देसोगे कि तुम 
इस ससार अपने रयि न कुछ एरना है ओर न कुछ पाना 
है स्रूपदरानापस्ये पहुचे ह पिचारयी पुरुप मनमे 
अनन्तमागेसे आत्मर्पको भोगनेश्री ओर शस द्वियसमोगके 
यि कर्तव्य करने की एक निष्काम अवस्था हदतासे प्रकट हौ 
जाती टै ओर वही उसके जयनपर अलौकिकं शासन कटने टाती 
ह । िर बेह फुठ पाना नशं चार्ता । धह स्वरूपस्थ रहना चाहता 
ह, ओर श्सीरियि र्म कर्ता है । वह किसी टेन देन की भावना 
से कर्मत नहीं रहता} दह कर्पकरनेके मनुप्यस्वभागका 
पूण सद्ूपयोग करके छ्य कर्म रता रहता है । वट अपनी 
कर्मक्तिकते चरिते केके सिथि कप करता रहता है ! तुमह भी 
वर्तमान परिध्यितिपर इसी दृष्टिसे विचार करना होगा, तव ही 
तुमको कर्तैव्यकी शुद्ध दिशाका दुन क्षेगा । 

यदि द्यट्‌ न वर्तेय जाद सर्मण्यतन्दित । 
मम त्मौशुवतेन्ते मदुष्या पायै स्वेदा ॥ २६॥ 


अन्वय-पार्थ, यदि हि जतन्धित अह जातु कमणि न वतैय ( तर्हि) 


ममुष्या सर्वश्च मम बर््म अनुवर्तन्ते ( अनुक्तेन ) ॥ 


अथे-- हे पाथ ) यदि अतन्दित भ { आत्मतत्् ) क्षणभर्के स्थि भी कर्मं 


नक्र (तो) सवं मनुष्य (सम सूट) सव प्रकारे मेही 
अपवर्त करे ¦ 


भाव-- जो आतत स्वर भर्ता स्वरूप टै, वही यद्वि अपने 


स्वभायको त्याग षर अदभण्य छो जाय तो बताओ सब 
भूत॒ अस्तित्वं क्से रह ? तम कृष्टि जर््य ही अल्तित- 
हीत दो जाय} यद्वि किरार देही अपने स्वमावद्नो त्याग 
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दे, तो उग्रीका स्वभाप रसने इम मरुप्यप्ाणीफो तमा भ्ठ 
सारी सृष्टिफो उरसीफे स्वभावरानुसारं कर्मन के जाना ष्टे 
सय ससारङ धारण करनेले कमं का विरम हेते ही, यः तम 
अयश्य नष्ट मष्ट हो जाय } यट दशि कर्मष्ठी र) सवदे ज 
विरद देही है, चह क्योकि अविराम भागते उषिगितियर्यम्र 
र्म कल्म खमा ग है, हस यिये उसका कर्म क्रे छ ममर 
खच मनुप्येमिं समाया टमा है । मनुष्य दस खमे अर्दनं 
होकर ( अ्योत्‌ कर्मं फरक ्वमावङो छक्र ) जया १। तो ष 
भनुप्यका अपरिहार्य स्वमा है, उस कमो मनुप्य या तो छनन 
निर्ि्रार स्थितिका रेन कणे या दिदराीन नैद्च न्न 
वन्‌ सकता है । अनापक्त होर्र फमै करना टी निर्धन मन्न 
स्थितिकर दुर्खन्‌ करनेवाटा दै ! आसति विकाराथीनना इ । 

ह अर्जुन ) अव तुम स्वय विचार कगे फि इष उपस्थि कृम थनः 
इ्डास क्या कतय ट ? स समय तुन्दे सामने दुद द 
त्या न करना ये दोनों कर्मं उपध्यित है । तुम इन दरे न 
अनार्तः स्थितिमे रहकर अपना सक्ोग, वही तम = 
होगा । लुम यहा अनासक्त रलकर कत यकम शमे छ 
आत्मदुेनका राम उढने कै चयि जयि हो ।टून वणय तः न 
कर्त यकम करके जपने अत्ति साथे श्य 1 = ठ 
को स्वीकार के अपने अल्ित्वको व्यर्थ मन देर. ˆ > 

उर््खदयुरिमे खोकान छया वरम चेद! 
सकरस्य च कता स्यसुपहन्यामिमा- = स 
आन्यय-अह चेत्‌ कर्म न कुर्याम्‌, मे लोका उतवदियु, ~ श 
इमा" प्रजा" उपहन्या च ५ 


अथ-- मे कमेनकरूतोये सच रोक नष्टे जय,ई = 


जार ओर इन प्रजाओं को नष्ट करेगा =>, < द्् 
3 
साव-- मे स्वभूतस्थ आत्तच्च क्म न कर से ~ ~ 


न श 
1 


सः 


श्रा दो जाय । तव शु सकर अथात्‌ छ रर 
जाना पदे । अर्यात्‌ तव मै सय सष ज्येन ~ ट क 


जऊ 1 न्य 


द 


श्रीमद्धगवरीता {अ 


ययि उस व्यापक आमतत्वम मोगेच्छाका उत्पन्न श्या मा 
वर्यूलामान नहीं है, यही फरण रै क यह सिव्यवध्या उस्र 
स्वामारिक्‌ कवृ्से निविप्र चर रही रै यद्रि श्त जगत्‌ के समे 
टेशमाप्र भी भगे्छा्ते उत्पादित कटत्वाभिमान हेता, ती उक्र 
भोगेच्छा श्प सपतरकये अपत्यमक्षिणी सपिणी के समान श्रा जाती 1 
तव यह साग सृष्टि मगेच्छासे उन्पन्न ण कर्युताभिमाने, 
मोगादुद्टतारा नासि के कारण, उसके भोग ईधन वन जाती 
ओर्‌ शस्त ध्वम ह जता 1 


मनुष्य निन आचाररणोो कत्वाभिमाने ररित होकर कर्ता है 
उन्तीम धृशिका ष्व करनेयाटा कर्मत्याग प्रङ्ट रहता ह । वः 
त्वाभिमान करनेवाले मनुष्य सर्व-यापफ़ स्वाभाविक फर्म विच्छिन्न 
होकर, छाशितनाशक परिच्छिन्न कर्मस अपनति है । करतृत्वाभिमान 
करना, सृष्टम ध्यस के वीज योना टै। 


दस र्थि हे अर्जुन 1 तुम उपस्थित कर्मकर त्याग फले फी भ्रुर 
मत करो । फर्मत्याग के भीतर करठवाभिमान छिपा शट है । 
यह तुम्हारी य दत्यागकी भनोत फैत्वाभिमानते ही उत्पन्न ए टै । 
तुम भोगानुषूट कमनो अपनाना चाह रहे के 1 तुम युदधत्याग मोगी 
अनुह्ूटता देख रटे ठे । परतु असत्याचरणका विरो कले फे लियि 
तुम्दारा सत्यारुढ रहना आवद्यक हो गया । यदि अ तुम सन्यरूढ 
नं होकर भोगारढ होनी इच्छा करोगे तौ अज्ञानी रोगे । जवर तुम 
दस अज्ञानकनो त्याग देने तवर कर्तेव्य समङकर यद्धको 
विना न रहमे। 


सक्ताः करमेण्यविद्रां सो यथा कुर्वन्ति मारत 1 
व 


छयाद्विद्रास्तथासक्तथिकीपुंटोकसंमरटम्‌ ५ २५॥ 


अन्व य-भारत, यथा अविद्वांसः कमीणि सत्ता कर्म कुवन्ति तथा रोकतरह 


चिकी विदान्‌ असन्त सन्‌ कर्मं कुति ॥ 


अर्थ-- हे अर्जुन } जसे अज्ञानी रोग कर्मे आसक्त रल्कर कर्म के 


ट» वैते टी लोकसम्रहयिग्ीपुं ( एटि यवस्याकी रक्षाका प्रेमी ) 
ज्ञानी अनासक्त रटकर कर्म करे 1 
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आव-- ञानी या अज्ञानी देने केर भी कमं स्यि विनानदीरट 
सकता 1 एसी स्थिति भ ज्ञानी की कर्भनीति क्या होती है१ सो वताया 
जा रहा 2। अज्ञानी अंसे आसि से कर्मं काप्रमीदै, ज्ञानी भी 
पे ही अनासक्ति से क्मै का प्रमी टै। वह उसी कर्म को करता 
जिर उसकी अनासक्ति सुरक्षित रटती है । अनासक्ति टी कानी 
कर्मनीति ३1 
कर्म ही इस टीक्का सग्रह केरनेपाटा अर्थात्‌ इते धारण करनवादय 
है! इसं जमत्‌ को धारण क्सने के ल्यि सरष्टको कर्मरूप हो जाना 
पढाहे । क्मने दी इ रोक को सगृहीत फर रप है । इस सियि 
विद्वान्‌ कफो, षिव्थवस्था की ओर से आपे हुए कर्म को, क्त्वा 
भिमानसे मन्य होकर करना चाहिये 1 
अज्ञानी मनुष्य अधो के समान दृसेरे अज्ञानियेकि आचरणां 
का अनुकरण करते रहते है । ! ज्ञानी ज्ञानचश्ष्मान होकर 
ज्ञनिर्थोफे आचरित मा पर याजा करते हं } कानी अजानिक 
अचर या कको कदापि नहीं अपना सकते ! उनके पास उन 
मार्ग दिसानिवाटी किककी आस्र रहती है } वे उसीसे अपना मार्ग 
देते है । वे अज्ञानी फे समान लोकभक्षगेच्छ नहां है ! वे रोक- 
सप्रहचिदीप है । उन्हे सृषिव्ययस्था की रसे प्रमं है । उनका 
ससार के साथ अज्ञानीका सा भ्ष्यभक्षकेका सचन्धं नहीं है ।जो इस 
घी अपने भोग के शयन के रूपम नहीं चार्ता, वही *जानी ह । 
ज्ञानी भ परमात्माका स्वभाव जाग उठ है । उसका इस सारसे 
मोगका सबन्थ टट चका दे, ओर त्याग का सवन्ध ड चुका दै । 
हे अजुन! तुम हस ससारको अपना भोग्य बनाना चाहं रहे हो । 
इस भोगेच्छने तुम्हा ससारसे क्तंन्यकरा सबन्धर तोड दिया है । 
ज्यों ही तुम मोगेच्खा को छीटोग), व्य ही दे सुशिन्यवस्या का सग््क 
कर्ममा दीखने रोगा । तच तुमह अकर्वय छोटदेना पडेगा । 
तत्र तम्हारी दि कमफ़पर न रहकर केवल कत यपर र्देगी। 
न बुद्धिभेद्‌ जनयेदक्षाना कर्मैसमिनाम्‌ 1 
जोपयेत्सर्यक्माणि विद्धान्युक्त समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्वय-यिद्रान कर्म॑खगिनाम्‌ अज्ञाना दुद्धिभेद न जनयेत्‌ १ युक्त समाचरन्‌ 
सरनपपीणि स्मोघयेन ५ 
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श्रीभद्धगव्ीता [अ 


अर्थ-- ददन्‌ पुरुप कर्मासत अक्तानि्यासा दुद्धिमेद न दर । वह युक्त हकर 


दर्ता हुभा सर कपसे करता रटे ! 


भाव-- अज्नानियो की फटासकति ही उन कर्मवन्यन तथा पिपिरीत 


वद्धि है । जो को$ इनदय इस विपरीत वुद्धि समयन कर देता है, 
वही इनकी भान्तिमे मिथ्या सन्तोप देकर, श्न वुद्धिमेद्ः या 
शुद्धिनान्च कर देता है । अर्यात्‌ उने पासं आरमनेगटी धुद्धिका 
सण्डन कर देताटे ) श्ननकनौ न देपने देना हौ उनका वुद्धिभदः 
कर देना रै । शानक जपन अजानिया फा उद्धिमिदन टेन 
देनेवटा हता रै। वहं किरीर गौषिक उपदेध नहीं करता । 
यही वात श्टोकङ़ उत्तराधम कही हे । श्ञानी अपने आचरणो$े 

द्वारा अजञानिर्याका दुरदधिभेद्‌ छरनेयाने फर्म कदापि नहीं करता 
अर्थात्‌ ज्ञानी कभी अङ्ञीनियं जेते आसक्तिपृण आचरण नहीं 
करता । उसका आचरण र्ना दिय हेता रै क्कि उससे अज्ञानियाक् 
ुद्धिमेद' नष हा सकता । उसका आचरण कर्ममा उत्पादक हेता 
ह। सष्टर्नाम प्रेम रसनेयाटा ज्ञानी, अपने आचरणोकि द्राण, 
ऊगत्को अनासक्तं रटकर कर्मं कएने मार्ग दिसाताहै 1 वह जपनं 

आचरणेकि दारा कम न केकी आसकिपू्णं मनोर्तिके मिथ्या 

मटक निरुत्साटित करता रहता है । 


इस श्लेकटा यह अभिप्राय कि क्ञानी दसा कोई काम न 
करे जिससे किसी अज्ञानीकी त्रिपरीत उद्धिफा समर्थन हो जाय। 
सम अज्ञानीको ज्ञानी न वनने देने प्रयत्न कणेका 
उपदेल नही हे । अक्ानियसि यात करते समय श्वानवा्ता 
कहनेा अवसर प्राप्न नहीं होता, इस कारण ज्ञानको दिश टोकर 
क्ानवा्तोो रेके रहना पटता  । इस न्लस्का देता तात्पर्य होना 
अशभय है क्रि यदि अज्ञानी वातं करते समय ज्ञानवार्ता कलटनेका 
अवसर रपर टौ जाय, तवभी उसङॐ़े सामने ्ञानकी स्थिति न दही जाय। 


यट तो ठीक हे ङि क्ञानी अज्ञनीरफो ज्ञानी यनदिनेका उत्तर 
दायित्व कमी नही स्ता, परन्तु अज्ञानीसे ज्ञानकी स्थिति 
दिप रने़ी शृ्ति भी श्नि श्वि उचित नही है, 
शवि्मवतोको अज्ञानी लगसि दिपाक्र रखा जाय इत म्हेक- 


२६-२७ग्ले 1 सीतापर्ीरन २४ 


१ 


से इस प्रकारके अमागवत भाव ठेना गतिर र्न द 
धारासे पिपरीत दै 1 मीताङी क्वारलि अनुदा यवन्त 
प्यकतो बह्मवाता या सत्यद्रीनका अधिकार है । सय न्द 
सा्वेजनिक संपत्ति ई किसी भी मनुप्यनन क्तन्दः अन्यद 
मानना, ज्ञानकी स्थिति नहीं है । अततानश्नो न्ट छन क 
जञानकी सार्थकता है । निपका अनक न्य दन्न 
सगन्ध है, वदी न्ञानः है । ज्ञान अन्तान जन्य > , छन्न 
जीवन अज्ञानवितेधी आचरणेतति सयध्ि दृटः ‡+ न्दर 
जीयन अज्ञानी सततारके स्थि निष्काम क्म उना न 
दशक हता है1 ४ 
गरकते कियमाणानि यु कर्माणि सद 
अटकारविमूटासमा कतादमिति मन्दद ¶ २७ + 
अन्वय~कर्माणि स्वसच भ्रस्त गुणे क्रियमागानि (ङ्च 
ढात्मा अह कता इति मन्यते ॥ 
भर्थ-- क्म सवर प्रकाप्ते प्रुत गुणेति द्वि स) अ 
पुरुप भ करनाल हू यद्‌ मान दग 1 9 
भाय जसे पवि भित भिन जम न, 
वराद देही है, इसी पर्य, उन (त (ध 1 
हेनेबाटी आकि भी भिन्न भिने न 21 > मन य 
एफ हे ओग इतति भी ण्ठम्‌ ध नरम 
शकि को, ही भति" ब्दा गन्द (क न्व 
क्रनेवारी ह) रति नाद न 
शविचिगरता उत्पत कग्नेरट स्म्करेम 


द 
(+) 


ठ, 2 


"भैः 


भ॑ 


~ग का ~ श 
द 
एधः ्ग्नेगटी 1 वि 
सृथिपवे-य न गली शि ञ्ल स 8. 
दहसि भी कमो को कगती म्ह ~ सः (3 ये 
उम कमी ष्या कत्व छम | अन ४ दथ 
दमक कगये हुए कमे टद गणि 7" स्नः त ह 
मनुप्यद्यी मूढ वस्या है! कणो मन्य जमल 
हे अर्जुना भानकुण् ॐ 
1 क 
ग्येष्र्युद्ध दौ गप्नाङ्ट 9 व. 
मी ९ ५३ ग्भनुदग्यन्य से ॐ 


९८ श्रीममगयठीता {भ 


अयि देवकर शमये नि मागना चाहत ले 1 तुम्टोे समसे 
हए देहे य वयि जनेषारे शृ कर्मनो, हुम अपना कर्म समते 
हे, तैः अपना समकर सर अलुक्ट फटी आदा फनतं है) शष 
भान्ति ही तुम्दरे भनम॑ कर्मत्यागी परनिष्य जन्मषजा ह । इत 
समय इष प्रतिक त्यागा तुग्र कत्य हे गया ह । 
तत्त्वयित्त॒ मदाघाो शुणकर्मविमागयोः। 
गुणा गणेषु वर्तन्त दति मत्या न सस्ते ॥ २८॥ 
अन्वय-~पटावाले, गुण्मरिमागयो- तत्तम रुणा (इन्धियाणि) एण 
( स्वस्वभावे ) वर्तन्ते शति मत्ग न सरति ॥ 
अथ--टे म्वाले । धुण ( परति ) तथा फर्म ( प्ङृतिके सभवरी 
भ्रणासे करे जनिय कर्म ) के तमने जननेगटा तचा, 
गुण ( शद ) रुर्णोमं (अपने रयभा्ेमिं ) धरत ए ह ष्ठ 
वातको जानकर अनासक्तं घना रहता हं । 
भावस शृषटिम भित कर्मभ्िजासे टै, वे सय प्ऱतिकी इनि 
ह रे 1 इस तचचरौ जाननिवाठे जानते £, ॐ अपने शरीरय 
क्रिय जानेवार सपर्ण कर्म परडृतिङी री शचक्तिसे करिये जा रे ह । 
प्रति कराती र ओर कर्म रोते ४। पऱतिरूपी अ-यक् दति 
कपरुपमे व्यत्त होती रहती रै । कम परति है । परति कर्म है। 
प्रकृति कर्मे भिन्न नही, तया वर्म भी प्रकृतित भिन्न नही है। 
कर्मं ओर प्रतिक इस अभेद सधको जान रेना ही गुणश्म 
त्रिभागे त्वरो जान ठेना ह । 
जय इद्धया परिषयमिं आङृ्ट होती £, तर ज्ञानी उस आकष- 
णको इ्दियोके स्वमावके स्मे पठचान रेता ३, ओर उरे 
अनास घने रहनेको अपने स्वरूप आत्मतत्व स्वभाव जानता 
है । षी रिये वह उसमे आसक्त नहीं होता । यह अनास ही 
ज्ञानीकी (आत्मस्थितिः रे । श्न्दिया फा विषयों आङ होना उसके 
ख्ि भोगपेतक न होकर, भोगसे नित्त रटने कारण षनकर, उसे 
अनासक्तं रहनेका अगर दे देता ह । या इद्धियोका व्योमि 
आङ होना ही, क्ञानीको अनासक्त स्थिति या निर्विद्य मानिक 
स्थितिके दुदलेन करानेका साधन बन जाता हं । 


२८.३० शले] मीतापर्दीलन ५९९ 


भक्तर्थणसमूढा सच्यन्ते युणकमैु । 
तानक्षृत्लविदो भन्दरन्छरच्लधिल्ल चिचाख्येद्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्बय-करृते गुणसूढा गुणकर्मसु सज्जन्ते । त्ल्वित्‌ तान्‌ अङ्कत्प्र- 
विदि मन्यून्‌ न किविार्येत्‌ ॥ 
अ्थ-- प्रकतिके रुणेमि प्रमाधित ्टुए पुरुप गुणोके कमम ( इन्दियकि 
स्वभा्ेमिं ) सकर हौ जाते ६ 1 सपूर्णदक्षीं ज्ञानी पुरुप उन 
असपूर्णदश्ीं मन्दमति टोगोषौ विचिस्ति न रे ! 
भाव-- स्वय चिवरिति इए विना किसीकौ विवर्ति टरसकना असमव है । 
इस श््ेकका यह भाव दं कि कानी ससार अज्ञानियोक्षी वादको 
देखकर कभी विचलित नहीं ्षेता । कोई भी श्ञानी सम्नारको 
सुधारनेकी ठेकेदारी करके व्यग्र यां चिन्तित नही होता। वह 
ससारको विगता देकर अघ्रू नहीं उहाता \ जव अपने शद्ध 
विचारक दवारा ईवरीय प्रबन्थसे ससारसेवाका अस्र भा जाता है, 
तज बह सेवा कर देता ह । 
धररतिवे गुणो बहकरवेमे आये हए पुरुष इन्द्रियो बन्धनम 
आ जाति है ओर इन्द्रियो प्रिपयांम आकषट लोनेके स्वमावको 
अपना स्वमाव मान रेते है, ओर इसी पतित जीवनम सन्तुष्ट रहते 
६ । देसि प्रति शानीका कई कर्तव्य नहीं हे । सधूरणज् पुरुप, 
इन असपूर्णज्ञाको विनष्ट होता देखकर, अपने कर्वृत्वसे इनके सुघारका 
बीदा उठनेवाडा बनकर, अपनी बुद्धिको विचाश्ति नही करता । 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
ननिसी्जिभेमो भूत्वा युद्ध्यस्व पिगतज्यर ॥ ३० ॥ 
अन्वय-अध्यात्मयेतसरा मथि स्वाभि कर्माणि सन्यस्य निरक्षी निर्मम 
भृत्वा तरिगतज्चर" युद्धचस्व ॥ 
अर्थ-- अध्यात्माचित्तसे ८ अनासव्त होकर ) सव्र कोको ( सच फ 
कर्तोपनको ) अन्मतच््मे समर्पित फरक, निष्काम, निर्मम बनकर 
ओर पिगतज्वर ( शषोकरहित ) दोर, गुद्धरूपी कर्तयको कर ! 
भाव-- इन्दिरे विपये म॑ आष्ट हेनेके स्वभाव को न अपनाना अना 
स्तिः है) मन की अनासप्त स्थितिको ' अध्यात्मचित्तता › कहा 
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जाता र} अपने सरूपरम स्थित शेना ही अप्यामयित् होने 
अभिप्राय रै 1 इद्धियातीत आत्मध्थिति ही पना स्वप ? । इमं 
स्थित हो जने प्र इध्धियोफ सछमारमनो अपने स्वम्पके स्मवक्े 
पपिधी मानेन अनियायं लै जाता 1 तर मनुष्य अपने शरीरस 
नि हूए रपूण कमो करतापन आततत्वमे समर्पित कट देता #, 
ओर फक फटी आकाश्नासे ररित हो जाता है । उस समय अपने 
शरम तया शरीरे समभ ररनेगठे प्ररे श्षपीसे ओर पद्मि 
ममल बुद्धि भी स्वभायते नट ले जाती ह । आत्मतचगनो ही अपनाने- 
वाटा बन चु्नेके फरण, उष समय उपे पास ्रिमी अप्राप्त 
वसतुधी अप्रा तया प्राप्त वत्तु वियोगगे उत्पन्न हेनेयाठे शोक 
अत्रमर फभी नीं अता । 


अर्जुनक सामने शी स्थिति को रद्र उपे दके दिए प्रसिति 
म्रा जारा रै । अध्यात्मचेता छो जाने पश्वान्‌ उक्षे लियि एप 
सद्म॑ टाभ निशी चिन्ता एना असभव ले जायगा । जय अर्जुन 
सत्या ह जायगा, तद वट असत्यका विरोध कलेरूपी स्वाभा 
गकि आनन्दकय अपिकाति वन जायगा, तय किसी प्रका इदधिय 
भोग्य पदार्थ म आसक्ति न रहनेके फारण उसका पुप्‌ प्रात्र धन 
विनष्ट छे चुकरेगा । 

मीतामे श्रर्प्ण का ‹ अस्मत्‌ ? शव्द सर्वव आत्मनस्तव अर्थं मेँ 
व्यवहत हुआ ट ! इस इाव्युका इसके अतिस्ति दसरा कोई 
अथ कर सकना असमव है । वात यह्‌ है दि श्रक्रिष्ण संपूणात्मदर्ी 
ह । उनको धूरण-अटः का अखण्ड दीन सर्वदा रहता है १ वे मीत 
सपू आत्मतच्वका पूरणं प्रतिनिधित्व कते हए चात कते 1 
वे अर्जुनको, देहके यन्धन के अतीत होकर, सर्भूतस्य आत्म 
तच्क्रो अपना स्वरूप जानक्र टी युद म प्रहृत रोने का उपरे 
देर्देरे) हष स्पष्ट भाव को ग्रहण न करके ‹ अस्मत्‌ ` श्रव्ये 
ओङ्ष्ण के भोतिक दृरीरमे सीमित रतना अनुचितं लेगा । 

ये भे मतामिद्‌ नित्यमसुति्ठन्ति मानवा } 

द्धाचन्तो'नदु यन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि ॥३१॥ 
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अन्वय-अद्वावन्त अनसूयन्तः ये अपि मानय मे इदु मत नित्यम्‌ अनु 
तिष्ठन्ति ते करमीमि मुच्यन्ते ॥ ् 
अर्थ-- अनासक्ति के शरदा ओर आनिनदृक जो कोई भी मनुप्य इस > 
मतक सदा पाटन कते ह, वे कर्मे ( कमन्धनते) मुनिः पटेतेहै) 
भाव--अनासक्ति ही अत्मा काछ््मष्ट। जो कोई इस आत्मधर्म का 
पाटन करेवाला ई, वही ‹ मुक्त › है 1 अर्यात्‌ मनुप्यमान इस आतम्‌ 
धर्मक स्वामाविष अधिकारी हं । अनासक्तिरूषी आत्मधर्म ओर 
कमैवन्धनसुक्तिमे कोट अन्तर नहीं है । इन्धियासकिस्पी परधर्म को 
अपनाकर करम करेवाटा मनुष्य कर्मैबन्यनमे वघ जाता है । 
हे अर्जुन ) अम तुम्हरे सामने असत्यका त्रिधरूपी आत्मधर्मः 
आर स्वजनमोहरूपी ° परधर्म इन दोनेमिसे एकरौ अपनाकर कमै- 
वन्धनसे शुक्त होने या क्गबन्धनमे वद्‌ होने का प्रश्न उपस्थित है 
तुम आत्मर्मका पाटन करनेके स्वाभाविक अधिकारी ह । तुम इससे 
चित मत हभ । 
ये च्वेतद्रम्यस्यूयन्तो नायुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
सवंज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतस्र ५३२५ 
अन्वय-ये तु एतत्‌ अभ्यसूयन्त मे मत न अनुतिष्ठन्ति स्॑लानाषेभूदान, 
अचेतसः तान्‌ नष्टान्‌ विद्धि ॥ 
अर्थ-- जो तो इरे देप करते हुए इस मेरे मत का पाटन नहीं करते, उन 
अज्ञानी तथा विचारदयून्य पुर्पोको, विनष्ट ( कर्मवन्धनमे फसा 
हुमा ) समञ्च 1 
भाव-- कृ्यमिगवान्का यही मत हे मनुष्य अपने शरसे कयि हुए 
करमो कतौपनस्ने आत्मतच्मै समर्पित कर दे । स्वय फ्ता 
तथा भोक्ता वनकर कर्म करनेषर मनम फलाश्चा उनी रहती है! 
इष फलाशाको मनम रखना ही कृष्ण भगवानके मतसे देष कना है 
ओर्‌ यही उसका पाटनं न करना भी है । इसी बादको द्रे 
नदा उत्तरार्धं यौ दोहराया गया हे कि अनासक्ति ही श्ञानः ह 
आर आसक्ति अपानः हे! 
फलति र्षनेवाला मनुष्य सर्वजञानविभूढ विवारशन्य तथा 
निन लै जाता दे । क्योकि वह इन्द्रियामक्त लेकर आतमविसछत, 
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जाता दै 1 अपने स्वरूपम स्थित होना ही अध्यात्मचित्त होनेका 
अभिप्राय है ¦ इन्धियातीत आत्मस्थिति ही अपना स्वरूप है । इसमे 
स्थित हो जनि प्र इद्धि स्वभायमो अपने स्वरूपके सखमावके 
विरोधी मानटेना अनिवार्य हो जाता है । तव मनुष्य अपने इरी 
कथि हए सपूरणं केकि कर्तोपन आत्मतत्मे समर्पित कर देता है, 
ओर कर्मफ फटी आद्क्षासे रहित हो जाता टै । उस समय अपने 
शरीरम तया दारीरसे समन्य रस्ननेवाले दसरे शरीरो जर पदाथ 
ममत बुद्धि भी स्वभावत नष्ट हो जाती है । आत्मतच्वक्ो ही अपनाने- 
वाटा बन चुनेके कारण, उस समय उसके पास किसी अप्राप्त 
वस्तुकी अप्राप्ति तथा प्राप्त वस्तुक वियोगते उत्पन्न हेनेवले श्षोकका 
अवसर कभी नही जता । 


अर्के सामने इरी स्थिति को रसक्र उसे यद्ध के टि रस्ति 
क्रिया जा शटा है ! जघ्यात्मचेतां हो जानेके पश्यात्‌ उसके स्यि इस 
युद्धम छाम हानिकी चिन्ता करना असभव टो जायगा । जव अन 
सत्यारूढ हौ जायगा, तव वह असत्यकां विरोध करनेरूपी स््राभा- 
विक आनन्दका अधिकारी बन जायगा, तव किसी प्रकारके इन्धिय- 
भोग्य पदार्थं मँ आसक्ति न रहनेके कारण उसका सुखडु सका बन्धन 
विनष्ट हो चुकेगा । 

गताम श्रीकृष्ण का ^ अस्मत्‌ ` शब्दं सर्वव आत्मतक््वके अर्थ मे 
व्यवहत हुआ है । इस साब्दका इसके अतिच्ति श्रूसरा कोई 
अर्थं कर सकेना असभव है ! वात यह है दि शर्ण सपूर्णातमदीं 
है । उनको पूर्ण-अहः का अखण्ड दीन सवदा रहता हई । वे गीताम 
सपण आत्मतत्वका पूरण प्रतिनिधित्व करते हए घात कंपते ह । 
वे अञनकरो, देहके बन्धन के अतीत होकर, सर्वभूतस्य आत्म- 
तच्छको अपना स्वरूप जानक्र ही यद्ध मे प्रत्त होने करा उपदेश्च 
देर्हेरै। इस स्पष्ट माव को अल्ण न करके ‹ अस्मत्‌ › शब्दो 
श्ीकरष्ण के भौतिक इारीर्मं सीमित रसना अनुचित होगा १ 

ये मे मतमिदं नित्यमनुति्ठन्ति मानवा ; 

अद्धावन्तीऽनसु यन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभि ५ ३१॥ 
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अन्वय-श्रदावन्तः अनसथन्त ये अपि मानवा मे इद मत नित्यम्‌ अतु- 
तिष्ठन्ति ते कर्मीभे मुच्यन्ते ॥ 
भर्थ-- अनासक्ति कै श्रद्याहु ओर अनिन्दक जी रोर भी मनुष्य इस मेरे 
मतक्रा सदा पाठन करते हे, वे कमत ( कम्नन्धनसे ) मुक्ति पाठेतेहे } 
भाय--अनासक्ति दी आत्मा का खर्म द ! जी कोद इस आत्मधर्म का 
पालन करनेवाला है, वही “ मुक्त” है । अर्थाव्‌ मनुष्यमात्र इस आत्म- 
धर्मका स्वाभाविक अधिकारी ह । अनासक्तेरूपी आलधर्ममं ओर 
करमवन्धनमुक्तिमि कोई अन्तर नहीं है । इन्दियासक्तिरूपी परधर्म को 
अपनाफर कर्म करनेबाटा मनुष्य कर्मयन्यनमं बध जाता है । 
है अजुन ) अच तुम्हरे सामने असत्यका व्रिरोधपी आत्मधर्मः 
उर स्वजनमोहरूपी ^ परधर्म " इन दौोनमिसे एककी अपनाकर कर्म- 
वन्धनसे शुक्त" हने या कर्मवन्धनमें वद्ध होने का परभ्र उपधथित ह । 
तुम आत्मपर्मका पालन करनेके स्वाभाविक अधिकारी हो । तुम इससे 
वचित मत शेओ । 
ये त्वेतदभ्यद्यूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ ! 
सर्यज्ञानविभूढास्तान्विद्धि न्टानचेतस ॥ ३२ ॥ 
अन्यय-ये तु एतत्‌ अभ्यसूयन्तः मे मत न अनुतिष्ठन्ति सर्व्ञानाग्मिान्‌ 
अचेतस तान्‌ नष्टान्‌ विद्धि ४ 
अ्थ-- जो तो इससे देप करते हुए इस मेरे पत का पालन नहीं करते, उन 
अज्ञानी तथा रिचारदयूल्य पूरु्पोको, विनष्ट ( फर्मेबन्धर्मे फसा 
हुआ ) समशो । 
भाव-- कष्णमगवानक्ता यही मत हे छि मतुप्य अपने अर्मरमे क्रिय ए 
कमौद्धे कर्तापनको आत्मतच्चमे समपितं कर द । ग्वय कर्ता 
तथा भोक्ता बनकर कर्म कठनेपर मन्म फला पनी रहती द! 
इस फटाञाको मनमेँ रखना ही कृष्ण भगवान मतसे देष करना रै 
ओर यहीं उसा पाटन न ग्ना भी है 1 इसी दातकमी दरे 
क्म उत्तार्थमें यों दोहराया गया रे क अनासा ही क्ञानः है 
ओर आसक्ति अज्ञानः ह । 
पानि रपनेबाटा मनुष्य सव्ञानश्पूढ विचिार्यूल्य तया 
किन हो जाता है । कयो वह इ्दरियासनत होकर आत्मविस्त, 
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सदस्रदिवार केकी शक्तिस रहित, तथा फटाशारूपी दर्मवन्धनते 
बद्धः हो जाता ई ! अज्ञानी (अर्थात्‌ अनात्मविपयोफे यन्धनमे 
आक्र आत्मकिषछतिमे दव जानेकी ) इस स्थितिको, इसमे स्यट एर 
ङा गया हे ¦ कर्त याकर्त यािर्णयङ़े वतमान अवसरपर अनासक्त 
स्थितिकरो अपनाना ही अर्जुने स्यि कल्याणकारी है, यह समञ्चाया 
जार्हाहै। 
सद्दा चेष्टते स्वस्या भकृतेर्लानवानपि । 
भरकातिं यान्ति मू्ानि निमरट किं करिष्यति ॥ ३३ ॥ 
अन्वय-मूृतानि ( सर्वाणि भूतानि ) शर्त यान्ति । निग्रह ( कमनिप्रह ) 
क्षि करिष्यति ( क्थ समवि्यति ) ज्ञानयानपि स्वस्या ( अनासक्ति- 
रूपाया ) प्रृते सहश चेष्टते ( कर्म केति ) ॥ 
अथ-- सत्र भूत प्रकृतिरधो ८ कर्म करनेफे स्वभावको ) प्राप श्रिये षटए 
टै। कमनिगर' पैसे सभव होगा १ ज्ञानी भी अपने (अनासक्त रहनेके) 
स्वभावे अनुसार कर्म करता रता २1 
भाय-- यहा ‹ निग्रह › शाब्दकां अर्थ इन्दियनि्रह' नहीं ट । क्म करने 
४ स्वभावका द्रोह ही यहा ^ निग्रह ” शव्यका अर्थ है । सद प्राणी अपने 
स्वभावे अनुयायी कर्म करते रहते टे । ज्ञानि पास भी श्ञानयुक्त- 
कर्मं करने स्वभाव ह ! वट ईस स्वमाक्क्मा अनुयायी हीकर अना- 
सक्तभावसे कर्म करता रहता है । ज्ञानी होनेपर अनासक्त भावस, ओर 
अज्ञानी शोनपर आसक्त भावसे कर्म कियाजाता ह । कर्म करते 
रहनेकं इस स्वमायो रोक सकना किसी भी वकी वात नहीं है । 
कर्मका त्याग करनेकी शच्या अपने इस स्वभावका विद्रोह करना 
ट 1 स्वभावक्य व्रिरोध सदा असफल रहता रै } ये सथके सत्र 
व्यर्थं उदम भी क्मही होते है, ओर स्वभावविद्रोह नामवाले कर्म 
चन जाते दै । 
शरीरकी रचनाके पीठे ई्यरीय अभिमाय रटता है । मनुष्यदेह 
कर््यन्तर है ! इस कर्मयन्यसी सृष्टि करम कटै छथि की गई है । 
दारी येठने दी भावना इस यन्त्रदी रचना निष्प्र हो जाती है 1 
सरसाम भोग > ओर ° योग > नामी दो कर्मयारा ह । भपने 
स्वस्पसे दिच्छन्नावस्या भोगी अपस्या ठै ओर्‌ स्वरूपे सयु 
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रहनेकी अयस्था शयोगकी अवस्या ह । यह मनुष्य योगयोनि' है । 
मनुष्य मूर्खतासे इसे भोगयोनि" वनानेका प्रयत्न करता है । यदि 
नुष्य प्योगयोनिः होनेका साहस क्रे तो बह विषयाकयंणको अस्वी- 
कार कर दे ओर पूर्णत्वोार्जनका जो विराट्‌ कर्म॑से भुप्योी 
प्रतीक्षा कर रहा है, उसे देखने रगे ओ तव आलस्ये दिन िताने 
खा विचार वायुर्मे कपू समान विटीन हो जाय । 


हे अर्खन ! तुम अपने स्वमावरपर रोकथाम छगाना चाहते हो 1 
समञ्च ठी कि * कर्मनिग्रहं ” जीषित देह के ख्थि असभव अस्था है । 
यह केवल मृत छरीर की अवस्था है । ज्ञानी अपने स्वभावालुसार 
फृलाशारूपी असपूर्णताते रहित होकर, स्वय पूरण रहकर, अपने कर्मे 
सपूर्णता खाता रहता है । कर्मको रोक सकना असमव ओर अजानता 
है ) कर्मको रोकना चाहने तुम अव्य सफर होगे ) निशित 
असफटताकी ओर जाना अज्ञानावस्या है । द्द कस कर्मद 
नामकी मूरतताको छोढडना होगा ओीर अधिकारापटरीका विरेष 
करफ़े अपने अधिकारे सुप्रतिष्ठित हो जाना पेमा 1 


इन्द्ियस्यैन्द्रियस्यारथे रागदरेपौं म्यवस्थितौ । 
तयोर्न वदामागच्छैत्ती शस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 
अन्वय-इन्दियस्य इन्दियस्य अर्थे इन्दियग्ह्येऽ्थ) रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयो 
वद्य न आगच्छेत्‌ । हि तौ अस्य (मनस ) पयियन्थिनौ ( वैरिणी )॥ 
अ्थ-- इन्दियमेः इन्दियाह्य विषयेमिं राग ओर देष स्वभावसे होते ६ । 
इन रागद्रयोके वामे न आना चाहियि । क्योकि य राग द्वेष मनके 
श॒ है1 
माव-- रागद्वेष मनक शु इसण्यि है कि ये मनको आत्मविमुस बनाकर 
विषयाभिभुख कर देते है ! इन्दि्योके रागदेपके वमे आने या न 
अनिकी स्वतयता ही मन का स्वरूप है । इद्धियों के बन्धनम आना 
मनकी अनात्मस्थिति हे, तथा इन्दियातीत रहना मनकी आत्मास्थिति 
हे} इन्दिया अपने विषयोको रुचिकर तथा अरुचिक्ग दो प्रेणियाम 
विभक्त करेती दै ।वे ऽचिकर्म (एग ओर अरविकःरसे द्वेषः मानती 
दै 1 यही इन्दियोका स्वभावे रै । यह स्वमा ज्ञानी ओर अन्तानी 
दोनोंकै है। 
कचि 
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विधाता घृशिविधान ही कुछ इस दगका है कि इसम इद्धया 
की सैचातानीर पीडे दी श्रान्तिक्ा अगाध समुद्र रदं मारता रहता 
है । इसमे पदपदुपर अदान्तिको उत्पन कटने साधन रसे गये 
है ओर उन्टीकमी ओट शान्तिको वडा दिया गया है 1 शन्दियोको 
उत्तेजित करनेके छ्यि रूप रस आदि नामे शरिय इसीधिये बनाये 
गये है कि जव कोर दद्य अरान्तिके €न कार्णोका विरेष या 
विद्रोह करनेफे छिये जहा कटी उदयत होगा, तत्र॒ वही उनके 
पीठे छिपी हुई दान्ति उसके सामने आजाया करेमी । यदि मनुष्य 
अद्वान्तिके कारर्णो्छा विद्रोह करनेद्रौ उयत नहीं लेगा, तो उसे 
शान्तिक दुदीन कहा ओर कैसे म्िमा? जो निर्वछ मनत्रारा 
मनुष्य अशान्ति कारणोको देखकर ध्रा उदगा, -याकुर होगा, 
धीरता सो वेगा, उसके भाग्यमं अश्चान्ति ही अशान्ति अयेगी । 
ज्ञानी पुरुप मनम उगनेदाठे सपूण व्रिकार्ोका उपयोग मनको 
निविकार वनानेमें कर टता हे । वह राग देप नामके विकारोके 
वशम नहीं आता । वह आत्मस्थितं आलूढ रहकर शग देपसे 
अतीत रहनेके स्वभावो प्राप्त कररेता है । विपयासक्तिसं रहितं 
हो जानेके कारण, रूपरस आदिकी भोग्य ्थिय न मानना ही जानी 
का शानि! है । 


ज्ञानी इन्दरियेकि रागदधेषको, जटातफ इनका शरीरधारणके 
अधिफररसे सन्य है, वहातक मानता है, ओर दइ अधिकारी 
सीमाको टाधता देपते ही उन्हे अस्वकिर करकै,जपने श्ञानित्व्की रक्षा 
करलेता है । अज्ञानी पुस्ष इन्दियोके ग द्वेषाम उचित अनुचितको 
विचारन करके, उने ज्यों का त्या अपनाकर, भोगवन्यनमें फस जाता 
है। अज्ञानी का मन इन्दिर्यो के रागदेषों कछ दास वन जाता है । वह अपने 
को विषय भोगनेके च्य च्च मान रेता ह । जपने को विषय 
भोगके श्यि विवह मानठेना ही (आात्मविस्यृति है । अत्मस्थिति को 
छोडकर अनात्माके वशम आकर आत्मप्छ्छित होना शत॒ # वदं 
आना ओर आत्महत्या करना है। मन (आत्मरक्षा ओर ात्महत्या? 
दानं करने कै चयि स्वतन हे । वह मन जन रागे क साय श 
जेखा वतव कर के अत्रा करटेता हे, तव उसे श्ञान' कहा आता 
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ह, ओर जच रागद्ेयके ब्रम आजाता दे, तव उरे ‹ अज्ञान ` कहा 
जाता है । ज्ञानी शक क्षमा नहीं करता । वहे उसे नष्ट करनेके 
स्यि सदा अनासक्तिरुपी श्रे सुसभ्जित रहता दै ¦ यों शन्दरियाके 
साग देष ज्ञानी कै सामने वध्य शुके रूपमे आकर उसे आत्मगौख- 
दान करनेके सायन नं जाते हे, ओर इन्दियके ये रागद्वेष ही 
अज्ञानी के सामने आकर उसे आत्मविमृख कफे भोगवन्धनमे फसाने- 
यारे जार बन जाते हे । इस शङ्को न पहचानना ही “अज्ञान ° है । 
श्रेयान्स्वधर्मो विथुण परधमौत्स्वद्ठितात्‌। 
स्वधम निधन श्रेय परधर्मो मयावह्‌ ५३५ ॥ 
अन्वय -्वनुषटितात्‌ परधर्मात्‌ विगुण स्वधमे श्रेयान्‌ । स्वधमे निधन श्रेय" 
परधर्म भयावहः ॥ 


आशै-- मनि प्रकार पाले ट" { भेगातुकूल फन देनेगठे ) परधर्मे { इन्दि- 
येकि धर्मस ) दगुण ( भौतिक छाभसे हीन ) खम ( आत्मधर्म } 
कल्याणकारी है । स्वधर्मे ( रहकर } दहनाश्च हो जाना कल्याण 
कारी है । परधर्म भयावहं दोता हे । 


आय करयो पूर्व श्ोकमे हन्दियोके स्यभावका वर्णन किया गया है इ 
स्यि इस श्लोके ^ स्वपर्म ° इष्दसे ‹ आकधर्म ° ही अिपरित दे । 
मनुष्य इ्रियो$ राग द्ेपके वशम आक्र जो कर्म करता है, चाहे 
उसका भौतिकं फट भोगानुकल ही हो, तत्र भी उसमे मनुष्यक् मन 
फटासक्तिरूपी परतताके वन्धनमे वध जाता हे ¦ यह स्थिति मनके 
लिय अक्ल्याणकारिणी हे । मनुप्य इन्द्रियो राग देषसे अतीत रहने- 
वाठी आत्मल्थितिमं रहकर जो कर्म करता है, चदे उस कमक्रा 
भौतिक फर इन्दरियवरापिकि प्रतिकूल ही, तव भी उसमे मगुष्यङो 
अनासननिरूपी कर्मबन्यनमुक्ति की प्राप्ति टोती है 1 


अनस्त रहना ही दिदेह स्थितिम्‌ रहना है 1 दिह स्थति 
रहनेवाटा मनुष्य शरीरके मष्ट हो आनेका अबमर अने षर भी 
दिह स्थितिके आनन्द्‌ सी भ्रेयको ग्राप्त करता है ! परन्तु आसक्ति 
रसनेवाद्य भनुष्य क्योकि इन्दियों फे बन्धनम रहता है, इस्‌ कारण 
1 शारीरक भोतिक अस्तित्वपर चोट न आने पर "> >-------> 
ग्िष भ 
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अलार्म फसा रहता र । सानी टमि घन्यनडी यह स्थिति भयावह 
लेती रै । अर्थात्‌ श्ञानी चस स्थितिजो मलुप्यताद्न श्विपी मानता है । 
यह स्थिति मरुष्यजीयनओरो -यर्थं कर दुनेवाटी १ षष्यि टै 
अ्न। तुम इस युद्धके भौतिक टामारामश्री चिन्तातते रन्ति टौ जाम 
ओर अनासक्ति्पी द्विः भ्थितिफ़ा अपनारो । 
अर्जुन उधाच (अर्जुन पठे) 
अथ फे पयुक्तोऽय पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छलतपि वार्प्णय घटादिव नियोजित ५ ३६ ॥ 
अन्वय-यार््णय, अय॑ पर्प अनिच्छन्‌ अपि यन्‌ नियोजित इषेन 
प्रयु पाप चरति ? 
अर्थ-- ट वार्प्णय ! यह मनुय न चाहता हआ भी पसू नियुक्त क्रिया 
हआ सा स्फी प्रणासे पाप फर वैता ? १ 
भाव-- अरौनद प्रभग्न तात्पर्य यहरटैद्धिजय मि निर्ं्नर आमस्थिति 
मनुप्यद्न स्वधर्म र, तव यत मनुष्या ‹ स्वधर्म ° पाप करते समय 
फां चिप जाता र ? इष श्वधर्म के राते ए अर्मक्रसे हो जाता 
है? जम ढि अधर्मक्ेता टै तय शमे मनुप्यका स्वधर्म कैसे मानं † 
न चाहते ्ुए मी पाप टोता है, करना न चाहते हए भी कौ पाप 
करता हे, पाय कराने गदी देसी यरयती ररणा क्से आती है 1 
अर्चन ये सम गात त्रूसना चाहता है । 
शरीमगवाइ उवाच ( भीमगकान्‌ योने ) 
काम एषं कोध एप रजोगुणसमुद्धव 1 
मटारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अन्वय~-एजोगुणसमुद्धय' एष' छाम । एष परोध मटाडन महापाप्मा च । इह 
( संसरि ) एन वैरि विद्धि 
अर्थ-- रजोगुणसे उव्पन्न सह छाम ( पाप करनेवाला ) है । यही फोध 
है, यह महान ( द्टमोजी ) ओर महापापी दै । इस्त समरारमें 
इखीको ध्वैरी' जानो 1 
माव-- भोगसग्रटकी प्ररृत्तिको “रजोगुण › कहा जाता है । भोगाकाक्षा होने 
पर भोगसग्रह करना अनिवार्य दीता है । भोगसगरह करनेके मार्गकी 
सकार “प्रोध के रूपमे भ्रक्ट हो जाती है । “क्रोधः ‹काम'काही 
वृस स्प दै । इस कामी मागका को अन्त नहीं है। 
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कामके चरणो आत्मसमर्पण कसनेवाख पुरुप कव कमैनसा अनर्थ 
कर कैठे ? इसका करो छिदाना नही है । मलुप्यको अपने मनकी स 
कामनाः को ही किरी" समदना चाहिये । इसको वरीः न समञ्चना 
मनुष्यके अश्ञानश्का स्वरूप । यह अज्ञान" ही मनुष्यमे "पापः कराता 
है। वैरी को वैस समने फ पथाद्‌ छोई मी वेरी के वर्मे आना नरह 
चाठता । अज्ञानी म॒ुष्य क्रामः को मिन समञ्चकर अर्थात्‌ उसे भोग 
देनेवाला मिन मानकर ही कामके वराम अति है । यही अर्जुन के 
प्रश्न का स्यष्ट उत्तरहे। 

धूमेनान्नियते बद्धिर्यथाऽदरशो मलेन च । 

ययोल्वनावरृतों गर्भस्तथा तेमेदमाचरुतम्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्यथ-यथां धूमेन वन्हि यथा च मरेन आदर्श आबियते यथा उल्येन गमे 

आदरृत' तथा तेन ( कृमिन ) इद्‌ ( ज्ञान ) आत्रतम्‌ ॥ 


अर्थ-- जसे धूमसे अग्नि, ओर जसे मर्ते दर्पण आदृत हो जाता है तथा 
जसे जरायुखे गभ॑ दन्य रदता है, इसी प्रकार उस्‌ (काम } से 
यह ( ज्ञान ) ढक जाता ह । 
माव-- मनुष्यके मनमे जो आतच्चरूपी ज्ञानका अनन मढार है, उसको 
यह भोगेच्छा" इस प्रकार ढकटेती है, जैसे धूम आभरिको, मठ दुर्पण को, 
तथा जग गभो दकटेना हे! क्ञानमद्धारः पर पडा हआ यह काम 
रूपी परदा हटटादिया जाय तो यही ज्ञानदर्शनफे कामम आने सगता 
है । यदि इसे न हटाया जाय तो सदाप्रसमशित~ज्ञानका आलतत 
अर्हृष्ट रह जता है । कामकी र्चनाका जो भागवत अभिप्राय है 
चह निप्कामभाव का आनन्द ठेनेसे ही पूर होता है भनुष्ये 
कऋामपक्मे दूते रटनेसे कामके सष्टका अभिप्राय अधूरा रह जाता है 
आत्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो तिव्यवेरिष्ण ! 
कामरूपेण कौन्तेय दप्पुरेणानरेनं च ॥ २९ 7 
अन्यय-ीन्तेय, श्ञानिन नित्यैरिणा ( यैरमाजनेन } एतेन काम्येण 
इष्युरेण अनटठेन { अज्ञानिनाम्‌ ) ज्ञानम्‌ आदृतम्‌ ॥ 
अश-- टे कौन्तेय । शञानीके नित्येधैरी ( अर्थात्‌ नीके भाजने ) इस 
मरूपी दुष्पूर ( न चुखनेवाी ) अभित, ञान ( अज्ञानी दा क्ञान्‌ ) 
“क शटा है) 
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भाव-- ज्ञानी सदा अपनी ओस्ते समते इादुता या रोप रता हे। वह 
कामके ष म कभी नहीं भता । काम ज्ञानियोको पतिते कर 
देता ३, इस प्रकार ्ञानीकी स्थितिक्मे ससारके सामने निर्बल वनाङूर्‌ 
रना, इष श्लोकं का अभिप्राय नहीं हो सकता । वरयो ज्ञानी 
ही अपनी ओरसे इससे श॒ता का आचरण करता रै 1 यह काम 
अज्ञानियोके दी ्ञानस्नो ठकनेम समर्थं लेता है। इससे शानीका 
ज्ञान नहीं टका जास्त) काम मे इतना सामर्थ्यं कहा है१कि बह 
ज्ञानी को पराजित कर सके । यों काम दीन्ानी कीटषिमेंश् 
चनकर उससे शयुताका वतीव पाता रहता है । यह उन्ही अज्ञानि 
यो ज्ञानको कता है जिनका मन कामत लंच जाता है । 
जो अज्ञान अश्ञानि्ामिं ज्ञानको ठकनेवाला वन जाता दै, वदी 
अज्ञान, ज्ञानक दयम पराभूत होकर, उसे ज्ञानी थनाये रसनेका 
साधन वन जाता है । ज्ञानीकी ज्ञानचधुके सामने आये हए इन्दि 
योक रागेण, त्याज्य शुके रूपमे पहचाने जाते है, ओर ऽते 
कामके वकम करनेम असमर्थ होकर, निष्कामस्थितिका दुन कराने- 
वारे वन जाते है । ज्ञानीकी अनासक्तस्थिति फे आनन्दके सामने, 
इन्दियासक्त भोगी जीवन हेय बनजाता है । यही लानी कै देद्य 
भोगासतिरूपी अज्ञानका उचित उपयोग हे । 
इन्द्ियाणि मनो बुद्धिरस्याधिषठानङच्यते 
पतीविमोरयत्येप न्ञानमावुत्य देटिनम्‌ ॥ ०॥ 
अन्यय-दन्दरियाणि मन युद्धि अस्य ( कामस्य ) अधिष्ठानम्‌ उच्यते । एष" 
एत शानम्‌ आतत्य देहिनि फिमोहयति ॥ 
अ्थ-- इन्धिय, मन तथा चुदधे इस कामङे अधि्ान ( निवासस्थानं ) कंदे 
जति है । यह ( काम ) इनके सहरेसे ज्ञानदो आत्त करके देहीको 
मोहित कर टारता है । 
पव-- इन्द्रियों के साथ पिया स्वामाविकर सबन्ध है 1 मन यदि आत्मा- 
रूढ नदीं हेता, तो उसे इन्दियोके पीञ भागना पठता है। वह 
कामनाको पूरा करे के स्यि बुद्धि"को मी कामम टगा देता है ! इसी 
स्थि इन्द्रिय, मन तया वुद्धो कामका आगन कहा गया है । 
आमक कुड कामना न्दी होती । वह निष्काम स्वरूपहै! जव 
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मन आत्मामं आक हो जाता है, तत्र उदधि तया इब्धियोका मनके 
यशषम आजाना अनिवार्यं हौ जाता है । मनके आत्माष्ड हो जनि- 
प, कामको व्यर्थं कसते रहना, ज्ञानीका स्वाद हो जाता है । 
कामको व्यर्थ न क्रिया जाय, तो मनुष्यको अज्ञानी रहर देहधारणे 
महान अभिप्राये वचित रट्ना पटता है । 
तस्माच्यमिन्दियाण्यादो नियम्य सरनर्पम 1 
पाप्मान भजि छनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अन्वय-भसतर्यभ, तस्मात्‌ तम्‌ अदौ इद्धियाणि नियम्य ज्ञानव्रिज्ञाननारानम्‌ 
एन पाप्मान प्रजलिट ॥ 
अर्थ-- हे भरतषभ ! इसस्ि तुम परे इन्दि्योको नियमित (मनक वर) 
करके ज्ञानविक्ञाननादक इस पापी ( काम ) को मार डालो । 
भाव-- उद्धियों को मनके षम करना हे, तो मनवो आत्मारूढ करना 
पेगा । सबसे प्रथम इन्िर्योको नियमित कलेका अभिमाय यही 
है कि सत्रते प्रथम मनको आत्माखढ कर लो । व्यो इन्िर्योको 
नियमित करना, इन्धियसचाखक मनको नियमित करना है । मनको 
आत्मारूढ करना, श्ञान तथा आनन्दको नष्ट करनेवि काम फा 
सहार कर देना है । 
शन्दियाणि पराण्याहरिन्दियेभ्य पर मन ॥ 
मनसस्त॒ परा कुद्धिर्या उदधेः परतस्ठ स" ॥ ४२॥ 
छन्वय-न्दियाणि पराणि आहु" । इन्दियेभ्य मन प्रम्‌। मनस" तु धुद्धिः 
परा य बुद्धे पत स" तुं { आत्मा ) ॥ 
अथै-- इन्द्रिया पर ( वटवती ) वाहि जाती ह । इद्धियेसि मनो पर 
(बटवान्‌) समक्ञा जाता दै । मनसे भी उद्धिको पर ( वलवती ) 
माना हुआ ई । उस बुद्धिस भी जो पर ( बर्वान्‌ ) रै, वही स्वै 
शततिमान्‌ टेदी या परमा्मतच्च है । 


ओद-- प्रठे श्लोके इन्दियाणि आदौ नियम्य ` एहा है, यहा उसीका 
अभिप्राय स्पष्ट दरिया जा रहा है \ आत्मफि इन्धिय, भने, तुद्धिते 
टवान्‌ बताया जा रहा ह । इसका अमिप्राय यह्‌ हे कि मनक 
आत्मके वदध्म कररेनेएर, इन्दधिया अपने आप वर्मे आ जाती है । 
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मान्‌ देहीका आश्रय स्वीकार कर छेता रे, अथवा यँ कहं छिजो 
स्वरूपको प्राप्त कर केता है, वट शुद्धि, मन ओर इ्दिरयोको अपने 
कठोर श्चासनमें रनेवाल ञानी, सरवक्तिमान्‌ बन जाता है । 

एव बुद्धे पर बुद्ध्वा सस्तभ्यात्मानमात्मा ¦ 

जहि शच मटायारो कामरूप दुरासदम्‌ ॥ ४३॥ 


अन्वय महावाहो, एव चदे पर दुदु आत्मानम्‌ आत्मना सत्तम्य कामरूप 


बुरासद्‌ श्तु जहि ॥ 


अर्थ--. हे महावाहो । इस रीतिपे बुद्धिस पर (वटवान्‌ आत्मतच्व) को जानकर, 


मनको आत्माके द्वारा पचित करके, कामरूपी दुरासद ( भौतिक 
प्रयत्नोसे अजेय ) दाष्घुको मार दो । 


माव--जो काम भौतिक उपायों या शक्तियोसे अजेय है, वही काम 


आतमतच्चारुढ क्ञानीके ज्ञानसङ्धते अनायास पराजित हो जाता है । 
स श्लोकम रासद” श॒-दका अभिप्राय भौतिक शक्ति या उपायेसि 
पराजित ने हो सक्नेवाटा ह } मनुष्य या तो इद्धियोके अधीन हो 
कर रदे, या उन्हे अपने अधीन रते, ये ही दो अनादि मामे ससार 
हे । पला मार्ग मूका रै, दूसरा मार्ग ज्ञानियोंका है । जिसका मन 
इन्धियातीत अगस्थामें है वही “ज्ञानी ° हे । इन्धि शासनको 
अस्वीकार कसे की शक्ति दी श्ानित्व' हं । 
जय मन इन्दरियातीत आत्मतत्व आरूढ हि जता है, तम आत्म 
स्थितिके सभोगते पूर्णवृप्त लोर, आत्मानन्दुमे मग्र रहता है । मनकी 
यह पूर्णताकी स्थिति ही कामका सहार कर चुख्नेकी स्थिति है ! 
अर्जनको वताया जा रहा है कष कामका सहार्‌ छरनेके व्यि तुम्दे 
अपने मनको आत्मारूढ करनेकैः अतिर्ति कोड प्रयत्न करनेकी 
आवह्यकता नहीं है । मनको आत्मस्य करटेना ही कामक्रिजय' हे इस 
समराममें षु जो योधन आदि वाद्य शव॒ दख रहे है, ये सव कूर 
श नही द। तुम्हार सम्राम्षन तुम्हारे अन्दरहे।“राम' ही उस 
ठुम्टाप श्शद्" ह जीर 'आत्मस्थिति' दी तुम्हारी शाक्तिः है।यह दाक्तिही 
काम्षतुपर पिजय पनेवाटी ह । आत्मस्थ टोकर अपने अभ्यन्तर 
सृग्रामको जीत लो,तय धाहरी सगराम अपने आप जीता हमा हौ जायगा । 
डति शरीमद्धगवद्रीताद्ुपानेपत्छ वल्लश्रियाया योगशा श्रीरष्णाजुनसवादे 
कमंमोगो नाम तृरतीयोऽन्याय ॥ 3 ४ 
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तुतीयवतु्थाध्यायसेगति-- 

तीसरे अध्यायर्म साल्यस्थिति को ही यज्ञमावनाके नामसे धत्ताकर, तथा 
उक्तीको कर्मयोग का नियामक कटर, अव्र चोथे अध्यायम (ञान तथा कमे- 
योगः का समन्वय किया जा रहा टै । क्योकि ज्ञानक गिनि कर्मयोग, नही हेता 
तथा कर्मयोग दिना । शानणी फोर स्वतव स्थिति नली है, हस स्वि कमेः 
खा ब्ह्मर्पण ले जाना टी ° क्मवन्धनसे मुस्तिः या कर्मयोगः हे । यहीं ज्ञान- 
कर्मयोग फी अभेदग्थिति कहाती है । इस विये $ अध्यायो र्मनहया्पेण- 
योगं › कहा जाता 1 


चतुर्थं अध्याय 
( कममह्ला्पणयोग ) 
श्रीभगवान्‌ उवाच { श्रीभगवान्‌ षोठे) 
इम विवस्वते योग भरोक्तयानटमव्ययम्‌। 
पिवस्वान्मनवे भाट मुरिकष्वाकयेऽप्रवीते ॥ १॥ 
अन्वय-अहम्‌ धमम्‌. अ यय योग विवस्वते प्रोक्तवान्‌ । विरस्वान्‌ मनते प्राह । 
मनुः इ्वाक्ये अत्रवीत ॥ 
अथै ~- नि ( आत्मतत्वने ) इस अ यय ( ससाग्से कमी किन न॑ होनेवरे) 
योगको तरिस्वान्‌ ( नामसे प्रसिद्ध प्राचीन योगी ) को बताया था । 
विवस्वानले (अपने पुन ) मनुर ताया ओर मुने (अपने पुन ) 
दृ्ष्वाकुसे कहा । 
भाव-- “कर्मयोग › मार्गं॑सनातन है । इसस्यि इसकी परम्परा पना 
जारही है । इस अध्यायम्‌ ज्ञानयुम्त कर्म करका रहस्य वर्णित है। 
सर्वभूतस्य आत्मता ज्ञान हो जनिपर ही ज्ञानयुक्त कर्म केकी 
बद्ध हो सकती हे 1 नहीं तो कोई भी पुरुप कदापि क्षानयुर्त क्म 
नही कर सकता । ज्ञानयुक्त कर्मं करने बुद्धिका नाम ही षयोग ह । 
इस समय अपिनाङ्ञी, नित्य, अविकृत आत्मत ही, आत्तचज्ञानी 
शरीङृप्णके रूपमे अर्युनका, इस योगा उपदेल दे रहा है । इसी 
आत्मत्तचने जिष्छान्‌ नामके किसी मनुष्यको सत्यक दुरौन फगकर 
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योगी उनाया धा ! उसने अपने पुय मुखो, मनुने अपने पुय इश्वाकु 
को इम योगा उपदक्च रिया था । ससारमे जौ कौट मतुभ्य जवं 
कभ योगी वनता &, तव वहं इस नित्य आत्मतचद्य दृदीन करके ही 
वनता टै! यही शस श्लेक्कां मर्म र। 
धव परपरापरात्तमिम राजयो विदु \ 
सख काटेनेट मदा योगे नष परतप ॥२॥ 
अन्यय ~र परम्परपराप्तम्‌ उम (योग) राजर्पय विड । परन्तप, सं योग 
महता कटेन शह नष्ट ॥ 
अथै-- देसी परम्परा चठे अति ए इछ योगको राजर्षि (जानयुक्त कम 
करवारे ) रोग तो आष्ट भी जानत हं । परन्तु हे परन्तप वह 
व्योग? दम ससम ( स्माग्बन्धनको अपनाए हए मनुष्योमं ) सासे 
ही नष्ट रै (नहीं पाया जाता ) 1 
माय-- इस श्टोकरे विदु" यह तिया विदो घटो षा इम पाणिनि पे 
अनुसार वतमान कालके ठट रुकारकी टै 1 श्रतकाट्की रििकी 
नहीं रै। उसमें श्यका ‹द्रिविदु > देखा रूप थनता टै ! दमी 
अनुसार र्थं द्विया गया है । 

‹ राजपिं ? लोग योगो जानते है, इसका तात्पर्यं यही है ङि 
ससारमे रहते ए ससारवन्धनसे अतीत रहनेषटी फटा की जाननेवाङे, 
ज्ञानयुक्त कर्म करनेमे दुश्ञल, “कर्म योगी ' ठोग तो आजकल भी 

योगको जानते है! परन्तु जो लेग सस्रारमन्धनमे फसे ए हे, 

उनमे यह ध्योग' अनादि फाठ्ते ग्ट है 1 ज्ञानी सद्वा योगी ओर 
अन्ञानी सदा कमवन्धनमें शसा हज रहता है, यष्टी शस श्टोकका 
अभिप्राय हे। 

स एयाय मया तेषय योग परोक्त पुरातने 1 

भक्तोऽसि मे सया चेति शस्य छेतदृत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्धय-हि एतत्‌ उत्तम रदस्य ( त्व ) भे भक्तः ससा च आसि (अत ) स 
एव अय पुरातन योग मया ते अय परोक्त ॥ 

अर्थ-- वयो यह्‌ उत्तम रहस्य दै आर तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो इस- 
लियि वही यह युरातन थोग मेने आज वृन्दं सुनाया है ! 

भाग ययो तुम इसी आमतच््रके उपासक भक्त ओर भरेमी हो, इसी 
कारण वुम्हं हस योगत जानने का आिद्ठार मिटा रै ओर तुम्हरे 
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श्ानाधिकारसे मुन्चे इसप- वोटने का अधिकार मिटा है) इसे 
जान स्मेपर विपयसुख तुच्छ तथा नीरस हो जति ठै, यही इस 
‹ योगरहस्यकी उत्तमता ` है 
अखन उचाच (अर्जुन बोठे } 
अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वत 1 
कथमेतद्धिजानीया त्वसादौ भोक्तवानिति ॥ 8 ॥ 
अन्वय-भवत जन्म अपर विवस्वत्‌ जन्म पर्‌, आदौ (योग) त्व प्रो्तवान्‌ 
इदि एतत्‌ कथ विजानीयाष्‌ १ 
अथ-- आपका जन्म पिट है तथा विवस्वान्का पटा था, एसी दुश्ा्भे 
आदिमे (योग) तुमने कहा है, यह बात केसे मान ष! 
श्रीभगवानुवाच ( श्रीमगवान्‌ बोले) 
वहानि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चा्ैन । 
तान्य्‌ चेद सयौणि न त्वे चेत्थ परन्तप १५१४ 
अन्वय-अञुन, मे तव च बहूनि जन्मानि व्यतीतानि । तानि सर्वाणि अह 
वेद्‌ । परन्तप, त्व तानि न वेत्य ॥ 
अर्थ-- हे अञ्जन) मेरे ओर तुम्हरे अनेक जन्म वीत चु हे । भ उन सवरको 
जानता हू । परन्तु हे परन्तप । तुम उनको नही जानते । 
भव-- सवैच्यापी अविनाशी सर्वभूतस्य आत्मतक्त जो कि तुम्हारा ओर मेर 
स्वरूप है, वह इससे पहटे भी तुम्हारे ओर मेरे जैपे देको अनन्त- 
वार हण छर चका है ओर सदा करता रहेगा । परन्तु 
हे अङ्ुन 1 तुमने अपनेको इस चातके समस्नेके अधिकारसे 
वचित कर रस्रा है । जय तुम आत्मतच््रारूढ होकर अपने 
स्वरूपको पहर्वानछेगे, तथ तुम भी इस वातको समञ्च जाओगि 1 
जवतकृ तुम अपनेको आत्मतत्वसे परथक मानकर अहकारको 
अपनाये हग, तवतक आत्माविष्ति भे दूते रटोगे, ओर इस वातका 
मर्म नहीं समद सकोगे । 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा मूतानामीम्वयेऽपि सद । 
रक्तिं स्वामदिध्प्य सस्यस्य ससायया ५ ६ ५ 
अन्वय-अज- अ ययात्मा भूतानाम्‌ ईन्वर अदि सन्‌ स्वा पङ्ति आपिष्य 


आत्ममायया समवापि ॥ 
गाप १५ 
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अर्थ-- अजन्मा, अनन्बर स्वभाववाल तथा श्राणिर्याक ईश्वर होता इजा भी 


म ( आत्मतत्व ) अमनी प्रकृतिको आश्रय करके अपनीं मायासे 
जन्मलेतादहू। 


माच-- अपने स्वभावको आश्रय करके जन्म ठेने रूपी क्ियाको “माया > 


कहते हे } अब्यक्तसे व्यक्त वन जाना ही असमवको समवे करना 
रूपी “माया * है । जो वात भोतिक बुद्धिके बाहर है, उसी को 
‹ माया › षदा जाता है ! ज वात इन्दियोंदी सममं महीं आती 
वही असभ नाम पाजाती है । ज बात ससार्दरी दृष्टम असमव 
है, उसीको माया समव वना डाङती है । असमवको समव बनाने- 
वाढ इस मायाका अथीष्वर सर्वशक्तिमान्‌ स्र्टाके अतित्कि ओर 
कोई नदी ई । यहं सृष्टा ही ° माया ° है । अत्मितच्व इन सब 
भृतका स्वरूप है । वह यथपि अजन्मा ओर अमर हे तथापि इस 
उत्यत्तिविनाशसीर जगते पमे व्यक्त होनेका स्वमाव रसता हं 1 
आत्मत्व स्वमावसे ही इस अद्भुत शाक्तिक स्वामी है 1 वह इस अदु 
शक्तिसे शक्तिमान है । यह सय ्रकरृति उसीकी प्राक ई । यह जो 
सृषटिधितिग्रलयोकी अविराम टीना हो रही है, यह सव आत्म 
त्वक ° माया › है । यह अनिर्वचनीया ह । क्योकि यह भौतिक 
बुद्धिके रिये सदा अगम्य धनी रहती है । 

यदा यद्रा हि ध्ेस्य ग्लानिर्भवति मारत । 

अम्दुत्थानमधर्मस्य तदाऽऽमाम सजाम्य्म्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वय-भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्ठानि अपरमस्य अभ्युत्थान च मवति 


तदा तदा अहम्‌ आत्मान जामि ॥ 


अ्थै--हे भारत ! जव जव धर्मी ग्टानि ओर अपर्म़ी उन्नति केती है 


तव तब मै आत्मतत्वं अपने आपको प्रकट करता & । 


साव-- आत्मा ही जगत्‌ रूपमे व्यन- होता टै, इस वातको पहले शोकम 


चता चुकनेके पात्‌, अब विवेकी रुगेकि मनमि धर्म अधर्मका 
जो स्वामाषरिक सग्राम होता रहता है, उसका ्रसगं कर जर्ुनको' 
शोगा स्वरूप बताया जा! रहा रै । क्योकि ह अयाय (योग ” 
ही परस्गानुसारी क्रिय है ! इमस्य इख श्ोकका अर्यं योगी 
इषि टी किया जाना उचित है । 


श्लो ] गीतापरेदीखन १९५ 


यदि मनुष्यजीवनमे अधर्म के प्रकट रहनेको ˆ अधर्मका अभ्यु- 
त्थान › मान ल ओर धर्मे अप्रकट रदनेक़ो ‹ धर्मकी गानि › समले 
तो बताओ देसी स्थितिम आत्माके प्रकट हनेका असर कटां 
रहता है १ निश्चय ही यह अस्था आत्मके अप्रक्ट हीनेकी ₹ै। 
क्यांकि आत्माका विस्पते रहना ही अधर्मी स्थिति! है, ओर क्योकि 
जलं अधरम की स्थिति हो वहो अप्रक्टं रहना धर्मका स्वभाव दै, 
इस थ्यि रेमे समय अप्रक्ट वमे रहना आत्मके श्य अनिवार्य 
हो जाता है ! जब अप्रकट रहना अनिवार्यं हो जाय, तब आत्मा 
प्रकट हो, यहं अर्थहीन पदावछि है । इस दष्िमे शर्मदी ग्लनि' ओर 
“अधर्मकि अभ्युत्यानके समय, निश्चय ही आत्माको प्रकट हीने का 
अवसर नी भिक सकेता । इस स्यि ससारयन्धनमें फते हण मनुष्येमिं 
अर्म ही प्रकट अवस्थामें रहता है, ओर आत्मा उन भ अप्रकट 
रहता है ) जिस हृदयम आत्मा प्रकट होगा निश्चय ही वह हृदय 
ससारबन्धनसे मुक्त रेगा । इस षटि धर्मी ग्छानिश्दी अवस्थां 
आत्माका प्रकट होना, असमव कल्पना बन जाती है । धमि अभ्यु- 
त्थान ( अर्यात्‌ ससारबन्धनसे युक्त्की अयस्थर्िं ) ही आत्माका 
म्कट रहना सभव है । 


इसके अतिरिक्तं "वर्म स्वय ही अभ्युत्थानःकी अवस्था है, ओर 
भअघर्म स्वय एी व्छानिकी अवस्या है । फिर श्वर्मकी ग्छानि' ओर 
(अधर्मा अभ्यत्थान' होनेकी वात अर्थहीन हौ जाती है 1 


ससा अश्षानियाद्धी सरया आधिक हने अधरमके अम्युन्धान” 
का नाम देकर, ओर ज्ञानियोकी सख्या कम होनेको ° घर्मकी 
श्टानि' कर्कर, इस श्लयकका यह्‌ अर्थं किया जाना भी ठीक नही 
है कि जच दसा सपय आ जाता है, तव अत्मा अषनेको अवतार 
रूपमे प्रकट करके श्रमी ग्लानिष्को हटाकर, र्मको अम्युत्थित 
कर देता रै ओर अधर्मको अभ्यत्थानसे अष्ट करके, उसे ग्लानि 
स्थिति पहुचा देता र । 


इस श्ट के यथायं ममो सम्दनेरे चयि ° अम्बुतन > 
तेथा " ग्लानि #@ रूपद्धी व्विचना होनी चाटिये-जव कई 
अधामिक पुरुप अपने व्यक्तिगत दारीर्कि वनमे घापि् 
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आओमंद्धगवद्रीता [ग्ज 


परुषो ऊपर भपना शारीरिक आधित्य जमाना चाहता है, तम्‌ 
ससारछा बहूमत उसका विरोध न करके उसका ही समयक 
अर्थात्‌ उस्न जसा ही अज्ञानी वन जाता है 1 ठेते समयपर ही अधा 
मिक छग अल्यसख्यावठे ज्ञानियकि ऊपर जश्ञारीक्कि अत्याचार 
क्रनेम समर्थं होते है। इस प्र यह ्रभ्र उपस्थित होता 
है कि ज्ञानियेकि ऊपर सेते आरीरकि अत्याचारको हटाने फे 
स्यि किसी (अवतार ? नामके राक्तेश्ञारी व्यति पास क्रौनसी 
शक्ति का हना जक्शयक है ? कया वह ^ अवतारं ` इस ससारमे 
आकर अज्ञानियो्ि व्यि मौतका दार सोलकर अर ्ञानियोफे 
स्थि उसे वन्द्‌ कखे, दोरनाकी भौतिक सरथा परिर्तन उत्यन्न 
करेगा } या वह अज्ञानियाको ञानी बनाकर ज्ञानिर्योकी सरया 
वढाकर, अज्नानियोको श्ञनियेति भौतिर शकतिमें हीन वना डटिगा ? 

विवार छर देता जाय तो इन दोनों कामेमिंसे फिसी भी 
एक कामको करना ‹ अवतार ' नामके किसी व्यकतिपे बरकी 
वात नहीं है । मीत का द्वार श्ञानी ओर अज्ञानी दोनो के व्यि 
सब समय एकसा गला रहता है! यदि कोईअवतार' आकर अज्ञानि- 
यि रुढाईं छेढ देगा पो मौत उस टडाकषम ज्ञानी ओर अज्ञानी 
दोनों पक्षों के साथ एक जसा वर्ताव करेगी । वह दोनों को ससार 
हटाकर दोनो की स्रया चरायेगी ! इस र्थि रुटाई टेढनेवारा 
“ अव्रता ` यह महीं कर कृता कि वहं ज्ञानिर्योकी सरया वादे 
ओर अज्ञामिर्याकी सरयां टा दे । अर्थात्‌ ज्ञानियोो भोतिक 
दाक्तेसे शक्तिमान्‌ कर दै ओर अज्ञानिर्योको भौतिक शकते हीन 
वना डर । 

अज्ञानियोको ज्ञानी वनाकर ज्ञानि्योकी शाक्ते डान वाटी 
वूमरी रीति भी “अवतार के वदकी वात नहीं है । क्योंकि 
ज्ञानका अभिप्राय आत्मक्चकतसि हे । ज्ञानी अपनी ही शततिसे 
इ्निमान्‌ अर्थात्‌ श्नानी वने रटति है । ज्ञान स्यि (अवते का 
मुँ ताक्नेवाठे, परावटम्बी, नपुसकोचित स्वमायं रसनेये जानी 
केत्पनाके जगतूम ही हो सगत है । पते ज्ञानियोक्ा वास्तविक जगत्‌ 
क साय समन् नर्ही ते सक्ता! 


नटे गीतपरिशीखन ष 


इस भ्लोकमें श्वर ग्टानि' ओर 'जघर्मके अम्युयानण्फो सतारकी 
को$ अस्वाभाविफ़ तथा धार्मिक दषटिमे अयाछनीय अवस्था माना 
जाता हे, ओर उसे स्वाभाविक स्थितिर्म खनेके व्यि अवतास्का 
उत्यन्न होना आ्रष्यफ़ बनाया जाता टो, तो सपर मी निर पद्धतिमे 
किवार क्षिया जाना चाल्य कि-ससासमं धस अस्याभाविक अस्या 
क अनिका क्मैनसा कारण है १ धार्कको भौतिक इच्छति हीन 
ओर अधा भौतिक इतिति इत्तिमान्‌ देखना टी यदि वर्मी 
स्खानि ओर “अधरमस्न अभ्ययानः हे, तो पर टोताटै द्धि धार्मिके 
स्वाभाषिक अधिकार भौतिङ शक्तिको उससे किस प्रषन्धने रीना 
ह? क्या धारिने अपनी भरसे अपना अविकार छट दिया?या 
अधार्भिकने उससे उसका अधिकार छीन स्या १ अथय प्रकृतिको 
पार्मिकफे पास भीतिक रक्तिं रखना दी स्वीकार नहीं १ 
इन प्रभ्फि उत्तररूपमं॑एक ही सत्य उद्यीपित होता ह कि 
धाभिक पुरुपको जिस स्थितिकी रक्षा करनी है उ जानकी स्थितिः 
ह। क्योकि भौतिक अक्ता अपने पसर होना यान हौना 
मतुप्यके आधिकारभ नहीं है, इस चि उसी इच्छा करना 
या उसके पे दौढ ठगाना जानविरिधी ज्ञानक स्थिति ै। एस 
च्िनतो ज्ञनीनि स्वय अपना अधिकार त्यागने की भान्तिकी 
है ओर न अज्ञानियकि पास श्ञानियोो उनकँ श्वािकारसे षयित 
कलेकी शक्ति स्वीकार फी जा सकती टे । 


श्ानी ओर अज्ञानी दोनो प्रृतिमाताके समानाधिकारमोजी पुग 
है। वह किसीका प्रपात नीं करती । उसका प्रबन्ध दीनि 
स्मि एक्सा है} उस्र समान प्रबन्य फे कारण क्ञानी अज्ञानी 
8 भौतिके शक्ति कभी आजाती दै, ओर कमी चटी 
जती रे) 


ज्ञानी ओर अज्ञानी अपनी मानसिक स्थितिके अनुसरार एृ्ि- 
्रबन्यकी दी हुई भौतिके शितिका सदुपयोग या दुरुपयोग करते 
रहते ६ । ज्ञानी भाविक शक्ति ओर अक्ति ढोर्नोका सडुपयोम 
करता हुमा अपनेको भौतिक शत्तिके' बन्धनसे अतीत शक्निमान्‌ 


¢ रहता ह! अर्थात्‌ न तो वट भौतिके इतति परिरनेप्र 
शीप १६ 
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श्रीमद्धगवरीता {भ् 


अपने उस शक्तित शकषिमानु मानता है मौर न मोतिक शिरे 
हीनं छेनेपर अपौैरो शक्तिहीन मानता ह । अकतानीके पत्त 
भीति शक्ति आजाय अथवा चरी जाय, वा ठोनां अय्पा्मिं 
उसे बन्धनम आढ्र शक्तिहीन यना रटता रै । इम लिये शतानीका 
भौतिक शक्तिमे हीन होना ओर अज्ञानी मोतिक असिम सपन्न 
होना, यह को$ घषटि्टी नियमाविरे रिरिद्ध अस्वामाविष स्थिति 
नहु है, जिम टार ज्ञानी मौकतिक शतिसे शक्तिमान्‌ ओर 
अक्ञानीको माति दकतिसि हीन केषी फिसी आश्िरपभपी घता 
को पटाने निषे अवतार उद्धत शेनेकी आप्रदयस्ता स्ीकारकी 
जासख्वीषहो यद्रि परपूनि इम प्रकारे क्षानियोका पक्षपात करतीकषेती, 
तो ससार अज्ञानिर्योका भौतिके शक्तिमे एकतिमेन्‌ शेना अ्तमव हौ 
जाता । क्योकि ठेसा नहां होता, शस लिय भौतिक इति बोन 
कानी अनानीश्ा भद्‌ न होना अस्वामाविक नल ₹ ! अथात्‌ श्षानी 
क़ पास भौतिक दकिन विमान म लेना ओर अज्ञानी पारमे 
भौतिक शक्ति लेप न तेना, जस्ामातिक स्थिति नह 1 


जिस प्रबन्धक श्रमी ग्टानि" ओर (अधर्मका अभ्यत्यान' कहा 
जाता ट, कयोवि" उसम कृता भी सथिरवन्धक्ती ही दै, पत स्थि 
उव प्रव धको दिती अनविद्यसीने आधर कर दियारो, ठेस सीकार 
करको कोह भी ईष्वरगि्वासी उयत नही है । फिर भी यदि इत 
स्ट “धर्मकी गानि? तथा ‹ अपमेके अभ्युत्थान ' इन शयोक 
भाफ़तिफ शिदान्तोके रिष्‌ (अवतारछी अपक्ष्यकताका समर्थनं 
केवर विी अर्थते व्यव्रहत भा माना जाता ठे, तो वतानां 
होगा कि उत्त {थवतारुफ अनेते प्रथम इस सुमि किसका प्रवर्धय था? 
अव्य ही तव भी इसी ह्यरका पवनय स्यीनर क्रिया जाता दै, जो 
कि अपतारः रे$र आ रहा 2 । जच कि प्रयम भी उसीका अरन्य था 
ओर ये सदर परितन इसी की आश्चासे दृष्टिगोचर इए दै, तब उम 
मरवन्धकेो ट्टनिकी अ््यङ़ता क्या जीर किते दुई ९ अपतार॑का स्पष्ट 
अभिमाय यही है कि पठे प्रबन्धक कोद खरनेके लिए ई्व- 
स्क अवतारुकनौ अवद्यकता है ) इस प्रकारवी कल्पना किरी भी 
विचारञ्चीर ददेयतसे समेन पानेका आधेकयर नटी रखती । 


ग्रो] शीतापरिभीटन ११९ 


प्राकृतिक प्रबन्धक ही दूसरा माम वरीय प्रबन्धः है । ज ब्रात 
कभ्वरीय परवन्धश्ि नहीं है, उसके न होनेको अस्वामाविक ओर अवा 
छनीय मान ठेना *नास्तिकता ° है । इस अस्वामाविक समही ह 
स्थितिको सुटञ्चा हुआ देखनेके सिये ° अवतार के अनेका अनि- 
वित स्वप्र देखते रमा कदापि ज्ञानिजनोचित नही है । वस्तुत 
भौतिक शक्ति ओर उपायोसे भक्त ज्ञानि्योकी सहायता करनेवाङे 
° अवतार 'की कल्पना करना अज्ञानकी बात दै 1 

इन सव वार्तोका ध्यान रखते ए कोई भी विचारी मनुष्य 
इस श्लोकम आत्मके अपने आपको सजेन करके साथ, अवतारः 
होनेकी यातका सध स्वीकार नहीं कर सकता । 


इसल्यि इस श्छोक्से विवक्षित अर्थ इस प्रकार है फि जव 
जब अधर्म, धर्मका विरोध करनेरूपी इ-साहस दिसाता दै, 
उसीको इस श्टीकमे ‹ धर्मक ग्ठानि › ओर (अधका अभ्यु- 
स्थान › अर्थात्‌ अववा सिर उठाना? कहा गया है । यही सद्सदि- 
चार करनेवाठे मनमि चलनेवाडा ^ धर्माधर्मका समाम "है । व्विकी 
मनुष्यों का मन इस 'सग्राम्का स्वाभाविक रणक्षेत है। अषिविकी 
मनुप्योके मन मे धरमापर्मका कोई समाम नहीं है । वहा तो अर्म 
जीवननीतिके रूपमे ढतासे स्वीकृत हो चुका रै 1 


श्वम तया अधर्म चे दोनों मनुष्ये मनकी अस्था है । जव मनु- 
प्यका मन॒ आत्मारूढ होता हे, तच अनासक्तिरूपी धर्म उसका स्वभाव 
हौ जाता है । कोवि अनासक्ति आत्माका स्वधर्महै । परन्तु जय मतुप्य 
इन्धियपरतन््र हौ जाता हे, ततव वहं अनातमविपयकि वन्धनं आकर 
आसक्तिरूपी अधर्मेको अपना ठेता हे । न दोनों स्थित्ियमितते एक 
क्रो चुन ठेने का अवसर ही शरमं अधमे सग्रामका अवसरः होता है 1 
मनुष्ये मनमे ठेसा धमधम के सग्राम होनेका अवसर सव समय आता 
रहता है\ परन्तु अन्ञानीका मन आत्माको भूषा रहनेके कारण हसं 
सप्रामसे हीन वना रहता है 1 इसख्यि अज्ञान मने आलाके प्रकट 
होने को$ अवस्रर नहीं होता । जिस मनम धमाधम का सपराम ह 
आत्मा अपने आपको उसी मने प्रकट करता है, अर्थात्‌ वही अपने 

1 श्वघर्माको विनयी बनाकर ‹ योगी ' बन जाता हे । 


श्रीमद्धगवद्रता {ण्म 


पारिधाणाय साधूना विनाद्राय च शृष्छरताम्‌ । 
धर्मसस्यापनार्याय समयामि युगे युम ॥ ८॥ 


अन्वय-सरधरतो परिणाय, दुच््ता विनाशाय धर्मस्यापनाधाय च युगे 


युगे सभवामि # 


क्थ ~- साधुं ( योिरयां ) के पसििण ( उनक्री साघुताकी रक्षा) 


कै ध्यि ओर टष्छृतों ( भोषियां ) के पिना ( उन्हे अधप्नित 
करम ) े रियि तया धर्मसस्थापनार्थ्‌ ( योगरूपी धर्मी तिषा 
फो अधुण्ण बनाये रत्नै के च्य ) आत्मतत्त युगयुगमें ( सव 
समय, योगी ओर भेोभी दो रूपेमिं ) समत ( उत्पन्न ) हेता 
रहता है । 


व~ पूरं शशकके समान इस श्लोकम भी श्साधुकगा पठििणः कटने तया 


दष्टतियाको न कृरनेढी यथाश्रन दौर्न कल्पना अस्वामाप्रिक टै 1 
जबकि श्ञानकी स्थि अधिक्धरीस ही श्ताधुः कहा जाता है 
ओर अज्ञानी त्ितिके अधिकादीको "असाधुः माना जाता है, तव 
जानकी स्थितिके स्वामाक्षकि अपिरी धु पुरुप य्यर्थही किमी 
पतित अपस्या पटा हभ कल्पना करफे, उरस उसका श्राण' करमेकौ 
दोडना, तथा अजानकी निर स्थितम छे हुए अक्ञानीको मसी 
उच्च अवस्था्म कत्यना करके) उते उस कव्यित ऊचाईते नीचे 
उतारकर नष्ट कर टाटना, ओर इसीको (वर्मरस्थापनकरा नाम देना, 
ये सवर वातं स्वीकार छर योग्य नटीं रै । 
तप ष्क कानी साधु्ओको शेके अश्ञानी गुटि आक्रमणते 
कचानेे रिय भी अगतारः नामओ किसी शपिशटी पुरुषे अनिकी 
अवश्यकता नही है 1 इस कामो तो ससारी मनुप्य अ््यकता 
होनेपर या तो स्वय कर रेते है या दसरोते करा ठेते दै । रेते मह~ 
हीन कामको वथा मह देकर, उसके श्थिर्वरवछा अवतार हेनेकी 
अब्यक््ता बताना अक्लानकी बात है । ङष्वरते अपने सरीप््षक 
छा म दूगानेकी कल्पना भकोपचेत नही है ! यह तो परस्पर सताये. 
जानेवाले अनज्ञानियोक कंस्पना ह । अज्ञानी पुरुष जव अपने 
उखवान्‌ अत्थावागीसे सताया जाता है, तत्र उस उत्याचारीकी मौत 
देखनेकी इच्छा होते हुए भी, अपनेको उस कामके ठिए अस्म्थै 


ल्श्ले) मीतापर्छीटन १५१ 


पाकर) हस इ साध्य कामश्च ईभ्कको सीपकर, उसकी प्रार्थना अर्‌ 
आवाहन करने खता रै। दसी भावनाने ‹ सराघुका पिाण ` कम्ने- 
यारे अयता कल्पना क्सयी है। 

ज्ञानी साधुं अपने आत्मग्रखे प्रदा अपनेक़ो उ्च स्थिति रसने्म 
समर्थ होता है} पप्निाणः पतिते सिपि क्षी आवश्यकः रै। साधुं स्थि 
शिणाकी आवकयकता नहीं हे । जे म्बय ह अपना पिति है, 
वही क्प" है ।साघुभी ल ओग पलिण्के रियिदटृसरेकामयुहभी 
तक्ता ह, साधु ठिये यह वटे भारी कट्की बात है। दरति 
अपना ‹ पसिाण › वाहना असाघुताका स्पष्ट चिन्ह है । उच्च रहने 
स्थि जिते वृकी सहायता आवरश्यद्ध है, यही उसके साधु या 
सानी न होने पयस भमाण ह । देते प्रु नपुसक कानीके 
उद्दारकाभ्श्र कहां है १ सचा ज्ञानी अपने भप टी अपना धिता" 
ओर अपने आपटी अपने शर्मा स्थापकः लेता र । सवे जञानीका 
अस्ित्वही धर्म सस्थापनः लेता टे । षट अज्ञानी टोनेको ही नाशे 
नामस पट्चानत। टै । वह सदा अपनी उदारं ध्थितिम रहकर 
इष्छरतकी उपेक्षा करता है, ओर इछत करनेवाछे पूर्पोको इ्छ्त 
करनेनूपी " नाज की स्थिते देसता है। 

अपनी रक्नाके दिये भरिसी “अयतार॑क प्रतीक्षा रहना योगी- 
जीवन की असभव घटना ह । किसी योगकी रषा श्यि उसीक्ी 
आत्माक्तिके अतिरिक्त ‹ अवतार › नामवखे किसी भी देदका कोई 
उप्रयोग नहीं हे । 

अर्जुनको युद्धकी प्ररणा देते हुए, उसे उसकी अत्मदक्तिका 
दर्शन कराना ही कृष्ण भगवान्‌ फे उपदैश्चका अभिप्राय स्वीक्कत हो 
सकता द । यहा उनका अपने आपको, (अवतारः रूपमे अद्वीपित 
कृरना, सर्वथा अश्रासरगिक तथा निध्पयोजन है । 

हस दषकोणसे इस श्छोक्का भावं भी इस प्रकार गरहणं करना 
पडता है कि आत्मतत््र योगविहको धारण करदे शयोगकी ग्ठानि नही 
होने देता, ओर आत्मर्चक्तिसपन्न योगीकौ कर्मबन्धनसे मुन रसता 
है । दही आल्मत्तव मोीदिकोको धारण करे मोगयरयण भोगियोँ फो 


अनन्तदु'खमय कर्मबन्धनं नाधः देता रै । भोग्य स्थिति 
गीष ५६ 
॥ + 


प्‌ १ 
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योक सनमे ही अय.पनित ओर अयमानित होती ई । भोग 
भोगीके ही ददयमे स्वीङ्त शेता र। उन्न हदय योगी जनन्द्‌- 
मयी स्थितिपे वचित रहता है! यही शोमीकि परसिण' ओर भोभी- 
का विनासः है । (विनाजका वासतविक अर्थं (अजान या कर्मब्पने 
फसा रहना! है। 
जन्म फर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः ) 
त्यक्त्वा दैट पनरजनम नेति मामेति सौऽर्युन ४९ ॥ 
अन्वय-अर्सुन, य मे दिव्य जन्म कम च ण्व तत्वत- वेति स देह त्य्वा 
पुनजेन्म न एति पाम्‌ एति ॥ 
अथ--हे असन । ज मनुष्य आमतन्वके इष प्रकार फे दिव्य (वैषयिक 
बुद्धि रसनेगलें की समर न अनिवार ) जन्म ओर करम को 
अपरान्त श्रे जानं जाता ह, वह देह को (देहवपनकन 
अर्थात्‌ अह बुद्धिको ) त्याग कूर ( छटिह स्थिति आरढ 
होकर ) पुनर्जन्मको ( पुनर्जन्म होने की प्रान्तिको ) परा नही 
हता । छिन्तु आत्मतच्वको प्रा क्र टेता दै ( जन्ममरणहीन 
आततच्चको अपना स्वरूप जान ठेता है ) 1 
-माय-- अजन्मा हेते ्टुए भी, असभव को सभव फरनेयाी अपनी माया से शरीर 
धारण करना रूपी जन्म ठेकर, उस शरीरके बन्धनके अतीत रहना 
आत्याका धद्य जन्मः दै, ओर स्भावमे कर्म कते हृए भी करम- 
बन्धनसे अतीत रहना, यही अत्माष्न दिव्य कर्मः हे। 
^ अनासकत स्थिति ° भी कहते ठे । आत्माको अपना सन्य जानने- 
ब ज्चानी, अनासनत स्थििमे स्थित होकर शरीरवन्धनपे अतीत 
गहे ह ! वे अधने को जन्मने मस्नेगरी त्था कर्मबन्यनम्‌ 
वाली सत्ता नहीं मानते । यही उनका पुनजन्मि कौ प्रत्न न शेना है। 
घीत्तरागमयनोधा मन्मया मा्चुवाश्रेता । 
बहवो ज्ञानतपसा धूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ 
-धन्वय-मन्ममा माम्‌ उपाश्चिता षीतरागभयक्रोधा- ानतेपसा पूता चह 
मद्धावय्‌ आगता ॥ 
-भर्थ-- आतमतच्चको अपना स्वरूप जाननेवलि, मत्यपयण ( आत्मको 
सरश्रयण च्वियिष्ए ), राग, भय तथा पोषे रहति, ज्ञानरूपी तपसे 


९-~११यश्ले ] मीतापरिशीलन १२३ 


पतिन बहुतसे मनुध्य, मद्धादर ( आत्मा कै अनासक्तभाव } को पराप्त 
होते आरंहे हे । 


भाव-- अत्माको ही अपना स्वरूप जान ठेनपर अनात्मक आश्रय कला 
अन्द्‌ लो जाता है । अनात्मविषयोंफठो अपना भीम्य मान लेना ही 
उनका आश्रय करना है । आत्मा ही आत्मारूढ मनका भोग्य होता है । 
आत्मामं पूर्णं ठति प्राप्त करनेपर ज्ञानीके मनम राण, भय, कोय नही 
रहते । ज्ञानीकी संपूर्णं जीवनचर्या तपस्या हौ जाती है । अनासक्ति- 
रूपी पू्णीनद्‌ ही उस क्ञानरूपी तपस्याका फल टौता है । 


ये यथा मा पपयन्ते तास्तयैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्माुवतभ्ते मलुष्या पार्थं स्यंशः ॥ १९ 1 


अन्वय-मा ये यथा प्रपयन्ते अह तान्‌ तथा एव भजामि । पार्थ, मनुष्याः 
सपश मम वत्मे अनुवतैन्ते ॥ 


अर्ध-- जो आत्तत्को जिस भाते प्राप्त करते है आत्मत्च उसी भावित 
उनकी सेवा करता हे । हे पार्थं) मनुष्य सव प्रकारसे आत्मतच्वके ही 
मार्गं ( आत्मतत्वसे अच्छेय सन्ध रखनेवले कर्ममागे ) पर 
चलते है । 


माव-- मनुप्यके मनमेँ दो प्रकारकी भावना दती हे, एक इन्दियानुगामिनी 
अनात्मभावना, दूसरी इन्दरियातीत आत्मभावना । इन्दरियानुगामिनी 
अनात्ममावनसि इन्दरियोकि द्वार भोग करना वाहा जाता है \ 
इन्दियात्तीत आत्मभावनासे अनासाक्तिके आनन्दको अपनाया जाताहे। 
जव मनुष्य इन्दियेकि द्वारा भोग चाहता हे, तब उसके भोग्य, रूप, 
रस आदि पदार्थं होते है ! मोगारूाक्षियोरे व्यि आतत ही रूप, 
स आदि षिषय जनकर, उनकी सेवा करता है । अर्थात्‌ आत्मतच्च 
ही भोगियोकः विपयवन्धनमे फस्निवासा विषय यन जाता ३ 1 
जव्र मनुष्य भोमातीत आनन्दी स्थिविको चाहता ह, तत्र आत्मतत्व ही 
उसमे ‹ अनाप्नाकतिरूषी आनन्द्‌ › वनकर्‌, उतते विपयवन्वनसे मुक्त 
रखता है \ यो आत्मतस्व टी भोगीका ¶विपयः ओर योगीका “आतमा है । 
कयो आत्मा के अतिरतः ससार छ नहीं ह, इसल्यि इस 


हृष्टे अत्मा ओर अनात्मा ये दोना मावना भी आतमा ही माम 
५ ८२ 


कै 
५ 


श्ीमदगवदीता {४ 


2। इस सारम सय पुष्य सय अवम्यामं हन्द दोना मामको 
अपना ग ह । भरुप्य चाहे अव्पको अपना ठ, चषि अनात्मागनो 
अपना रे, ्नानीरी दषम इन मारनायति प्राप्न शि जानिवछे 
शवन्यनः या शुः दने आत्मे भिन्न भिन्न रूपै । यो बन्धने 
या मुक्िको निकठानेवठि दोनां भित्रभिन्न मार्गे शानीकी दिं 
आताफ़ टी माम वन जाते है 1 

भार यह है & अनात्मा भी आत्मा ठं ओर आत्मा भी आता 
ट। अनात्मा वधन टै, अत्मा भक्ति हे । एकं अनात्ममागे है, दसरा 
आत्ममागी रे } एर माग व घनस्पधाकते आलाद्नो प्राप्त करता रै 1 
दसगर भारग मुक्निरूपी आत्मा को प्रप केराता हे । षस दते आत्मा 
ओर अनात्मा दोनो माग आत्मके ही ६। 

काक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इटं देवता । 

क्षिमर हि मायुषे लोकि सिरद्धिमंवाति कर्मजा ॥ १९॥ 


अन्वय-कर्मणा सिद्धि काक्चन्त शह देयता यजन्ते मानु लोके कर्मना 


सिद्दिः क्षिप्र हि भयति + 


सर्थ-- करममाटाकाक्षा करनेवारे अज्ञानी टोग इस सतारे देयता्ीकी पूना 


करते £ (इन्दियोके सेवा करते टै ) इस साम मनुप्यको कमि 
उत्पन हौनेवाटी तिदि ( शानजनितसतोपर्मी सुति या अज्ञान- 
जनित असन्तोपरूपी बन्धने सपमे) शीघ्र ही (कर्मके साय ही साय) 
मिती रहती ह । (इ्तर्यि फ़ठाकक्षा रसनेवटि अज्ञानीकी 
इन्दियसेया, असतेपके सूपे भकट हेती रहती हे ) 1 


माय-- अपने शरीरे कथि जनेये कर्मस् मोगतुलको प्राप्त करकी इच्छा 


रसनगाठं मनुष्य, इन्धियसेवाके धन्धनमं एसे रहते द 1 आत्ममावना 
या अनात्ममावनासे कयि हए क्म शुक्ति" या चन्पनगूपी फठ्‌ 
मनुष्यको कमे साथ ही साय मिरते है । इसर्यि अनात्ममावनासे 
कमं कलेवर मनुष्योको कर्मं केरनेके साथ ही साथ ‹ विषय घन ? 
मिरु जाता रै, तथा आत्ममावनासे कर्म करने मदुष्यको कर्म 
फर साय दही साय अनासक्तिरूपी "भक्ति स्थिति परादौ जती 8, 

चातुर्यं मया सृष्ट गुणकर्मविमागश । 

तस्य ततौस्मपि मा विद्धवकतीरमस्ययम्‌ ॥ १३॥ 


+२-१भश्ले ] मीतापरिदीटन श्य 


अन्यय-मया गुणकर्मविभागदञ चातुर्वण्यं चुषटम्‌ \ तस्य कर्तारम्‌ अपि माम्‌ 
अकर्तौरप्‌ अव्यय बिद्धि ॥ 


-अर्थ-- नि ( आत्मतक्तने ) गुणकर्मविभामके अयुर्‌ (स्वमा ओर स्वभावा 
मुसारी कमे विभागके अनुसार ) चातुर्वण्यं (वार परकारकी इर्ति) 
क उत्पन्न किया है 1 चातुर्वण्यं के कर्ता हेते हए भी इस आत्माको 
तुम अकर्ता ओर भयय समञ्चो ! 


साव ब्रह्मनि ही (व्रद्मणत्व" है, असत्यका विरोध करना ^कषत्रियत्व है । 
सद्रसत्का विचार करनेवाठी व्यवसायात्मिका वृत्तिको "कैर्यल, कहा 
जाता है! क्मीनिष्ठा या सत्यका आचरण ही ° जुदरत्व ' है । जहा कहीं 
भी पूर्ण मनुप्यता प्रकट हती है, वहा इन चारों वृतत्योा होना 
अमिवार्य हे । प्रत्येक ज्ञानीमे शस ध्वातुवण्यका, अर्थात्‌ इन चार 
वततियोंदरा, पाया जाना अपरिहार्य है । जहा हनमेसे एकका भी अभाव 
हे, वहा मनुप्यता का या ज्ञानका भी जमाव हे) मनुष्यत्वकी स्थापने 
छियि मानवदेहसे किये जानेवाछे साभा कर्म, जिस अनासक्त 
स्थितिक आभित होते दै, बह अनासक्तं स्थिति बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 
तथा ञुद्र इन चार भिन्न ¶ृत्तियाके रूपमे प्रकट होती है । द्सीको 
^ चातुर्वण्यं › कहा जाता है । बाह्मणादि किसी वर्णका, शन यां 
अनासक्निरूपी ममुप्यतसे राहिति शेना अस्वामाविक कल्पना हे । 
आत्मतत्च अपनी अन्यय तथा कर्तृल्वामिमानश्ुन्य सचाको, इन चार 
वरतियोके रूपमे, मनुष्यके मनमें प्रकट करके, अपने आपको ही अपना 
ध्येय) बना रेता है } इस श्तयेक का अभिप्राय यही है कि मानवोवित 
चार वृत्तिया दी मनुप्यका आरा-य आत्मत रै । 


नमा कमणि हिपन्तिनमे कर्मफले स्पटा 1 
हति मा योऽभिजानाति क्मभिने स षध्यते ५ १६५ 


अन्वय-णा कर्मणि न सम्यन्ति \ पे कर्मकडे खटा न ) य मामू इति अभि- 
जानाति स कर्मभि म वध्यते ॥ 


-अ्ं-- आत्मतच्वको क्म वद्र नहीं कते । आत्मतच्वफो कर्मफनमे शटा 
नदी टे ! जो आत्माको $स प्रकार (अनासक्तं स्वभावान ऊ श्प ) 
जानता है, वद कमे नही बथता 1 


व्ली 


१२६ श्रीमद्धगपद्गता {भ्म 


भाव-- आत्मविस्ति 'वन्धनःक कारण रै । अपने चम्पको जन केना शुषिः 
है। छर्म मे करठत्वाभिमानशरून्यता तथा फटम नि-छहता आत्माका 
स्वभाव £ । यही अनासक्त स्थिति है । इस स्थिति को अपना ठेना 
ही मनुष्यदेदधारणका अभिप्राय है । इस स्थितिमे आलूढ न रहकर 
जो कमु किया जायगा, उसमे करठत्वाभिमान तथा फठाकाश्षासपी 
श्व घनः अव्य होगा । 
एव ज्ञात्वा कत कर्म पूरे खय॒ञ्चमि 1 
खस कर्मैव तस्माच पूर्वे पूर्वतर कतम्‌ ॥ १५॥ 
अन्वय ज्ञातया पु अपि सुश्च कर्म कृतम्‌ । तस्मात्‌ त्व पूं पूत 
क्त कम एव कुर ॥ 
अर्थ-- इस ( उपरक्त ) तवो जानकर पठे के मोक्षपेमियोनि कर्म क्या 
था। इस स्यि तू उन पहठे छकरमिभियोभे पहकेते आचपिति कर्म 
कोहीकर। 
माव-- आत्मतस्चको अपना स्वरूप जानटेनेपर ही शर्मबन्यनसे मुक्त भा 
जाता हे ! कर्म त्याग देनेकी मान्तमे फसनेसे कर्मबन्धनसे मुक्ति 
नहीं मिकती । आजतक भित मुक्तिमिमी परप ह के ह, सबने इस 
वातको जनक, अनासक्तस्थितरूपी युक्ति को अपनाकर कमं 
क्षिया टे, ओर कर्मबन्धनसे सुत्त रहे है । तुम भी उन्हीं कँ समान 
कर्मक त्यागने की भान्ति से वचकर, अनास होकर र्म कते 
रहो, ओर अपने मेक्षप्रमी टौने का पर्विय दो । 
क्वि क्म किमकर्मेति फवयोऽप्यन भोहिता । 
तत्ते कमे वक्ष्यामि यज्तात्वा मोक्ष्यसेऽुमात्‌ + १६ ॥ 
अन्यय-किं कर्म ? कि अकर्म ? इति अन कवय अरि गोहित" । यत्‌ 
जात्वा अङ्यभात्‌ मोक्ष्यसे तत्‌ कर्म ते प्रवक्ष्यामि ॥ 
अथे-- कोन कम हे ? कौन अकम है? इस विषयमे विदान्‌ समसे हुए रोग 
भी अममरं फर जति हं । जिस कर्मको जानकर जद्युमसे मुक्ति पर्त 
कर ठोगे, उस वर्मृको अव तुम्हँं वताने समा ह्‌ । 
भाष-- $स श्छोकंके कि कर्म ? पि अकर्म ¶ इदो का, क्या करे क्या न करे ? 
एसा अग्रे करना उचित नी हे । व्थोनि मुण्यके यि कर्तया- 
कर्तेच्यकी सूची बना स्ना असभव ह । इसं श्टोकमे श्रक्रिष्ण 
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अर्जुनको वी कोई असमय मरतयत देनेकने उयत ले गये इ, 
दसा समयना भरन्ति £ + क्योकि खमायते लेते रएनेवारे करम 
साथ श्ानी यने रहनाष्टी फर्तय 8! इसथियि शाके स्वरूपका 
वर्णन कर दना ष्ठी इस श्लेषा उदेश्य है । श्वान न हेनिपर्‌ मनुष्य 
कमी तो अपनेकरो कमं करनेवाटा, ओर कभी कम॑ छोटनेषाटा 
‹ अर्म › मान बैदता र । 


इस दसि इ श्लोकका अभिप्राय नित्न प्रकारे किया जाना 
साहिये-र्मकी कना क्या है १ ओर उसे त्यागना क्याटै१ इम 
त्रिपयम क्ञानी समञ्े एए रोग भी भरान्तम पदं जति है । अर्थात्‌ 
हम अपने हारीरसे करिये जनेगठे क्के कर्ता है १ या अकर्ता है? 
इस वातको नहीं जानते, ओर स्वय कर्मके कर्ता षन, फटाज्ञारूपी 
कर्मवन्धनमं फस जाति है । कर्ममन्धनसे मुक ना ही अन्यमते 
भुक्त होना 7 दे । कर्मा स्वरूप जान ठेना ही ‹ मुक्ते ' र । अर्त्‌ 
कमम अपने अकर्तापनको ममदयनेना टी शुक्ति" है । दमरिथि कृष्ण 
भवान्‌, अर्जुनकौ कर्मके करयुत्वाभिमान रूपी अन्ञानम्नो छोटक 
शषानी बने रहने उपरेक देने ठो है । 
कर्मण चपि बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्म॑ण । 
अकर्मेणय बोद्धव्य गदना कर्मणो गति ॥ १७ ॥ 
क्षन्यय~-्मणः हि अपि ( तत्वम्‌ ) बोद्धव्यम्‌ । विकर्मणः च ( त्तम्‌ ) 
बोद्ध्यम्‌ । अकर्मेण च ( त्वमर्‌ ) बोद्धव्यम्‌ । कर्मण गति 
गहना 
अ्थ-- कर्मका तच्च भी जानना चाहिये । विकर्मा भी तच्च जानना चाहिये 
तथा अकर्मका तत्त्व भी जानना वाये । कर्मी गति गहम है । 
भव-- वर्मक वास्ताधिक कर्ता कौन है ! यह जान ठेना चाकि ! इस 
चातक न जानकर तिमि गये कर्म ‹ वकम ' हो जति ट 1 अरात्‌ 
बन्धन घन जति है । सल्यि विकमंका स्वरूप भी जानठेना 
चाहिये । कमत्याग क्नेदी प्रान्तिसे च्य हुए क्म्‌, तथा 
अपनेवौ अकर्ता मानकर थि हृए कर्म ° अकम ° कहाते है । इन 
दोनों भकारफे अक्मेमिते खौनसा अकर्म" अपने योग्य है,ढते भी 
जानरेना चास्थि ! 


११८ भरीमद्धगवहेता (५ 


कर्मद पति दृष चयि गन? र उज्ञानपरह द्यि गये कम 
मनुष्यक्र भन्धनमे टार देते ¢, ओर शानपू्द पयि गये कृ 
मनुष्यमो युक्त कग देते # । दमं फेके दगमे शो ' पन्न ? तथ 
शुनि" वोन सिितिर्योका रहस्य ठिषा हुमा टै । कर्मरी गति ह 
ण्सीरैकिवत्यातो 'मुकतिग्देती ट्या न्थनम्‌ ौपती है 
कमम ‹ बन्धन 7 या ° मुक्नि ` दना देने साम्यं 2 । यही करम 
माकर गहन तेने तप्परयं र ॥ 
कर्मण्यकर्म य पद्येदक्मणि च कर्यय। 
स युद्धिमान्मद्प्येषु स युक्त छृत्यकषर्मछुत्‌ # ९८ ४ 
अन्यय-य- कर्मणि अकर्म पयेत्‌, य च अरर्मणि फ पश्येच्‌ स भतुष्यषु 
युद्धिमान्ध स युत (स ) कृत्सम्‌ ॥ 
अथे-- जो कर्मे अकर्म देता हं, ओर ओ अर््मर्म छर्म देता ह, वहं 
सय मनुध्यमरं बुद्धिमान्‌ र, वही योगी र,वही पूर्ण कर्म कलेवाटा ह । 
माय-~- जो अपने शरीरे दग रति एण कमं अपने अकर्तोपनर देता टै, 
वहो कर्मभे (कर्मः देखनेवाटा कानी है 1 ेसा जानी (अकर्म भी 
श्म देरता स्टताहि । अर्यात्‌ कर्मत्याग करनेकी आान्तिकरो (अकम 
न मानङ़र उसे) श्रान्तश्मैः मानता रै 1 षट्‌ अपने अक्तौपनंसे क्रियि 
हए अनासक्त कर्म णो आत्मतच्वके कर्तापनसे किये ए "कर्म" सम्षता 
ह। यों ज्ञानी कर्म कते समय स्वय (अकर्मा, वनारहता टे, ओीर स्वय 
“अकर्मा वना रहर भी आत्मतचको अपना स्वरूप जान ठैनेके कारण 
सव कमो स्वाभाविक 4र्ता भी पना रहता १ । स्ञा्ीदी श्ञान- 
मुश॒र मानसिक स्थिति यत टे कि चह र्मः कता भा अरमा 
है, ओर (अकर्मी रहकर कम करनेवारा १।इस स्थितिते रातति टीकर 
जो ङु करिया जाता हे, या जो कुछ करने वचा जाता £, देने 
प्रकारके करम रूटारक्तिसे दूषित लेने कारण “विकर्म होते दै । श्म 
तच्चनने जान रेनेगला शुद्धिमान्‌ टै, योगी है, ओर शसपू्णं कर 
करनेव्राराः है । 
सपर्ण कर्म करनेवाला नेका भाव यह है छ उसका कर्म, फलकी 
प्रतीक्षासे अपररा न रहकर, अनासािरूपी आनन्दमयी स्थिति का 
दकेन कराकर पूर्ण हो जाता है 1 


१८.२० 1 गीतापरिरीखन १५९. 
यस्य स्वे समारमा फामसकस्षुवर्जिताः। 
छानाप्निदग्धकमीण तमाहु डित बुधा ५ १९ ॥ 

अन्यय--यस्य सवे समार्भा कामसकत्पवर्जिता ! बुषा- ्ानापिरग्बकरमोणः स, 

पण्डितम्‌ आहु ॥ 


अर्ध-- जिसके सय खम भोगिच्छारे रदित होते हे, ज्ञानी छोग शानाफनये 
भस्मीमूत कर्मबन्धनवारे उस मनुप्यको पण्डित्‌ कहते 1 
भाय-- जिसके स कर्मं फठासाकतिसे रहित ते टै, उसका कर्मबन्धन उसकी 
अकतौह बुद्धिरूपी शानापरिसे दग्ध हो जाता । ज्ञानी रोग प्‌ 
पुरुपको शानी मानते दै । 
त्यक्त्वा कमैफटासग नित्यवृप्तो निरा्य-! 
करैण्यभिभवत्तोऽपि भैव किंचित्करोति स ५०८४ 
अन्वय-नित्यूप निराश्रय स कर्मफलासग त्य्व कर्मनि अपिप्वृन अदि 
किचित्‌ न एय करीति ॥ 


अर्थ-- नित्यतर (दिषयगृष्णारहित होनेके कारण अनासत्तिर्ी आत्मम्थितिमं 
नित्यतृप्त रहनेगाला ), निराश्रय { इन्दरियततिके आनारपर क्म न 
करनेवाला ) वहे ( जानाभिदग्धक््मी पण्टित ) कर्मफनासनिकनो 
छोटकर कम केम ठमा मा होकर भी फुछ नीं रता (अपने 
करतीपनसे कुछ नहीं करता )। 

भाय-- पण्डित सच समय स्वरूपस्य रहकर इन्दिर्यादी विषया स्वथ 
करता रहता है । यही उसके शान स्थितिः र । ्ानी एसी स्थिति. 
का कर्ती या श्वामी' देता ह 1 स्वभावसे शानी पमे रने न्यी 
ज्ञामफि शस कमक, अज्ञानको नष्ट कर्ते रहनेफे अनिरिक एसा पोप 
फट होना समव भी नहीं है ओर अवरकश््यक भी नही र । नानी भ 
रहना ही श्षानी कम, है ओर अज्ञानको नष्ट करना ही उसे फर्म 
र ह। कयो लानीका कर्म स्वय ही स्तफ़ठः अयात्‌ स्वय पविम्‌ 
करनेन समर्थं होता है, ओर क्यो उस मं किसी फमष्र 
आश्रित नहीं होता, इस कारण ज्ञानी “नित्यकं तथा भनिराश्रयः लेता 
है । दह जानता है करं अपने रीरि किये ए कर्मकरा ओ भौततिष्ध 
फर दीम्बता है, दह दिरद्र्‌ ्रिबन्धतते कयि गये कर्मक 


अग है । उसे अपने कर्मा फन समञ्यकर उसपर अपना अपिर 
मीष्र १५ 


॥ 


१९० श्रीमद्धगयद्रीता ५ 


जमाना भन्ति है । र करनैल नही हं, यह भागना ही ज्ञानीकि 
सान्न स्वस्प  । इस कारण ज्ञानी अनासनः रहकर जो कुछ 
करता है, उसङन रवृत अपनेम आरोपित न करके, अपने स्वरूप 
आत्मतत्चम समर्दिति क्र देता है । यों ज्ञानी कर्म करता हुमा भी 
कर्गबन्धनसे रदित अर्मः वना रहता है । 
निराीर्यतचित्तात्मा त्यक्तस्यैपरिम्रट्‌ । 
दारीर केवट कर्मं कुन्नामोति किलिमिपम्‌ ॥ २९ ॥ 
भन्यय-निराश्षी यतचित्तात्मा त्यक्तसर्यपत्मरिहि केवर शारीर कर्मं कुवद्‌ 
किच्विप न आप्ति ॥ 
अर्थ-- निरी ( फाकाक्षासे रल्ति ), यतचित्तात्मा ( सयत मन ओर 
सयत इन्दि रसनेवाटा ), सय विपर्योम ममता का त्याग करनेवाला 
पुरुप वैवर ( अनासक्त भावंसे ) शारीर ( शरीरसे रिय जानेवठे ) 
करमोको कएता ष्मा पाप ( अज्ञानर्ूपी करम॑बन्धन ) को प्रा 
नहीं होता । 
माव-- अनासक्तं स्थितिको अपना ठेनेयाठे ज्ञानीके मनसे इन्द्रिये 
विषयभोग करनेकी इच्छा सर्यथा लुप्त हो जाती हे ¡ एसी मनोदश्चा 
रसनेयले ज्ञानी, फलाका रदित, अपने मन तथा इन्दियोको 
आत्मतस्वके वशम रखनेवाछे, ओर भौतिक पदां ममत्व बुद्धिसे 
रहित हो जते टै । जपने शरीरस किये जानेवलि कर्मकरो करते 
हुए अनासक्तं वने रहना ही ज्ञानिर्योक्धा एकमान कर्म रह जाता है । 
इस कर्मको करते हुए तानीका कर्मबन्धनम्पी अज्ञानर्मं फसे रहना 
असमव वन जाता हे । 
यह दररीर कर्मयन्त्र है ! इसका होना ही कर्म" है । मतुप्यस्े ज 
कु कर्म होता है सव श्लारीर कर्मः कहाता ह 1 वे तो श्ानी अज्ञानी 
दोनों रीर करममौको करते टँ } परन्तु दारीर कमो “केवरता” 
टाक्तकना केवठ शानीका सामर्थ्यं है । ज्ञानी ज्ञारीर कर्म करते समय 
अनासक्तं रहकर कमे कैवठताः राता है । यही उसका ‹फवल्यका 
य्न करना है । अज्ञानी ज्ारीर कर्म रते समय अनात्मपिपियोके 
ब घनम फसा रहता हे । यही उसका ‹ केवल्यसे वचित रहना ° ३ । 
आनी परुष शारीरिक कर्म करते समय, अपने अनासक्तं स्थितिरूपी 
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अधिकारको कमी नहं छोटता । इरीरमे किय जामये कमक 
भीगासक्तिम न ठणाकर, उन्हे अनासक्निकं आनन्दा साघन्‌ षनाते 
रहना ही शर्नीक "केवट शारीर कम्र करना › कृहाता है । 
यदटच्छालामसवठो दन्द्ातीतो विमत्सर । 
सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न नियध्यते ॥ २९ ॥ 


अन्वय~-यदच्छालमसतुष्ट दन्दातीत' विम सर सिद्धौ अिद्धौ चसम कृता 
अपि न नित्रध्यते॥ 


अथ--- यष्छाटाभसते सतुष ( विराट्‌ कर्मक प्रनन्धानुसार पा रं अनुक 
भ्रतिकूट परिध्थितियो म रामद्ेपते रहितं ), सुखड'ख आदि न्दम 
उदासीन, निर्र ( दृसरोसे अशान्त न होनेवाला ) तथा ( भौतिक ) 
सिद्धि ओर अतिद्धिको एक सा माननेवाटा पुरुष करम कके भी नही 
वता । 


भाच-- जो क स्वभावे हो रहा है, उसे ज्ञानी अपना नहीं मानता } 
वट उससे अनष््ल फलकी इच्छा भी नहीं रता । स्वाभाविक 
कम जारनाकै पास जिस समय जौ परिस्थिति खा देता है, वह उसी 
मे अपनी अनासक्तं स्थितिका दन क्के आनन्दिते रहता ह । 
उसके आनन्दकां स्वरूप यही है कि वह भोपिक पखदस के 
वन्धनसे अतीत रहता है । दन्दियसुखच्छा ही स्वभावसे प्रम 
अनासक्तं स्थितिको भरुरानेवारी होती रै) यदि उसे अपसरपर 
अनासक्ते स्थिति भरी ईं न हौ तो सुसेच्छूपी क्षणिक सु्- 
डुमर का बन्धन नहीं आता। ज्ञानी पुश्प अनासक्तं स्थितिह्पी 
इग मे ेठकर, सुखढ्‌ सरूपी दन्द प्रहारे अतीत बना गहना है 
ससारकी कोई इति, आत्मस्वरूपर्म स्थित हुए दरन्दातीत क्षानीके 
आनन्दम विध्र डाटनेवाटी हो सक्ती है, यह बात स्वीकार नहीं षी ` 
जा सकती । इसी को ज्ञानीकी नविमत्सरः या (निर्वै अवस्था कहा 
जाता हे! इस स्थिति मे रदनेवाे ज्ञानीकै शसते किये जै- 
वाले केकि, शुभाञ्युभ समसे जनिबाटे भतिकं फ, उसे सनम 
द्विपाद आदि विकाररोको उन्न करम असमथ हो नति है! 
देसी स्थिति रखनेवाटा ज्ञान क्म करना जा भी फटाशचास्वी 
कर्मनन्धन्े नदीं फसता । 





१९२ श्रीमदर्गयदरीता {ध्म 


गतसमस्य युकस्य पतानायस्यित्तपेतः 
यपायाचरत कर्म समप प्रविलीयते ५२३५ 
अन्यप-गतसगम्य मुक्तस्य शनावस्यिनसतमं यज्ञाय आरत तमद म 
भरिर्जीपते ॥ 


अर्य-- गतसग ( अनासने ), परत { कमय मुन}, आ-मम्वमपकः 
कषाता तया कर्तावृद्धिरित शकर कमं ग्नयठं भतृष्यफर पष 
कविर्न हया जनि ? ( अमं ल नतिर)। 
भाव-- ज्ञानी अनाशक प्थिति म शरक क्ता? 1 पयो वउत 
कर्मं फलाशया नती श्सता, शमं फाग्ण व? फर्म यनस युक शटा 
तै) सपर कर्म सभारसं धं रटे ट। उनपर कटृत्वाभिमान न रसना 
आत्मनश्च सभाय है । मामति श्म स्यभाग्द अपाा रना 
ओग आत्मनच्द्टो अपना स्वन्प जान हेमा दाना एक पात # । इय 
ष्टिम आवतस्त भपरना म्वम्प जान टना ह ' शने है 1 शनी 
पुश्प हा शानश्नी स्थिति म॑ रहकर अपने इदीरते श्रिय दण संय 
फो कर्तारङुद्धिसे ररित होक कृग्ता ट । शनी समग्र जीवन 
व्यस्ता रूप धारण एरटना ट । शस प्थितिमे रत्नेयद्धा शानी सष 
ट्ठ करता एमा मी अकर्तार चना रहता टे। यटीकाग्ण हे क्वि शानीके 
द्वण मयि हए सपण कम उमे फृमषन्धनंत भुत रसनेवटि अर्म 
वन जतिरै। 
बर्षेण धद्य हविर्बहयन्नी चद्यणा रुतम्‌ । 
चदैय तेन गन्तय्य वह्मकमसमायिना १ ९४ » 
अन्यय-८ यस्य ) अपण वेदन) हवि वद बद्ा्न ब्रह्मणा हत (भवति ) मह्म- 
कर्मू्माधिना तेन बह्म शव गन्तव्य भवति ॥ 
अथे-- ( जिसकी इरि मे ) अपण (अर्यण कनद त्रिया) भी ह्म है, नौर 
हवि (अर्पित वि जानंदडि वरव्य ) भौ वद्महि ओर (जपण छौ 
महण करेवा ) वह्मरूप अ (अर्वण करनेशारे) हयर्प फतनि 
खी अर्पण प्रिया है, नह्नकर्म्मापि (कमो छ वहम अयति 
कृतयो ही ह्वर ) जान उसने तद्ठीन रल्नेगछे पुरुष रो 
( कट्मे न्प् भी ) च ही भिखना हे। 
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माद-- कीरो निष्छिय रखनेका व्यर्थं प्रयत्न करनेवाठे अज्ञानियीके 
मने भी यही भावना बनी रहती है कि जग वक उनका इरीर 
स्वाभाविक, जीवित ओर सवर स्थितिं है, तत्र तक उनका विपरयरमि 
अनासक्त रहना असमय ठै } इस स्थि रसे ठोरगका इस ठगका 
प्रयत्न भी रियासक्त मानिक स्थितिका ही मदन होता हे । 


दव्ययज्ञास्वपोयज्ञा योगयज्ञास्तथःऽपरे 1 
स्वाध्यायत्तानयद्ञाश्च यतय सनितद्चता ॥ २८ ५ 
अन्यय-तथा अपर द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञाः सखाध्यायत्ञानयक्ञा च 
यतय सितव्रता ( उच्यन्ते ) ॥ 


अर्थ-- तथा दूसरे लोग ष्रव्ययज्ञ' छरेवाे तपोय" करनेवाले धयोगयज्ञः 
करनेवाठे श्वाध्याययज्ञ' ओर ‹ ज्ञान › नामका यज्ञ करनेवाले यतिं 
ओर सरितवत ( कटीरतासे वत पाटनेवठे ) कट्टति हे ! 


भाव-- मनकी अनासक्त स्थितिको अपनाने ज्ञानियेएका सपूर्णं जीवन यज्ञः 
बन जाता ठै । उस स्थितिमं कुठ वेष क्रियाओं को यज्ञः का नाम 
देकर उनका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । जन मनुष्य 
छिन्दीं विशेष क्रियारओको (यज्ञ "का नाम देकर, उनका अनुपान 
करके (यति' ओर कोरतसि वत पाठन करनेवाले" बन जति ह, तव 
यह वात स्पष्ट हो जाती है फ इनके मनम संपुर्ण जीवनको ‹ यज्ञ॒ ” 
वनां डाख्नेवाटी अनासत्तः स्थिति नहीं आई 1 इस दटसे ऊपर 
कहे गये “यज्ञ नामी क्रिया करनेवाले लोग भी त्रिपयासक्तिसेि 
मुक्त नहीं होते । 
अपाने जुद्धति प्राण भ्राणेऽपान तथापरे ! 
प्राणापानगती सद्वा भाणायामपरायष्या ॥ २९. ॥ 
अम्वय--अपे प्राणायामपरायणाः प्राणापानगती ५ अपाने प्राण सुह्यति 
तथा प्रणि अपान जुद्धति ॥ 


अर्थ-- दूसरे प्राणायाम कलेगरले अन्द्र आनेवाले तथा बाहर जाने 
वाकी गतिवो रेक कर्‌, भराणको अपानमे हवन करते हे ८ अन्दर 
आनेवाठे वाको घाहर निकार्ते ह ) ओर अपानो प्राणम ल्वन 
करते हँ (बाहरमे वायुको अन्दर ठे अति है ) 1 


५१६ 
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श्ीृष्णने पे कमीको, स्ानीकी अनासक्त मानसिक स्मिति 
्रष्ट करनेवाले यञ्च" जते नामसे कहा हे सा मानना अनुचित है । 


श्रोनाकीनीन्दियाण्यन्ये सयमाप्निषु जुदति 7 
शबव्दराकीन्विपयानन्य इन्धियापियु जुद्ठति ॥ २द॥ 
अन्वय~अन्ये भ्रोतादीनि इन्धियाणि सयमाप्रिषु जुद्धति । अन्ये इन्धियाः 
परिय शब्दादीन विपयाग्‌ जुति ॥ 
अथ दरू लोग प्रोन आदि इन्टिया़रा सयमर्पीं अभियमिं टम करते 
६॥ दूसरे लोग इन्धियसूपी अधरिर्यामं र्ध आदि विषयों का हवनं 
कतत हे । 
भाव-- इन्दियँदो कियाहीन यनानेका प्रय करना ^ इच्धि्योका सयमाभि 
म हवन करना ” है । इन्दियसि पिपयोको मोग भोगकर वासनारलि 
हाना चाहने फे उम का नाम शृद्धियापरि मं पिपरयाशन हवन करनाः 
हे । इद्धया भरिपयरसास्वाद्न कर्ने की स्ञािको, अपने कम्पिते 
परमार्थं मार्ग का व्र मानना, ओर इन्ियो्नो तियाहीन बना 
दाठनेश्न ्रयत्न करके उतरे ‹ सयम च्छा नाम देना, ° मोग न ° है 
ओर अज्ानकी वात हं । इसी प्रश्नर इर्यो ोगसे प्त करके 
पमार्थकने निष्कटकं उना टट पके भरमम रहना भी भोगवन्धन रूपी 
अज्ञानता है । जर तक शिया मेँ भाग करनेका सामथ्यं वना 
रटेग, तय तक टम मोत्याम करनेम समथ नहीं हो सकेगे, ठेसा 
मानना भोगासक्ति" है । इसे साय ही इन्द्रिया रो भोगते पूर्णं षत 
करटेनेका असमय प्रयत्न करना भी भोगासाकतिः ह । नामधारी 
योगी दसी ही अज्ञानमयी स्थिति में रहत है । यही स्थिति इस श्छाकर्म 
वर्नित है । 
सग्णीन्द्रियकर्माणि भाणकमोणि चापरे । 
आत्मसयमयोगास्नौ जेद्धाति घ्ानदीपिते ॥ २७ ॥ 
अन्वय-~अपरे ज्ञानदीपिते आत्मसयमयोगागनौ सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राण 
क्माणि च जुह्वति ॥ 
अथं -- दूस नयग शरीरसयमको ( शरीरी निषिय रणनेको ) ही शानवीम 
योगामि मानकर, उसम सव इन्दियकमौ ओर भ्राणकरमक ( सपूर्ण 
शारीरिक क्वो ) हवन करते है । 
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माव-- शरीरो निष्किय रखनेका व्यथ्‌ प्रयल क्रनेदारे अभामि्यके 
मनम भी यही भावना बनी रहती है छि जय तक उनका शरीरं 
स्वाभाविक, जीवित ओर सवरल स्थितिमे दै, तत्र तकं उनका विपयोमं 
अनासक्त रहना असभ है) इस स्यि प्ते टो्गास्न इस ठगका 
प्रयत्न भी विषयासक्तं मानसिक स्थितिका ही प्रदर्शन हेता £ । 


द्व्ययन्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथाऽपरे 1 
स्वाभ्यायन्ञानयन्ञाथ यतय सहितय्ता ॥२८॥ 
अन्वय-तथा अपरे द्रव्ययज्ञा तपोयज्ञा योगयज्ञा स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः च 
यतय सरितवता ( उच्यन्ते ) ॥ 


अर्थे-- तथा दूसरे लोग द्रव्ययज्ञ' करनेवाठे 'तपोयज्ञ कलेत्राठे ्योगयन्नः 
करनेवाठे श्वाध्याययज्ञ' ओर “ज्ञान नामका ज्ञः करनेवाले यति 
ओर सशितत्रत ( कटोरतासे नत पालनेवाठे ) कहते है ! 


माव-- मनकी अनासक्त स्थितिको अपनानेते ्ानियेोका संपूरणं जवन यज्ञ 
घन जाता है । उस स्थिति कुड विशेष तरियार्भ कौ श्यजञ का नाम 
द्वैकर उनका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता नही रहती । जव मनुष्य 
किन्हीं विशेष क्रियाओं “यज्ञ "का नाम देकर, उनका अनुषान 
करके "यति ओर कोर्स बत पाटन करनेवाले" घन जाते, तव 
यह वात स्पष्ट हो जाती है फ इनङे मनम सपूण जीवनके ° यज्ञ > 
चना डाटनेवाटी अनासक्तं स्थिति नहीं आई । इस दृष्टि ऊपर 
कंडे गये शज्ञः नामकी किया करनेवाठे छो भी विपयासक्तिमे 
सक्त नदीं होते 1 
अपने दाति प्राण प्राणेऽपान तथापरे १ 
भाणापानयती रुद्ध्वा भाणायामपराचण्या ५२९ ॥ 
अन्वय-अपरे प्राणायामपरायणा" प्राणापानगती खुदा अपाने प्राण जुह्वति 
तया प्राणे अपान जुह्वति ॥ 


अर्थ-- दूसरे प्राणायाम करनेयाल अन्दः आनेवाकते तथा बाह जामेवारे 
वायुररी गतिको रोककर, प्राणके अपानमे हवन करते ( अन्दर 
आनिवाङे वायुकमे बाहर निक्राटते है ) ओर अपानकर प्रणमे हवन 
करते है (वाहरसे वाको अन्दुर छे अति है ) 1 


ए, 


5. श्रीमद्धगवद्रीवा {अ 


माव-- प्राणायाम नामक क्रिया करनेके साथ मनद्मी अनासक्ते स्थिति क 
कोई स्यन्ध नहीं ह ) जीषिति दहमं सव समय वायुका भीतर 
आना ओर नाहर जाना शेता रहता रै । इस वायक कुच समयफे 
स्थि रोककर जो कोई किया फी जाती दै, यह सव दागीकि करिया 
होती है 1 उत्ते "यन्न › मामकी मानालिक स्थिति द्री उच्च पदवी देन 
अयुक्त है ! इस हट यह प्रयत्न भी पिपियास्कनिरूपी अकञानतमिं 
भिना जाता हे । 

अपरे नियताटारा भाणान्पाणषु जुह्वति । 
पअन्वय-अपरे नियतालरा प्राणान्‌ प्राणेषु जहति 1 


अथ-- दूसरे रोग आहारको नियमित करके भागे प्राणका हवनं 
कते है । 
ाव-- इारीरको बहत दिन तक जीदिति रसनम जीवनो भ्यय करना 
नियताहारी रोर्गोका ध्येय होता है । इसे भी देहासाकिफे नामसे ही 
कहा जाना चाहिये । इसका भी (यतते मामवाटी अनासक्त स्थितिके 
साथ धोई सन्ध नही है 1 
सर्वेऽप्येतेऽयक्षवेदोऽयजक्षापितक टपा" ॥ ३० ॥ 
-अन्वय-सर्वे अपि एते अयज्ञविद- ( अत ) अयनक्षपितकत्मधा' ( यकेन 
न क्षपितः कत्मप येषाते) सन्ति 
अथ~- क्योकि ये सम यज्ञवित्‌ है इस्त छ्य इनका कल्म ( अक्नान ) 
यज्ञसे नट नहीं हुम । 
"मार-- इस श्टोकम इस प्करणके सकटितार्थके अनुसार भपि' शब्दके समानं 
अयत्तवित्‌" तथा अयजञक्षपितकल्मषः इन दोनों शव्दोफे अकारो 
पूर्वरूप है एसा स्वीकार करे उसी के अयुसार अन्वय क्या है 1 
अभम श्लोका “अयज्ञस्य › यह शब्द्‌ भी सी अमिग्राय का समर्थनं 
कर रहा है । 
अनासकत स्थिति ही ज्ञः है । मतुष्य अनासक्त न होकर जौ कुछ 
करता है, सव कर्मबन्धनरूपी (अयक्तः हो जता है! एसे मनुष्य 
भले की यज्ञनामकी कुठ क्या करते हा, ये अयज्ञगितल बने रहते 
2 इनके मनपर इनकी यह्‌ ्जयज्ञणू्पी त्िषयासनि- या अक्तान 
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शासन करता रहता दै । इम रिय ऊपर कहे हए यज्ञ" नामोद्धी क्रिया 
करनेवाले " अयज्ञवित्‌? तया अन्ानी के अतिरि दसरा फोर 
माम नहीं दिया जा सकता! 
यक्रिष्टागतश्चजो यान्ति चदय समातनम्‌ 1 
नाय ठोकोऽस्त्ययज्ञस्य फुतोऽन्य कुरुसत्तम \ ३१ ॥ 
-अन्वय-यज्ञरिष्टग्रतम॒ज' सनातन बह्म यान्ति! अयज्ञस्य अय रोक 
म अस्ति ¦ कुरुसत्तम्‌, अन्य ( ठक ) कुतः ९ 
अ्थ-~- य्ञशेप अगयतका मोग करनेवाले सनातन बहो पति है । थह 
लोकं य्दीन का नह है । हे कुरुश्रेष्ठ ! वताओ दूसरा ठीक कंहा है १ 
सभाव क्योकि अज्ञानी पुरुष इस ससारमे “यततशि्टरतमोजी, नहीं घनता 
ओर अपनी ससाएयाना वौ व्यर्थ क्र देता दै, इत स्थि उत सार्थकता 
देनेबाटी आशा को पूरा करने का स्थान कही नही है ! भनुप्यका 
कर्मन्धनसे क्तं रहना ही अग्रृतत्व को प्राप्त करना है ओर यद्‌ ससार ही 
अम्रतत्व की प्राप्तका स्थान है। मुक्ति का स्थान इस ससारते भिन्न कष 
भी नहीं ६ । अनासक्त होकर क्म करके कर्मबन्धन से मुक्त बने रहना 
ही यज्ते प्राप्त य अघ्रतका भोग कना! है ओर यही भुक्तिः है। अनासंक्त 
कानी अपने कर्तोपन के मिटाकर सपूण जीवन के शरहम" बना टता है} 
अर्थात्‌ सनातन ब्रह्म बने रहना ही उसके जीवनका एक माय कर्म बन 
जाता हे । यह षटि ज्ञानी कै रिए ब्रहमत्वरूपी अभ्रतत्व' का साधन धन 
जाती है । अज्ञानी विपयासक्त होकर इसी ससारको सुखदु सब्दपी 
श्वन्धनः का साधन बना छेता है । यों यही ससार ञानी के जीवन 
को सार्थकं वननिवाढा है ओर यही ससार अज्ञानी के जीवन को 
व्य्‌ कर देनेदला है 1 
एव बहुविधा यज्ञा वितता वह्मणी खे 1 
कर्माजारिगद्धे तान्सर्वानेव ज्ञात्वा वस्योक्ष्यसे ५ १२५ 
अन्यय-त्रद्मण मुस एव बहवरिथा यज्ञा वितता । तान्‌. सर्वाम्‌ रमजान 
विदि ! एत्र ज्ञात्वा ( तेभ्य" ) विमोश्यसे ॥ 
-अ्थ-- वेदम इस प्रकारके ब्रहते यज्ञ वर्थित दै । सुम उन सबके कर्मज 
( कर्मेबधनरूपी फएटसन्नि से उत्पन्न हआ ) समनो । ठेस जान 
कर ही (इनसे) चचोगे । 


१३८ 


प्रीमद्धगपरीता {शभ 


भाद यसन द्विया 'यन्‌› नरी रं । अनामनि दी "यम? त । उवे 


मनुष्य शम सन्ये नी जानपता, तर पप आमक्त मनने रे 
पिपियमोगे कन दूल्नेम मा सना? 1 त्तर धर भोमानुष्लपल 
दनेगी दु परिपाक त्यना करप उनस्नो "स्त" फा नामदर 
दता ट, ओर अपन जिन म उषा कृग्ता रक उनम 
परशा न्राथ राता 2, यमी उस कपय धन का वमप होता १। 
मनुष्य श्स घने तरी गुक्तले सषा जयश्रि वाः अगा 
निय फष्यित व्य नामङ यन्यनार्म न फम्‌, ङिन्तु अपने भन 
रहनेगटी अनासकत म्थिनिगपी मन्य "यम द्यो अपनारे॥ 


भ्नेयान्द-यमयापदाञ्यानयत्तः परन्तप! 
सर्य कर्मागिख पाथ सषा परिसमाप्यत ॥ ३३॥ 


अन्यरय-पगतप्‌, द-यमयत्‌ यतात शातयन्त प्रेण । पाथ, स्म्‌ भाप र्म 


जञनि परिरिमाप्यने ॥ 


अर्थ--हे परन्तप द्रव्यमय क्षमे (मीति पदायै तया दारो फे दाराकी 


यज्ञ नामरधी म्या ) क्ञातयतत (अनामक रूपी ज्आानयज्) 
र्ठ ?। ४ पाथ) सपू म शानं लो पूणताओओ प्रत्त फते है 1 


भाय-- स्ानयजषे रे लेने, तया ' द्रव्यमय ` यके निसृष्ट ( अयस) 


होक यदी अभिप्राय रै कि अनासक्ति रूपी शान धी चन्त कहाता 
1 आसक्त होद्धर जो कुछ द्विया जाता हे, सय अरञ्ञ 
ले जाना है। मनुष्य श्रते जो कमै होता हे, उते यवि जानपू्वक 
करिया जाय तो उस साथ साथ मनुप्यदधौ श्ञान अर्थात्‌ अनासति 
रूपी फट मि जाता । कर्मनो सफ़ल ( एकी प्रतीक्षत रहित ) 
यना रेनेपर ही उसम “परिसमाति ? या पूर्णता आती है । कान 
पूर्वक शर्म फरनेगटा कम करते समय ही अपने कत-यको समा 
क्र चुकनेके सताप रूपी फर छो प्राप्त करता रहता ह । 

सद्विद्धि पणिपाठे1 पर्िप्नेन सेवया \ 

उपवेक्ष्यन्ति ते कषान ज्ञानिनस्तत्वद्ा्ीम- ॥ २४॥ 

यञक्ञात्या न पुनमोदमेय यास्यसि पाँडय । 

येन भूतान्यदेषेण दरक्ष्यस्यात्मन्यथो मायि ५३५१५ 
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अन्यय-तच्चदर्शिन स्ञानिन ते ज्ञानम्‌ उपदेश्यन्ति । (त्वम्‌ ) तत्‌ (ज्ञानम्‌ ) 
प्रणिपतिन परपरशनेन सेवया विद्धि ॥ पाण्डव, यत्‌ ज्ञात्वा पुन एव मोह 
न यास्यक्त, येन भूतानि अशेषेण आत्मनि अथो माये द्रश्यसि ॥ 
अर्थ-- तच्वदशीं ज्ञानी ठोग तुम्दँ ज्ञानका उपदेश्च करेगे । तुम उस सानको 
प्रणिपातसे ( अहकाररहित होकर ), पसिश्रसे ( सत॒मसत्का विचार 
करे ) तया सेपसे ( अनासक्त होकर क्म करके ) समञ्च सक़ोगे । 
हे पाण्डव । उस (ज्ञान) को जानकर फिर कभी इस प्रकार मोहको 
पराप्त नहीं हणे, उस ्तानसे सारे भूतो आत्मतत््मे तथा अपने 
स्वरूपम देखने रगोगे । 
भराव -- तचदक्षी ही ज्ञान का स्वरूप जानता ६ ओर वही वता भी सकता है। 
परन्तु उस ज्ञानको समञ्जनेव्ाटा भी तो ज्ञानी ही हौना चाहिये ज्ञानको 
समञ्यनेव्रटे्ा भी अटकाररहित, सदसदिचारतत्पर तथा अनाभक्त 
क्म करनेवाला ज्ञानी होना अवश्यक दै । अर्थात ज्ञानी ही ज्ञानीकी 
वात समञ्च सकता है 1 ज्ञान अज्ञानियकि स्यि तो सदा अङ्गेय चना 
रहता है । अज्ञानी छोग अपनी विपरीत बुद्धिदो लेकर क्लानिर्योकी 
वातोका िरोध करत रहते है । अज्ञानी लेग ज्ञानियोी वातेको 
तव ही सम सकेगे, जद वे अपनी विपरीत बुद्धिको सीधा करलगे 1 
सरे शर्व्दाम॑ जवर वे स्वय ज्ञानी क्षे जक तव ही ज्ञानियाकी बतोको 
अपनो सर्वेगे । 
शस श्टोकके “उपदेक्ष्यन्ति शब्यका यह अभिप्राय नहीं है छि 
कुष्ण भगवान्‌ अर्जुनक ज्ञानोप्रेन ठेनेके स्थि कन्दं सरे ज्ञानि- 
यरे पास भेज रहे ह । नीके ज्ञानोपदेशररो रहण करनेे ग्यि 
जिन जिन वार्ताकी आवश््यक्ता होती ह, उनक्मो वताना इसन 
श्लोकका अभिप्राय हे 1 
ज्ञानी वनजानेढे पश्चात्‌ फिर अज्ञानावस्थामे नहीं रीरा जा सकता! 
ज्ञानी पुरुप अनासक्तं स्थितिम्‌ रहकर सर्वभूतस्य आत्मत अपना 
स्वाप जान ठता है 1 उसके हिए्‌ किरी मी दागीरमं ममन्यडुदधि रना 
असभद हो जाता ₹। हेअरनुन । जव तुम श्नानी बनजाओगे तवी इस 
युद्धम ममतासे रातति होर, अनास बनकर कर्त ण्पारन एरमेदे 
सतोषद प्राप करमकोगे ! 


२०० श्रीमद्धगवद्रीता ण्म 


अपिं चदि पपिभ्य' सभ्य पापक्रत्तन । 
सर्व क्लानष्येमैव वृजिन खतरिष्यसि ॥ ३६॥ 


अन्वय-भपि चेत्‌ सर्वेभ्य पपिभ्य' पापकत्तम अस्ति स्व वृजिन ज्ञानष्वेन 
एव सतस्म्यि्ि ॥ 


अथ-- यदि तुम सव पाप्म वडे पापी हो, तद भी उस सद पापकरो 
जाननीकाति पार कर जाओगे ¦ 


भाव-- अज्ञान ही पाप है । अजानमे छोटापन घ्रढापनः या न्यूनापिकभाव 
नहीं है । अज्ञान स्वय सदसे वडा पाप है । दस पापते युक हने 
का एक्‌ मातर उपाय श्ञानी बन जाना है । अज्ञानी वने रहकर शान 
का आस्वाद्‌ ठेसकना असमव है 1 


यथेधासि सनिद्धोऽभनिभंस्मसात्कुरुतेऽैन । 
ज्ञानाभि' सर्वकमणि मस्मसात्छुरते तथा ॥ ९७ ॥ 
अन्वथ-अर्सुन, यथा समिद्ध अनि एषासि स्मसात्‌ कुरुते तथा ज्ञानापि 
सर्वैकमाणि भस्मसात्‌ कुरुते ॥ 


-अथ-- हे अर्जुन 1 जते अधि ईधन भस्मसात्‌ क्र देता है, इसी प्रकार 
( अकर्ता बुद्धिरूपी ) स्ानामनि स्र क्मौ ( कर्मबन्धनो ) फो जला 
देताहै। 

माव-- -कर्तीह बुद्धिसे क्रिये हए कर्मं ‹ अकर्म ' बन जति है । इसीको 

श्ञानापनिे क्मौका भस्म हो जाना? कटे है ! जव कर्मका अहकार्‌ 
करनेयाटा कोई नहीं रहता, तत्र उससे वधनेवाटा भी केह नहीं 
रहता । जपते अग्नि ईधनको दुग्ध कर ही प्रकट हेता ६, जैे 
ईधनके पिना अभिका दुरहीन असभव है, इसी प्रकार कर्मबन्धनरूपी 
ईवनक़ो दुग्ध करके ही ्चानरपी अभिका मानव हृद्ये प्रज्वटितं 
होना सभय होता है । ज्ञानका यदी उपयोग है छ वह कर्मबन्धन 
को दग्ध करे ( अर्यात्‌ अनास भामे रहकर कथि हए कर्मक 
अकर्म वनाये ) ओर ज्ञानीको श्चानानन्दका स्वादं दे । कमकि विना 
ज्ञानी स्थितिको किसी भी प्रकारं स्वीकार मीं किया जा सकता । 
यही इस न्लमकक्न मूढ अभिप्राय है 1 
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न रि क्लानेन सटा पविजमिदह विद्यते 
तस्स्वय योगससिद्ध' काठेनात्मानि चिन्दति ॥ ३८ ॥ 
अन्वथ-ज्ञानेन स्ट पितम्‌ इह न परियते । योगससिद्ध' तत्‌ स्वयम्‌ आत्मनि 
काटेन { क्षणेन = तत्क्षणम्‌ इत्यर्थं ) विन्दति ॥ 


अर्थं-- ज्ञानवे सामान पवित्र दृसरी वस्त॒ इस ससार नहीं हे । योगरसिद्ध 
८ कर्मयोगी ) पुरुष, उस ज्ञानको स्वय ( स्वभावसे ) अपनेमे उमी 
क्षण ( अविरम्ब ) पाटेता है । 


माव क्ञानः ही इस ससारमे पवित्र वस्तु है । शाने विना पूर्णं ससार 
“अपविर' है । अर्थात्‌ मनुष्य ज्ञानसे ही ससारके वन्धनसे म॒क्त रहता 
है । ज्ञान न हो तो यह ससताग, बन्धनस्वरूप बन जाता हं ! अना- 
सक्ति ही शानः दै । जब भनुष्य अनासक्त होकर कर्मं करता है, तव 
फटाश्चासे रहित ' पूर्णकाम ‡ चन जाता हे । अनासक्त होना ओर 
आत्मतत्वको अपना स्वरूप जानटेना दोनों एक वात १ । मयष्य 
अनासक्तं स्थििको अपनाने क्षणम ही आत्म्थितिमं भी आरूढ 
हो जाता है। ज्ञान" अनासक्त कर्म करनेवाटे कर्मयोगकि पास सदा रट्ता 
है। उसे ज्ञानप्ािके ल्यि कानी प्रतीक्षा करनेकी अवश्यकता नहीं 
पडती । क्योकि ज्ञानसयुक्त कर्म करना ही कर्मयोगः की स्थिति रै । 
^ कर्मयोगी ? भी हो ओर उसके पास "श्ञान” नहो, इस 
प्रकारकी कल्पना की जायगी तो अज्ञानी वने रहकर कर्मयोगः 
नापरकी कुढ क्रिया कर डाटना टी (कर्मयोगः करने रोगा । पेता 
मामनेसे अज्ञानी तथा ^कर्मयोगी" का भेद टुप्त हो जायगा । अज्ञानी 
ढे लिये अज्ञानोथित कर्म करना अनिवार्य होता । अज्ञानियसि 
अज्ञानोचित कर्मे भिन्न. कर्मयोग नामके किसी उच्च कर्मक हे 
सना अस्म कल्पना हे । इस स्थि इस श्लोकम । करेन ` यह 
शाब्दं कर्मयोगीको ऊख कारके पश्चात्‌ ज्ञानकी प्राप्ति सेमी, स्स 
अर्थ प्रयुक्त नदीं हमा । जच क्रि कर्मयोगी सव समय ज्ञानी यना 
रहता है, त्र उसके छ्यि प्रयुक्त र्‌ ' किन › इस न्दने यी 
अर्थं कटा पेगा 1 कर्मयोगी", कर्मयोगी वनते ही शानक प्रा 
क्रेता हे 1 अभ्रम श्लेक्मे ^ उपरेण › जब्द्‌ भी इमी अमे 
प्रयुन टभा है 1 


~ 


श्र श्रीमएगवर्ट्रीता {४ 


श्रद्धाब्टमते क्तान तत्पर सयतेन्धिय 
क्षा तव्ध्या परा दान्तिमचिरेणाधिगच्छाति॥ ३९॥ 
अन्वय -श्रद्दायान्‌ सयतिल्धिय तत्परः स्तान्‌ रभते । ज्ञाने छ््ध्य अचिरेण धरौ 
शान्तिम्‌ अपिभच्छपि ॥ 
अर्थ श्रद्वायान्‌ { आत्मशकिमं क्वासि रणनेगाटा }, सयतेन्दिय ओर 
ज्ञानमी पुष्प ्ञानको पाता रै। न्नानको पाकर तद्छण परम 
शान्ति प्राप्त कर ठता! 
माव आत्मतत्यको अपना स्यस्प जानटेनेव्राटा परप कभी अनात्म- 
तरिषयदि बन्धनम नी आता। उस्न मन तो आमल लै जाता 
२, ओर उसकी इद्धया मनर वरम आजाती £ । यीं उसरृ ज्ञान 
प्रेम या जात्मपरमन्न खरूप लेता है । वट अनासक्तिरूपी नको 
प्राप्न कर २ेता ह । उमरी अनासा उसे फटाक्षारूपी कर्मवन्धनसे 
स्न रनेवाटी शान्ति" वन जाती £) ज्ञानी यननेके पवात्‌ उतत 
क्षणभर भी शान्तिक दर्शेन केकी प्रतीक्षा नही करनी पटती । 
परयोकि श्ञान' ही शान्तिः रै! 
अक्षध्याघ्रदधानश्च सदायात्मा विनश्यति । 
नाय छेकोऽस्ति ¶ पसे न छख संडायाःमन ॥ ४० ॥ 
अस्यय-अञ्ञ' अघ्नदृधान सद्वयात्मा च विनयति 1 अय लोक सशयात्मन 
न अन्ति! पर न (अनि ) सुख न (अस्ति )॥ 
अर्थ-- अन्नानी) अश्रद्धालु ( आत्मकिवासष्टीन ), सरयात्मा ( दढताहीन 9 
पुरुषं विनष्ट हौ जाता है } यह रोक सरयात्माका नटी है ( उसके 
सका साधन नहा ) पर (लोक) भी (उसका) महींहै। 
उसे सुख नहीं मिरता । 
आाय-- अनिधित फलडासे सुसके पीठे दौट गाना ही सायाता होना 
है 1 एते सुपासक्त पुरुप अपने सरूपको न जाननेवाे अज्ञानी तया 
सुख-सक बन्धनसि अतीत अनासक्त स्थितिका आक्ि्वास करने- 
वाने होते है! इत रोर्गोकी सुततेच्छा कमी तर नहीं होती । ये इस 
सस्मार अपनी सुसेच्छाके अतृक्त पाकर्‌ अपनी कल्पनाक दूसरे जन्म 
मे उसे वर कनेक चिन्तार्मे फपे हए पाये जाते है । श्म ठीक 
तथा परलोके इनकी सुतेच्छाे वृत्त न होने आप्रमाय यह है कि 
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ज इनका सशयाल्‌ चित्त श्ट शस सारे सुरी यनानेम असमर्यहौ 
जात ह, तव वह नम्रे परखोकी काल्पनिक सफटताफ़े सालचमं 
फास टठताहै । पेते छग श्म ससारमे अज्ञानी वने महते ६ । अज्ञान 
हीं वेनान्न' है । यही !सञ्चयात्माके विनष्ट तेना अभिप्राय ट । 
योगसन्यस्तकर्माण स्षासचिस्रसश्चयम्‌ । 
आत्मवन्त न क्ममाणि निपघ्नन्ति धनजय ॥ ४१ ॥ 
अन्वय घनजय, योगसन्यस्तकमाण ज्ञानस्छिन्सद्ययष्‌ आत्मयन्त कर्माणि 
न नित्रत्रन्ति ॥ 


भर्थ-- टे धनजय 1 योगसे { अक््ताहुद्धिते ) कोका सन्यास किये षु 
( कमे कतापनकौ त्याग देनेवारे ), श्षानसे ( अनासकिसे ) सशय 
( अनिश्ित सुखासक्नि ) कौ न्ट कर के हुण, तया आत्मस्वसूपमे 
स्थित ्टए परुपको कर्म नहीं धते । 
आव-- जा मनुष्य आत्मत्व ही अपना स्वरूप जान रेता हे, वह अपने 
श्षशीरसे प्रिय जानेवाल कमो का कर्ता नहीरटेता। वह आत्मतच्चे अपने 
कर्तापनका सन्यासः कर देता ह । तय उसे फठासकतिरूपी सुसेच्छा 
किसी अग्रा सुखके पीठे नहीं दीटा सकती । यह सत्र समय अनासक्त 
स्थिति रहता है ओर सव समय "कमवन्धनस मुक्त बना रहता है { 
तस्मादृज्ञानसभूत हत्स्थ ज्ञानास्िनात्मन । 
छित्वैन सशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ मारत ॥४२॥ 
अन्वय-~-भागत, तस्मात्‌ अज्ञानसमूत हत्स्यम्‌ एनं सशय ज्ञानासिना चित्वा 
योगम्‌ आति उक्ति च ॥ 


-अर्थ-- हे भारत इस स्यि अज्ञानसे उत्प हुए मने उही हए दस सश्षयको 
ज्ञानसद्भसे काटकर्‌ योगर आरूढ हौ जाआ! ओर उव सडे हो । 

भाव-- टं अङ्खन। तुमको सुलासातत रपी सशयने युद्धसे विमुख कर दिया है, 
इस टिथि अव लुम्दं चाहिये फ तुम जपने मनम बैठे हुए श य॒द्‌- 
विमुखतारूपी अज्ञानः दो अनासक्तेरूपी जञानसद्ग के वारा नट करदो 
ओर युद करने के स्यि उठ सटे हो ! 


इति शीमदरभव्नाघुषनियसछु सविदा योगशसे ्ीरुष्णार्जुनसवादे 
~” । ) नाम चनुर्धोभ्याय ॥ «1 
£ 


५५ 
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चनुश्पयमाध्यायत्तगत्रि-- 


चये अध्याय म॑श्ञा तथा ययाम का समन्वय धनां गया । उमौ 
प्ते पंचं अध्याय म अष्टन उद्धिन्पी सं यास' क नामसधन-यागाग्ा 
है अयात्‌ जव श्वन्याम' की न्थधिति आ र्ति हि तव द्मा उ शनिः तन 
दोनों फा ण टे के साय साय श्ना अनियते जाता तत्र धम भी 
शञानयुक हता र ओर शान निष्म्मा नरी गता। 





पेम अध्याय 
( सपसपोय) 
अर्य उवाच (भुत योल} 


सन्यास कर्मणां एूष्ण पुनर्योगं च एराहसि । 
यथ्यय ण्तयेरिकं तन्मे यटि निशितम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय-छृ्ण, कमणा सन्यास पुनः योग य ससि 1 एतयो यत्‌ ए रेष 
तत्रमे सिधि वृहि ॥ 

अथ--टे ष्ण | णमो कं सन्यासकी ओ क्वि यगन प्रसत कत्ते ठो । 
बन दो्ेर्ेमे जो एफ एत्याणकारी हो उपे हनिष्वितम्पम सुते 
वताओ। 

माय जञानाभि- सर्गकर्मणि भस्मसाद्‌ एते (४ ३८) तथा छित्यैन 
सशय योगमातिक्ठोततिष्ठ मारत ( ४४२ ) षे वारय श्म 
सन्यास तया ध्येयः दोनां परस्परविरोध स्थितियों प्रसा की 
मयी ह, रेस आपात दृष्टस प्रतीत होता है 1 योग्य तेकर 
कर्म करने कर्म नदीं बौधता, यथपि क्स प्रकाप्की स्ट 
उक्तः भी चतुथ अ"यायमे अनेक श्रेकमिं है, परन्तु सजन 
मेके कारण अर्यनको युद्धत्यागरूषी ‹ कर्मसंन्यासं ? हितकारी 
अतीत शो रहा हे । अर्जुन हसी @र्मन्यासः दा समर्थन दढन चाह्‌ 
सहा है । योगस्थ होकर क्म करना दी क्ताहतुद्धि या फरादाकने 
त्यागकर कर्म करनाः है । कर्ताहबुदि ओर फटा ही कर्मका धन्धन 
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है 1 इसे त्यागकर रिया हुभा कर्म चन्धनरहित बन जाता है । 
कर्मेको बन्यनहीन करनेकी कला ही योग है ओर यही सन्यास है । 
योग ओर सन्यास कोई वास्तविक अन्तर नहीं है। परन्तु 
^ कर्मसम्यास ° स्थितिके श्रद्वालु रोग सारयस्थितिके माप्त न हीने 
तक दी ^ कर्मयोग का उपयोग स्वीकार क्तेहै। वे कहतेहै 
$ “कर्मयोग फ दार सार यस्थिति' परापत क्रसेनेपर ज्ञानको कम 
सर्वथा नहीं करना पटता । अर््ुनके इस शरशनने ° कर्मयोग › तथा 
° साख्यस्थिति "को दो प्थङ्‌ स्थिति माननेवाी इस अन्ञानमूलक 
मनोवि के खण्डन करनेका अवसर उपस्थित कर दिया हे कृष्ण 
भगवान्‌ इसवा जो उत्तर देनेये हे उससे यह बात स्पष्ट हो जायमी 
कि सन्यासकी स्थिति कर्मत्यागकी स्थिति नहीं है। दन्तु वह 
फटसन्यास नामे ‹ कर्मयोगकी स्थिति है । इसी वातको स्पष्ट 
करना इस सपू्णं अध्यायका अभिप्राय है ! अजने प्रशमे इसकी 
सूचना मिल रही हे । 
श्रीभगवाञुचाच ( शरीभगवान्‌ बोले ) 
सन्यास कर्मयोगश्च नि श्रेयसकरावुभौ । 
तयोस्त कर्मसन्यासात्कमेयोगो विष्ये ५२॥ 
अन्वय-सन्यास कर्मयोग च उभौ नि प्रेयसकरौ । तयो तु कर्मसन्यासात्‌ 
कर्मयोग विशिष्यते ॥ 
अर्थ-- ( हमारे कहे दए ) सन्यास ओर कर्मयोग दोनों निष्रित कल्याण- 
कारी दे । परन्तु उन्मि ( अर्थात्‌ तुम्हरे समने हुए ॒करममन्यास 
तथा कर्मयोरर्मेसे ) केवल कर्मयोग ही श्रेष्ठ है । 
माव तुम्हरे समञ्च कर्मसन्यासशरं तथा हमारे न्यासं बडा अन्तर! हमारा 
सन्यास" %र्मसन्यास'न होकर *फृरसन्यासः हे । वह “क्योगश्ठा ही 
दसरा नाम हे । सन्यासी स्थिति को अथात्‌ फटाकाक्षाको त्यागकर्‌ 
राग्रेष रहित होकर कर्मं केकी मनोदशाको श्वारयस्थिति' या 
अहबुदधिनिनादकी स्थिति" कहते ₹ । वही तुमको पे षतायी गयी 
है । उस श्ाख्यस्थितिरभे ओर %र्मयोगे कोई अन्तर नही ह। 
फराकाक्षागदित कमे कलेकी मानसिक स्थिति ओर फटाकाक्षरित 


+ 4 ये दनां एक दरे भि नहीं है । मनुष्यके शरीरत 
अ] ॥। 
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सय समय ्कर्महोषही रत है । इस करमपि फटाश्चा न रसकर शानी 
ने रटना ही सन्यासः हे । सन्यास" ओर कर्मयोग ये दोनो एक ही, 
कल्याणकारी, निष्काम स्थिति के दो नामे! 
तुम्हारा ग्न प्रान्त आधार पर किया गया है । तुमने सन्यासंको 
रयोग ते पृथक कर्मत्यागः की स्थिति समया ह । परन्तु कर्मत्यागः 
की को$ स्थिति नहीं रे । कर्मयोगः ही शानयुक कर्म करे ङी 
एमाय स्थिति है, जिते * फएठसन्यास > के अर्थम ^ सन्यास ‡ 
कहा जाता है । तुम्हारा समं हआ कर्मसन्यासः अज्ञानमयी, 
नि्र्ट, असभव ओर त्याज्य स्थिति हे । 
ज्ञेयः स नित्यसन्यारती यो न दवेष्टि न फाक्षति । 
निद्रन्धो दि महावाहो सरा वरधात्पश्चुच्यते ॥ १॥ 
अन्यय-टे महाबाहो, य' न देन कोक्षति स॒नित्यसन्यासी ज्ञेय । हि 
निन्द बन्धात्‌ सुख प्रमुच्यते ॥ 
अ्थ--. हे महायाहो ) जा देष ओर इच्छा न करता उसे  नित्यसन्यासी 1 
जानना चाहिये । पयो निर्न पुरुष कमवन्धनतते अनायास सक्त 
हो जाता हे 1 
माव रागद्धेय ही बन्धन है । विपयोम॑जो इन्दरियेकि राग-दैष 2, उनफे 
बन्धनम आजानेवाटा मनुष्य अपने अनासा नामके मुक्ते 
स्वमाव धौ त्याग केर सुखासक्तिरूपी वन्धनेर्मे वध जाता है । 
जो पुरुष अनासक्तं स्थितिको अपना ठेता है, बह ^ नित्यसन्यासी ? 
अर्थात्‌ “नित्य मक्त ° शो जाता है । उसकी युक्ति प्रयतते प्रानेकी 
वसतु नही रट्ती । उसकी वह अनायासमप्रा् स्वाभाविक स्थिति ही 
श्सन्यास' कहाती हे । 
सारययोमौ प्रथग्वारा भवन्ति न पडता" 
पकमप्यास्थित सम्ययुभयोर्विन्दते पटम्‌ ॥९॥ 
अन्यय-साग्ययोगौ नारा यकृ प्रवदन्ति पण्डिता न । एकम्‌ अपि सम्यक्‌ 
आस्थित उभयो फ विन्दते ॥ 
अथै-- अज्ञानी लीग ही सारय ओर योगको पृथक वताते है, पण्डित 
मही । एक्का भी सम्यक अनुष्ठान करनेवाल दोनोका फर पाता है । 
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माद यट शारयः है अर यह वयोगः दै, इन दोरनोमं ठेसा च्छे मेद्‌ नीं 
। ये रोने अभिन्न स्थिति टै । ज्ञान, योगे दिना नहीं है अर योग 
भी क्ञानके दिना मही हे! 


मनु्यदे शरीग्से सव समय स्वभक्ते जो कमं हो रहा है, उसमें 
अनासक्तं रहना * योग ` €! उसी अनाषक्त स्थितिको सारयस्थिति 
या ज्ञान का जाता है । क्योंकि कर्मे रहित कोहं स्थिति नक्ष है, 
इस घ्य योगसे एथ ज्ञान मामकी किषी स्थितिका होना सभव 
नहीं ट । क्ञानी अनासक्तिरूपी कानी स्वितिमे रहकर करम 
करप्राला कमयोग होता है ओर कर्मयोगी कर्मं करते हुए 
अनासक्तिम्पी क्ञानश्री स्थितिको अपनाये रहनवाा ज्ञानी हेता है । 
अनासक्तं शोकर कर्म करनेवटिङो योगी या ज्ञानी चह जिस नमते 
कहा जासकता है । परन्तु इस नाममेदसे न तो स्थिति अन्तर्‌ पटता 
है, ओर न कर्मबन्धसे मुक्तिरूपी फल मिलने भ कोह अन्त हता है । 
यत्स(स्थे प्राप्यति स्थान त्ोगेरपि गम्यते । 
एक साप्य्रचयोग चय पष्यति स पश्यति) 
अन्यय- साप्य यत्‌ स्थान प्राप्यते येगि' अपि तत्‌ गम्यते । य साख्य योग 
च एकं प्यति स पश्यति ॥ 
अ्थै-- जो स्थिति शानियोको पराप्त हती ह, वही स्थिति योगिर्योको मी प्रान 
शती हे! जो सारय ओर कर्मयोग को एक्‌ समञ्ता है, वही ज्ञानी ₹॥ 
म्भाव -- अनासक्त स्थिति ही ज्ञानी का ज्ञान ओर योगी के कमकुश्षरता है । 
कर्म सव्रकरो अवश्य करना पडता है । जो अनासक्त रहकर कमै को 
करता है, उस चाहे ज्ञानी कहे। ओर चदे योगी कटो। ज ज्ञान तथा 
योग चो एक अनास स्थिति के नमते जनता दै, वी ज्ञानी हे 
सन्यासस्तु महायारो इ-खमाप्ठमयोगत- । 
योगयुक्तो खनिर्म॑हय नचिरेणाधिगच्छति ५ ६॥ 
अन्वेय-महाबाहो, सन्यासः त॒ अयोगत आप्तु डु सम्‌ । योगयुक्त मनि. 
न चिरेण ( किप ) ब्रह्न अधिगच्छति ॥ त्‌ 


अर्थ-- हे महाबाहो । योगटीन पुरुयके छ्यि सन्यास पाना दुख ई ( अर्थात्‌ 
अस्तिमव हे) योगघुकत मुनि ततसरण बह्ने माप कररेता रै ¦ 
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माद-- जनके ब्पेगः अर “सन्य दो नामभि ष्ट जरती 
पपिवान वटी अयोर्मी र) वनी जगन्धासी ? 1 शिपि 
अयोगी पुष्प सरके पे बटता र 1 उष शिं दु फणा 
छोदन्ना दु परत फनारे। यती प्एणर हि अयोपी पुष 
अनाएकिक्ने दस मानता ह ओग उमे दापि मह सपनेता। अयोगी 
अयति भाषयमी मतुष्य सन्या नामद्र इष अनाग्रर शिति 
कदापि नही अपना ढता । जो यौगी ए दाः अपनी जनासक 
स्थितिशने हय अपना स्यूप प्रद्य माता ह । योगीक़ा अनासकर रना 
ही श्वद्न नना! ₹। अनास शे जानेमे एथद्न भद्र शन जमि नामे 
कोर ल्थिति स्ाण्मं नही टै। 
योगयुक्ते विसमा विजितात्मा जितेन्द्रियः! 
सीर्यमृतात्ममूतारमा ुरस्रपि न हिप्यते॥ ७॥ 
अन्वय-योगयुत" विदुदाव्मा किनिताल्य न्तिद्दधिप सर््मूतातभूता-मां 
श्वन्‌ अपि न सिप्यते 9 
अर्थ-- योगयुक्त (अनाएक ), वशदधावमा (जिस फा मन आ मल्वस्प हो 
मया र , िजितमन ( जिसका म वके । अति जिसका मन 
शन्दियोकषे शगदेके पडि न जानेगाटय बनं गया ह }, नितेन्धिय 
( जिस इन्धियो सने वशम आ गयी ह ), स्मृतस्य आत्मतत्व 
जिसश्ना स्वरूप हो युका ह, वह कर्म करता हमा भी सिति नहीं लेता । 


माव-- यह अनार्त स्थिति वर्णन ₹} जर मन्‌ आत्मस्वस्प हौ जता 
है, तेव वह श्दियो$ गदे ब धनमें नही आता । प्रत्युत 
दियो टौ भनके वदाम हो जाती है । अनाभरकत पुष स्वेभूतस्य 
आत्मत्वे अपना स्वरूप जाने लेता रै ओर तहि वृद्धि तथा 
फ़टाशचामे रहित हने कारण फर्म करता हुआ भी कृमयन्धनमि 
नहीं कसता 1 
मैव िचित्करोमी्ति युक्तौ मन्येत वत्यविदः 
पर्यज्टाण्वन्स्प्रालिद्लश्चर्गच्छन्म्वपरभ्वसन्‌ 4८४ 
अरुपन्विसज्गृदन्युन्मिपन्निमिपन्रपि। 
हन्दियाणीन्धियारयेु धतन्त इति धारयन्‌ ५९५ 
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अन्यय-यक्तः तच्चदित्‌ पर्यन्‌ युण्वन्‌ सशन्‌ जिघ्रन्‌ अश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ 
श्वन्‌ प्रटपन्‌ विजन्‌ ग्रहन उन्मिपन. निमिषन्‌ अपि इद्धियाणि 
इन्दिययपु वर्तन्ते इति धारयत्‌ कि्वित्‌ न एव करोमि इति मन्येत ॥ 
अथ-- यक्त अर्थात्‌ योगयुत तच्च पुरुष देते, सनते, स्पश कते, 
सूते, लातत, चरते, सोते, श्वास सेते, वरते, व्यागते, गरहणकरते, परक 
सोटते तया बन्द्‌ करते हुए मी, इन्धिय अपने विपर्योमिं व्यापार 
कर रही है, यह जानकर मे कुछ महीं करता हू एसा माने । 
उभाव-- जीवित देहकी इच्धिय अपना धममेपाटन अवश्य करती ह । ज्ञानी 
होनेसे फिसी की इच्धिय निजीव नहीं हो जातीं ज्र इन्दिय 
अपने स्वभावानुसार विपर्योम विचरण करती हे उस समय ज्ञानी 
उन्म अनासक्तं वना रहता है ¦ अर्थात्‌ तव ज्ञानी, अपने को करतौ 
भोक्ता मानकर उन इन्दियो्ठो भोगके साधनके रूपमे कदापि प्रय॒क्त 
नहीं करता । षह केवट इन्दियां के जीप्रि रहने के अधिकार के 
स्वीकार करता है । वह इस आधिकार से बाहर निकषकर अनपिकार- 
भोगम उनका उपयोग कभी नहीं करता । 
बह्मण्याधाय कमणि सग त्यक्त्वा करोति य । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाभसा ॥ १०॥ 
अम्बय-य बरह्मणि कर्माणि आधाय सग त्यम करोति स अम्भसा पद्मपयम्‌ 
इवं प्पिन न दिप्यते ॥ 
अ्थ-- जो जहे कमौको ( कमी के कर्तापन फो ) समर्पण करफे सग 
( आसक्ति या फलाभिटाषा ) को त्यागकर कर्म क्रता है, चह जरसे 
पदप के समान, पापसे ( अज्ञानसे ) अर्पि रहता है 1 
कायेन भनसा बुद्धया केवटैरिन्दियैरपि 
योगिनः कमे छर्वन्ति संग त्यक्त्वाऽऽत्म्ुद्धये ॥ ११ ॥ 
छन्वय--योगिन' सग त्यक्त्वा केवटेन कायेन केवलेन मनसा फेवरयां बुद्धया 
केवले" इद्धि अपि आत्मशुद्धये क्म ङर्वन्ति ॥ 
अर्थ-- योगी लोग भोगासक्ते को त्यागकर केवर चीर, मन, दुवि ओर 
इन्दो के द्वारा आत्मञयुद्धि के स्वि क्म कते है 1 
माव-- कर्म मनुष्य शरीरस होता ही रहता है 1 मनुष्य, इस सदा हेनि रहे- 
वाले कर्म का उपयोग अपने मनक़ो शुद्ध या अङ्क स्सनेम कर 
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अन्वय-भरमु रेकस्य कर्ठैत्व न सृजति । कर्माणि न चुजति । कर्मफरटस्तयोग 
न चेजति । स्वभाव तु प्रवर्तते 

अर्य प्रभु ( आत्मा ) इस जगत्‌के कर्वृत्वको, कृमौको, जि क्म तथा फरक 
सब्रन्धको उत्पन नहं करता । किन्तु स्वमाव प्रवृत्त हो रहा दै। 

भाव-- मात्मा ही भ्रमु हे । कर्म उसका स्वभाव टै । सृष्टि स्थिति प्रलय उसके 
कर्मका स्वरूप है । यट विराट्‌ करम आत्मा स्वभावे आराम 
दे र्हा । क्योकि कतौपन उसका स्वमाव श्म स्यि उमे 
कर्वैत्ाभिमानका रहना असमव है । बह देसा कर्ता है कि सव 
कु करता हुम भी कुछ नही करता । उसका स्वभाव ही सव ङ्ख 
करता रहता है । इस समग्र एमि जो कुठ हो रहा है सव 
उसके स्वभावसे हो रहा हे 1 किसीको भी उसके कतां वनेका 
अधिकार नहीं ह 1 घटम होनेवाछे इन कमोका किसी फरदधे 
साय कोई संवन्ध नही है । स्वमावसे होति रदनेवाठे श्न अदैतुक 
कर्मो, परस्पर कार्यकारण समन्धकी स्थापना करके) इनसे कुकर 
करम» ओर कुछको उन कलः होनेकी कल्यना करलेना, भन्ति 
है। जमत्‌ ही एक राट्‌ कर्मं है 1 जगत्‌ मे कमे ही कर्म हो रहा है। 
यहा फक नहीं हो रहा हे । जिसको फल होना सम्या जाता दे, 
वह भी इस अरैतुक सुटि यस्थाका कर्म ही है । कम इस स्वसूपदने 
जानते ही मनुष्य कमम अनासक्त, अकर्ता ओर अफरकराक्षी बन 
जाता है । करमोमिं अनासक्त, अक्ता तथा अफटाकाक्षी वना देना 
ज्ञानी स्थितिका काम हे! 


नादत्ते कस्यचित्पाप न चेव सुरत विरु । 

अज्ञानेनादृतं ज्ञान तेन सुद्यन्ति जन्तव ५ १ ॥ 

अन्पय-विभु कस्यचित्‌ पाप न आदते, सुस्त च षन ( आर्द्ते ) अज्ञा- 
नेन ज्ञानम्‌ आतम्‌ । तेन जन्तव" सु्न्ति ध 

अर्थ-- विमु ( स्मूतस्य आत्मतत्व ) किसी पापको या सुकृतको ग्रहण 
नहीं करता । अन्ञानसे ज्ञान आदृत हो जाता है । उषसे मनुष्य 
मोहित हो जाते है । 

माय-- विश॒ अयात्‌ सर्भूतस्थ आत्मतत्च मनुष्ये ज्ानस्त या अज्ञानक्त 
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सकता हे । मनश आत्मखरूप शे नना ह उमकी शद्ध, फे, 
या अशित शिति ?े ) मनस्य अनात्मपियो फे पनम आनादही 
अकी अञुदध, इ्धियामनत) या सिदत स्थिति? । योगीद्य मन 
अवित रहता & ! इम दिय येग द्रागजो क्यं लेतार षद 
मनका शुद्ध रपनेके स्यि षी लता? योगी जपने मनग्न छद 
रने के छिव जो दख शता ?, उमे उदके पन, धुष्ध, भैर 
तया इन्धिय उत्ती निरपंनर स्थितिनपी दुद्धताी रका के 
सापन वा जत । 
यक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाफरोकि यैध्िकी्‌ । 
ह, कामकारेण फे सख्यो निवस्यते ॥ १२५ 
अन्यः कर्मफ त्यस्तवा नेषठिकी शान्तिम्‌ आगोति । अदुक्त कामका 
रेण फते सर्त निरध्यते ॥ 
अथ॑-- योगयु पुस्प कर्मफटो को त्यागक्र भत्मनिषठामपी शान्ति पता 
है। अयोगी पूप फमदार ( दिपयासिफी मे्णा ) पे फर्म 
आसक्त होदर बध जाता र। 
(4 मनसा सन्यस्यास्ते घुस दशी । 
नयद्रारे पुरे देदी नेच ुर्वश्न कारय ४ ११५ 
अन्यय-चक्ी देरी नवदरे पै नैर कुर्वन्‌ न कारयत्‌ स्वकर्माणि मनसा 
सन्यस्य छ्ुतम्‌ आस्ते 1 
अर्थ-- मनकठो वर्मे रखनेवाटा मनुष्य नी दरसल इष देहम (रहता 
षभा) न कुड करता ओर न कुट करता भ सन कमोफा मनसे 
सन्यास करके ( कतृत्वाभिमान त्यागकर ) ससत रहता है । 
माव-- आत्म ही इस शरीरका देही ह \ जो अयने मनन इब्धियोक वदाम 
न आने देकर उपे आतमा वरे रसता दै, उसा दस शीर 
रहना श्वसते रहनाः कहाता है । वयो कि बट अनासक् स्थितिमे रक्‌ 
सुपदुःफे बन्यनसे अतीत लो जाता है ! उसके शरीरते जो कुठ 
कमं होता है, वह्‌ उस कतापिनकमो आत्मतच्वमे समिति करके 
फरश्चासे रहित हे जाता है। 
न कवृत्व न कर्मणि लोकस्य खज थु । 
1 च कमेफटस्तयोग स्वमावस्तु वतते ४ ९७ ॥ 
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अन्यय-ग्रमु लोकस्य कर्वे न सृजति । कर्माणि न दजति । कर्मफरयोम 
न सृजति ) स्वभाद तु प्रवर्तते ॥ 

अर्थ-- प्रभु (आत्मा ) इस जगतके कर्वृत्वको, कमौको, ओर कर्म तथा फलके 
सबन्धके उत्पन्न नहीं करता । किन्तु स्वभाव प्रहृत हो रहा है । 

साय-- आत्मा ही प्रभु है 1 कर्म उसका स्वाय है । हि स्थिति प्रलय उसके 
कुर्मका स्वरूप दै 1 यह विराट्‌ कर्म आत्माके स्वभावसे आक्रम 
हो रदा है । षयो कर्तीपन उसका स्वभाव है स ध्यि उरस 
कर्वृत्वाभिमानका रहना असमव ह । वह एसा कर्ता है छि सव 
कख करता हुभा भी चछ नहीं करता । उसका स्वभाव ही सव कुठ 
करता रहता है । इस समग्र दृषिमि जो दुखी र्हा है सव 
उसके स्वभावसे हो रहा ह । फिसीको भी उदे कर्ता वननेका 
अधिकार नहीं है 1 दृं होनेवाठे इन कर्मोका किसी फटठके 
साथ ई संवन्ध नहीं है । स्वभावसे होते रहनेवठे हन अहैतुक 
कर्मोम, परस्पर कार्यकारण सबन्धकी स्थापना करे, इनमेसे कटको 
वकम? ओर कुदको उनका “कठ! होनेकी कल्पना कर्लेना, भान्ति 
है। जगत्‌ ही एक विराट्‌ कम है । जगत्‌ मे कर्म ही कर्म हो रहा है} 
यहा फक नहीं हो रहा हे ) जिसको एल होना मद्या जाता दहै, 
वह भी इस अदैतुरु दृटन्ययस्थाका कर्म ही ह 1 कम शस स्वरूपको 
जानते ही मनुष्य कमो अनासक्त, अकता ओर अफठाकाक्षी घन 
जाता हे । कमौमें अनासक्त, अकर्ता तथा अफटाकाक्षी घना देना 
ज्ञानक स्थितिका काम हे । 


नादत्ते कस्याचित्पाप नं चेव सुकृते चिथ ! 

अज्ञानेनावृतं ज्ञाने तेन सुद्यर्ति जन्तव ॥ | ॥ 

अन्पय-त्रिभु कस्यचित्‌ पाप न आदत्त, सुकरेत च एव न ( अर्व॑ते ) अज्ञा- 
नेन ज्ञानम्‌ आदृतम्‌ । तैन जन्त सुदयन्ति 

अथ-- विभु ( सर्वमूतस्थ आत्मतत्त्व ) किसीके पापको या सुकृतो महण 
नहीं करता । अजञानसे ज्ञान आचरत हो जाता है 1 उससे मनुष्य 
मोदित हो जति है । 

आव-- विरे अर्थत सर्वभूतस्य आत्मतच्च मनुष्यदने ्ञानरत या अज्ञानङ्त 
दोनो भ्रकाग्के कममौमिं अछि रहता है । अर्थात्‌ थे दोनों उसके 


+; 
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स्वमायमे दते र्ते ई । मुप्यदरीरछे जो ङढ र्म भ्र जति 
ह उनम पमस स्वामाविरः कतीपन शेता ह । अर्यात्‌ जानी ओर 
अनचानीकेः सुस्त ओर च्षछूत मीं विभुके स्वभाफ्ते त्रिय जनिषनि 
छे स्परणं कममिं सम्मिलति हे । पि कानी या अरानीके 
कमी गहण नही करता, हङ्रा यही अभिप्राय है कि उपा 
कर्तान एके कमम वतमान रस्ता ह, भीर दूरके कमते अयु 
प्यित रहता ले, देखा नी हीना ! जय मनुष्य आरमत इष 
अरि हिथितिको सपना स्वम्पं जान ठेता रै, तर वट अपने शरीरम 
कि टर कमम अपने क्तोपनकरो समदनेसी ओर उष क्ते 
फरक रसमेकी भन्ति नही करता । अज्ञानी एेसी ही भन्ति कके 
कर्मबन्धनं स जाता है । 


अज्ञानी लेग कमो सवन्धर्े आतमतच्चरी इ अशिप्र स्थिति 
को म जाननेङे कारण ही अपनेको प्रते एथ कमे करनगाटा मान 
कर, फटासनिरूपी अजञानमे षध जते है । 


¢ प्ञानेन ठु तदरज्ञान येषां नाशितम।त्मनः । 
1 तेषामादित्यवउजान भकाशयति तत्परम्‌ » १९ ५ 


अन्यय-यैपा तु तत्‌ अजञानश् आतमन ज्ञनिन नाश्चिते तेषा त्‌ सानम्‌ 


आदित्यवत्‌ पर प्र्श्चयति ॥ 


अथ-- निना वह अज्ञान स्वरूपश्ानसे नट कर दिया लाता है, उनका 


जान, पर तच्चको सुर्य समन प्रकाशित कर देत ह ! 


भाव क्म आपतच्तके स्वभावे हो र्हा ए। किसी क्त कर्मक क्ती 


नभे, या इवद्रा पल चाहनेवाटा ननेश्, अधिकार नही है । 
अपने इत आधिच्नरको जानरेना ही शानः है । आत्मस्वरूपं अपने 
अलक्ररको विहीच करे ज्ञानी बन जाना ही अज्ञानपनो नष्ट कषे! 
है । श्य आलज्ञानसे जिसका अज्ञान विनष्ट हो जाता दै, उसका 
जान, आत्मत्वरूपी अपने स्वरूपको, इष प्रकार प्रकाशिते कर्‌ देता 
टै, जिस प्रकार सुं अपने आपद प्रकाक्षित करदेताटौ। ज्ञान 
ही अपने आपको प्रकाशित करदेनेवाा प्रमात्मतच्य ह । परमात्मत 
ही अपने अपके प्रद्रान्नेत कग्नेवल्दा ज्ञान है \ 
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तदरबुद्धयस्वद्ात्मानस्तन्निठास्तत्परायणा । 
गच्छन्त्यपएुनरादृ्ति ज्ञाननिधूतकत्मपा ॥ २७॥ 
अन्वय-तद्रनरुद्धय तदात्मान तनिष्ठा तत्परायणाः ज्ञाननिधूतकल्मषा 
अपुनरातरतति गच्छन्ति ॥ 
अर्य-- जिनकी बुद्धि आत्मामे हे, जिनका मन आत्मामं है, जिनकी निष्ठा 
आत्मामे है, ओर आत्मा ही जिनका परमापद टै, ( अनासाक्रूषी ) 
जञानसे जिनका ( विषयासक्तिरूपी ) अज्ञान नष्ट हो गया है, एसे 
पुरुप अपुनरात््तको प्राप्त हो जाते ह ( अर्थात्‌ पुनरात्राति नही होती, 
इस सचारईको पटचान अति हे ) 1 
भाव-- अनासक्त लानी आत्मतत्वको ही अपना स्वरूप जानकर, जन्ममरणं 
की भान्ति अतीत हो जाता है1 
विद्यायिनयसपन्ने नाह्मणे गचि हस्तिनि । 
श्यनि चैव श्वपाके च पडिता समदृरिन ॥ १९ ॥ 
अन्वय~पण्डटिता वियाग्रिनयसपते बाद्मणे गवि हस्तिनि शुनि" श्वपाके च 
समदुर्धिन ॥ 
अर्थ-- पण्डित लोग वियाविनयसपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, वुत्ते ओर 
चाण्डाठमे समदक्षीं होते हं । 
भाव-- ज्ञानी तथा अज्ञानी मनुभ्ये मेँ तथा सव मनुप्येतर प्राणियों मे ज्ञानी 
के समदरीं होने का यही अभिप्राय है कि उसकी षम अपने 
अपने स्वभाव को प्राप्त करने म ह्न सवका अपना कर्तीपन नहीं है। 
यह व्रिचितरतार्जं से पूरणं खृषि सर्वभरूतस्थ आत्मतत्र के स्वाभाविक 
कर्तापन से ही उत्पन्न हई है । ज्ञानी इस सत्यको जानकर भित्नमिन्न 
स्वभाय रखनेवाों के साथ यथोचित वर्ता करने मे अपनी अनासत्त- 
स्थितिको समान भावसे बनाये रहता है} यही उसका ^समद्रसेनः है । 
इदेव तैजित सर्गो येया साम्ये स्थित मन । 
निरदोप हि सम बह्म तस्माद्‌ बद्याभि ते स्थिता" ॥ १९ ॥ 
अस्वय-येषा मनः 9 तै" इट एव सग जितः। टि जह्य निर्दोष सम 


च तस्मात ् प 
गीष २ ५] 


१५० श्रीमय्रगवद्रीत {५अ 


अर्थ--- जिनका मन साम्यागरस्था मे सित है, उन्होने सतासन्धनको इषीः 
ससार मे जीत छिया हे } क्योकि बम निरदाप तथा सम है इस रयि 
वे ज्ञानी रोग बह्ममे स्थित है। 
म श्र्टप्येलमिय राप्य नोद्धिजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसमृटो व्र्वचिद्र््मणि स्थित ॥ २० ॥ 
अन्यय-य' परिय प्राप्य न प्रहृष्येत्‌ अप्रिय भाष्य च न उद्जेत्‌ स स्थिर 
बुद्धि असमूढट' ब्रह्मद तद्मणि स्थित (अत्ति ) ॥ 
अथै-- जो प्रिय को पाकर दृष्ट नहीं होता ओर अप्रिय को पाकर उद्धर 
नही होता, बह स्थिरवुद्धि, मोहरहित पुरुप बरधक्ञानी है ओर ब्रह्मम 
स्थित हे। 
भाव-- इद्धियोकै राग्देपाके बन्धनम फसकर प्रिय अप्रियकी प्रातिम 
हर्पशोकाधीन हो जाना ही आत्मघ्वरूप कल्याणक विषयत कर देना 
है । ब्रह्मम स्थित हो जाना, ओर प्रिय अप्रियके अतीत अनासक्त स्थिति 
रूपी कल्याणको अपना छेना दोना एक घात है ! जो पुरुष इन्दियी- 
कै रागद्वेष अतीत, स्थिरुद्धि तया प्रान्तिद्यूल्य है वह बह्मलानी 
हे तथा ब्रह्मं स्थित है । 
बाद्यस्परशेप्यसक्तात्मा दिन्दत्यात्मनि यत्छुरम्‌। 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमम्ुते ॥ २९१ ॥ 
अन्वय-बा्स्परदपु असक्तात्मा आत्मनि यत्‌ सस विन्दति तत्‌ (एव) अक्षम्य 
सुख स ब्मयोगयुक्तात्मा अशते ॥ 
अथं-- नाद्य विपयेमिं अनासक्त पुरुष आत्मामे जिस सुसको पाता है, उसी 
अक्षय सुख को वह ( उपर श्छोककौम वणित ) ग्मयोगयुकतातमा 
( बदह्मज्ञानी ) भी पाता है । 
भाव-- इन्दियासर न हनेकी स्थितिको ही ‹ बहमयोगयुच्तातमा › हीनेवी 
स्थिति माना जाता है । इद्धियासक्त न होनेकी स्थितिका ही दसरा 
नाम बह्मयोग, बह्म्ञान, या इन्वर्दुरौन है । बह्मयोधयुक्तात्मा, बह्म 
ज्ञानी ओर श्नर्दी पुस्पोमिं इन्दियासत्त न होनैका ही महत्वे 
है, यही दस श्लोका अभिप्राय हं । पिपियमोमेमिं अनासक्रि ही 
र्गी का श्व्द्ानि, नह्ञानीका वद्यजञान, नह्मयोमयु ा- 
त्मा अहमयोग आदि सव्र ङ्ढ ३ । 


२०२२ श्ले ] गीतापरदीठन षषः 


ये टि सस्पर्शजा मोगा इ.खयोनय एव ते! 
आघ्यन्तवन्त' फीन्तेय न तेषु रमते बुध ४ ९२ ॥ 
अन्वय कौन्तेय, ये हि सप्पर्जा' भोगा ते दुःखयोनय" एव आयन्तवन्त 
च। तेपु बुष न रमते ॥ 
अर्थ-- है कौन्तेय 1 जो सस्पर्शज ( अर्थात्‌ इन्द्यो तथा विपये सपमे 
उत्पन्न हनेवठे ) भोग ट वे इ सोफे उत्पादक हे ओर उत्पात्त- 
विनास्य स्वभाववाठे ह । ज्ञानी उनमें नहीं रमता । 
माव-- शञामी इन्दियासक्त नही होता । अज्ञानी मनुष्य विपयोको भोगे 
सुख माना करते है । जिन विपयोमं इन्दिर्योको राग है उनको इन्दि- 
येति भोगना कदापि इ सदायी नहीं है । यदि उन्हे भोगना दु सदायी 
ता, तो अज्ञानी रोगी उन्दँ भोगकर इ-तर उउनेसे वचते हुए पाये 
जाति । इन्दिरयो का विप्मिं राग्द्ेप होना ही यहसिद्ध कर रहा कि 
विषय, सुख भोगे ओर दु ख त्यागने के उपयोगमें आने के चि है! 
इद्दिया जिन पिप्य सुख मानती है, अवदय ही उन विपयेमिं इन्दिया- 
को सुख पहुचनिवाली शक्ति विमान है । अत" विपयभोग करना- 
इसका कारण है, यह सिद्धान्त सत्य नहीं है । इन्धरियासक्त अज्ञानीफै 
स्यि तो पिपय निश्चित रूपे सुखदायी है । इसके अतिरिक्त विपय- 
सुखपर उसे बु सदायी सिद्ध करनेके स्यि, जो उत्यततितरिनास्ीरः 
शेनेका दूसरा दोप, रगाया मया है, वह भी विपयसुखको दु-लदायी 
मनवनिका पर्या्त कारण नहीं माना जा सकता ! क्यो इन्धि- 
यासक्त अज्ञानी पुरुष इन्दियोंको सुख देनेयठे विपर्योको छोटना 
नहीं चाहते ओर इन्धियसुखसे वचित करनेवाटी निर्विघय स्थितिको 
अपनाना इ सदायी मानते दँ, ओर उन उत्पत्तिविनाशशीट 
विषयोसि जितना सुस मिरु सके उतना ठे ठेना चाहते है । 
वस्तुतः इस म्छोकमे केव ञानीकी मनोददाका वर्णन है, ओर 
उसका वर्णन कटनेके लिये ही पिपयमोगाको दु.खद्ायी ओर उत्पत्ति- 
विनाञ्ीर कटा गया है । इपर स्यि यहापर ये दोनों कारण 
अज्ञानिर्योको बिययभोगसे निरुत्साहित करनेके स्यि विपये दोधवे 
रूपमे स्वीकार नही कयि गये । पहरे श्टोकोमं स्ट बताया जा 
चका हे ऊ श्ञानी पुरुप अनासक्तरूपी अश्नय बह्सुसको प्राप्त 
कृर ठेता है 1 अच इस कमे यह दवताया अगवा 
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पुप्प उख स्थितम रप्र परपयि साय केसा युति रता टै जीर 
उन रिष्यति फसा समदता र? ब्रयोद्धि नी पृष्यसन स्वभावत 
अनार ध्यिति सी अत्रय बहस ग्राप्त हुभा र्ना है, श्म व्यि 
अदानियाको टन पनेर शियमुम उतरे श्ियारल्मि कद्रापि 
नदी फक्त सश्ते। नीधी हरिति अनास ध्ितिदो व्यागना 
हीदुस हेता । यहीकारण टै परिषयप्रुं नामक क्षणिक 
यथना ्षानीड साम आद्र शय दृपक्न सूप पटेतीटे, ओर 
ज्ञानो वियलिनि करन अम्य लफर भग जानी है । विधय- 
भोग कग्ना दुख, यद घात क्ट षानी ही समस र्ता टै। 


{< य सीडु भाष शरीरविमोक्षणात्‌ 1 
१ 


फामरोधोद्धययेग स युक्तः स दछुपी नर) ०६) 


अन्यय~य~दारीरमिमोक्षणात प्राक इह एर ामगोयोद्ध प देम सोडु शति स" 


मर" युक्तः स ससी च॥ 


अथ-- जो शरीरपिमोक्षणसे भ्रयम इए ससारमे ध फामगोधोपे उत्पन्न वेगोको 


शष्ट सकता १, वही योगी ओर वही सुरी र । 


माव-- पिपिर्यामं रण्देषस्ने ही "कामफोधका वेगः फटा जाता ह । वरिपया- 


सकिकी उपेश्षा कलमे समर्थ हो जाना ही “ कामकोधाकेै ये्गीकी 
सहन फरना र) जिसके परसि अनासक्त स्थिति दे, वही भिया 
सक्ति परास्त फगन समर्य हो सकता ह, दूसरा नटी । आत्म्य 
रटकर अखण्डं व्रहमसुपका अपिद्धरी वने रहना ही युक तया ससी 
दनेका अभिप्राय है। यही मानद्रजीवनस्न देद्य है 1 मनुष्य 
शारीर धारण फरके मानवजीवनदे उद्यो प्राह न कर्मा अर्थत 
फस स्थगित रखना श्ञानीकी दृटिं आत्महत्या हे । ईइसथिि 
शनी अस्ण्ड बदुसप्रात्ति के रिथि शस ना्नवान्‌ श्रीका 
सढपयोम कररेनेमँ क्षणभर भी आदटस वननेको उदयत नही 
हौ सक्ता । प्रतिक्षण स नादावान क्षरीरटी नादसमायना वर्तमान है । 
शसलिये ज्ञानी वर्तमानम अनासक्त स्थिति रहता है, ओर पिषया- 
स्तिरूपी क्म पेयसि त्यम वेनौर्े पगमूत करता टमा जीवनके 
प्रत्येक क्षण परिजयी वना रट्ता ह । 


२अ-स्५श्ले ] गीतापरिशीखन १५७ 


योऽन्त-खुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव य । | 9 
स योगी ब्रहमनियौण घ्रदमभृतोऽधिगच्छति ॥ २४॥ 
अन्वय-य अन्त सुख अन्तराराम तथा य अन्तज्याति' एव स ब्रह्मभूतः 
योगी ब्रह्मनिर्वाणम्‌ अधिगच्छति ॥ 
अर्थ-- जो अन्ती टै, जो अन्तराराम दै, जो अन्तज्य[ति रै, ह ब्रह्म 
स्वम्प योगी ब्रह्मटीनताको पाता है । 
भाय-- इस शलोकम स शब्द्‌ आनन्दका, आराम ्षय्द्‌ शन्ति, तथा 
ज्योति शबदं जञानकरा वाचक है । सुखका स्थायी होना ही शानिः 
है 1 उस सुखकी अमनान्तताम ही ^ज्ञान? ह । यें सुप, भान्ति ब 
ज्ञान तीना साथ साथ रहनेवले हं । इन्धियातीत आसह 
जिसके सुका साधन हे, शान्तिका आश्रय है, ओर क्नानका काह 
है, पेता योगी स्वय ब्हम्वरूप हो चका है । वादय पिय इवय 
दार भोग करनी श्ररत्ति अपने स्वरुपको भुरनेवाी प 
आसति मलु्यके मनको वहिर्ु् चना देती ह। मनका वि ५ 
जाना ही इ स, अशान्ति तथा अज्ञान है ।सुएके छि ॥ ५ 
वन्धने आना ° इल › ह । चान्तिके ल्थि अभ्धर 1 
अन्ति ह । इनदियोि दरार विपो जानम इच्छ मगा 
है । मनकी अनासक्तं स्थिति ही मनका जनु होना ह न्‌ 
इख, शान्ति तथा अज्ञानातीत अवस्था है । हसी अग ९ भा ती 
स्थिति" या बह्मटीनताकी अव्या भी कहा जाता है ५. 
छमन्ते चद्मनिवांणस्पय  ्षीणकहमपाः । 
चिन्दरधा ¢ सवेभूत्वि रता ॥ १ ह 
अन्वय-क्षीणकत्मपा उिनदैधा यतात्मान सूता 
निर्वाण लभन्ते ॥ भपय तह्न 
अर्थ--- अज्ञानमुक्त, सरायरहिति, सयतेन्दिय, 
अनासाकतमं स्थित) ऋषि (अर्यात्‌ आनन ५] पतित (जा 
माय-- इत शोके अनासनिकी महिमा गावी जा छीनने पते है1 
राही स्थितिर्म रहता टै विपो अनक णहा जा भयुष्य 
हो जाता है । अर्यति अनास #ं ए उद्या स्वमान 


। अना-- "पमे ममृत वे्ी कना 
चाहिये प यो न 


षद श्रीमद्धगवद्रीवा [५अ 


जाता । वह किसी अप्रा सुस स्यि अगिश्चित उदम कभी नहीं 
करता । उसके इन्धिय मने वदाम रहती । उसका अनाषकत 
स्थितिं रटना ही सर्वभूतहित करेरी अवस्था है । 


मनुष्य अपना ही हिति या अटित केम समर्थ लेता है । शानी 
घने रहना टी अपना हित करना है ओर अज्ञानी बने रहना अपना 
अहित कएना रै । दसरेके हिताश्ति फएरनेकी इच्छा असान है । जब 
मलुप्य अज्ञानी बनकर अपना अहित कर हाता है, तव ही दरस 
का हित या अहित क्ले का प्रयल करता हुमा पाया जाता है । 
ज्ञानी अनासक्ते रटकर अपना लिति कर ठेता ह । अपने इस हितको 
करं ठेनेपर फिर श्ाीके मनमें किसी दरसरेका हित या अदित 
करनेकी भ्रान्ति नहीं रहती 1 ज्ञानी अनासक्तिफे रूप ही समदर्धेन 
करता । यह समदङन ही ज्ञानीका सर्वभतहितरमणः' ह । 
कामक्रोधवियुकाना यतीना यतचेतसाम्‌ 1 
अभितो ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय~कामत्रोधवियुक्तानां यतचेतसां रिदितात्मना यतीनाम्‌ अभित" ब्रह्म 
निर्वाण वर्तते ॥ 
अय-- कामफोधसे रटत, सयतचित्त, आत्मतत्ारूढ योगियाके पास सर्वा 
पद्थामे ह्यानन्द्‌ उपस्थित रहता ह 1 


आव-- जनासर्तिरूपी नाही स्थितम स्थित हए योगियदि स्वमावका वर्णन 
क्रिया जा रहा है । वे इन्द्रियो रग्दरेषपे मुक्त होते है । उनका 
मन आत्मरूप हो जाता है । वे आत्सतच्चको अपना स्वरूप जान 
ठेत ह्‌ 1 वे जीवनके प्रतिक्षण सवाथा बरहमस्वन्प बने रहते है । 
(एः वदिगांहयाशचतुगरेवान्तरे श्वो । 
। माणापानी समी कृत्वा नासाम्यन्तरचारिणौ ५ २७ ॥ 
न्दियमनीचद्धिसनिमोकषपरायण + 
विगतेच्छाभयक्ोधौ य सद्वा खुक्त एव श्ल ॥ २८ ॥ 
-अन्यय-वा्यात््‌ स्पशौन्‌ बहि" कत्वा चश्च च भुवो" अन्तरे कत्वा नासाग्य- 
न्तरवारिणी प्राणापानौ समो करत्वा यः यतेन्धियमनोबुदि मोक्ष 
परायण विगतेच्छाभयत्रोष- मुनिः स सदा युक्तः एव ॥ 
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अर्थ-- बाह्य विपर्यीको वाहर ही रखकर ( उन्ह अपनी इच्धियोके भीग्य वन 
नेका अधिकार न दे कर, अर्थात्‌ वाह्य विपयोको इन्दियमोम्य रूपमे 
अस्वीकार करे }, अपनी दिको भोजि धीचमे रखकर (अपनी 
हशिको आसक्ति के साथ किसी पदा्थेमे न जाने देकर, अर्थात्‌ 
ससारको विषयान्वेषण करनेवाली आससि न देखकर, आसोंरौ आसँ 
मेही रसकर, अर्सोको विषयों भटकनेवाटी आसर न बनने ठे कर ), 
नास्िकाचारी प्राणापा्नोको ( जीवन ओर प्त्यको ) समान करके 
( अपने जीवन मरणे अतीत स्वरूपकी जानकर }, इदि, मन 
ओर बुद्धिकी ( आत्मतच््वके ) वदृ रखनेवाठा जो मोक्षपरायण तथा 
इच्छा, भय ओर कोधसे मुक्त मनि है, वट्‌ सदा ( सब ध्यर्बहारयोको 
करता हआ भी ) मक्त है । 

-आव--ज्ञानी नित्य मुक्त है । उसकी अनासक्त स्थिति ठी उसकी शुक्तिका 
स्वरूप है । इद्दिय, मन तथा युद्धिको वकम रसना ही अनासक्ति 
है । जव मलुप्य अनाप्तक्त ह जाता है, तव वाह्य विपय उसे भोगम 
अकृष्ट क्सनेम असमर्थं हो जति ह । पर्योकरि उस समय उदकी 
दृष्टि आत्मस्वरूपं दुर्शनसे पच्छ रहती हे । पह जीवनमरणके 
अपीन रहनेवाठे इरीरके बन्धनते अतीत आत्मतच्वकी अपना 
स्वरूप जान छेता ह । 

मो्तार यक्ञतपसा सव॑लोकमदैग्वरम्‌ । 
ख्य सर्वभूताना ज्ञातया मा जाम्तिमच्छाते ॥ २९ ॥ 
-अन्यय~-यजतपसरा भोक्तार सर्वरोक्महैभ्वर सर्भरूताना सुहृदं मा ज्ञात्वां 
हान्तिम्‌ कच्छति ॥ 

अ्थ-- यज्ञो ओर तपोके भोका ( अनासक्त स्थितिके ओर उसमें रहकर 
द्वये हए कके आनन्द्रूपी फख्को भोगनेवाठे ), सपू्णं दिदे 
एकमा महेश्वर, सव भूतो सुद्‌ ( सते अपनाये जनेय एक- 
मान मिन), जत्सत्त्वको जानकर ( भुप्य ) श्ञान्तिकरो पाता है 
( आत्मतकटो जान रेना ही ्ान्ति ह )1 

-भाव-- पहठे श्छोकोमिं कहीं तो जानीका वर्णन तथा कही अनासक्तिरूपी 
ज्ञानदा वर्णन कनेक शात्‌ अप शान्तिके स्वष्पद् निर्णय करके 
यह वताया जा रहा है हि -- सान ही ^ शान्ति ? है । मनुष्य सव 
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समथ शान्ति ही चाहता है । दान्ति पानेके स्यि जानो छढकर 
कही अन्यन भरक्ना अज्ञानरूपी अज्ञान्तिको अपनाये रहना है ! 
अपने स्दरूपको जान ठेना ही ‹ ज्ञान > ३ \ आत्मतत्व अनासनिके 
आनन्द्का ही भोग करता रहता है 1 अनासक्तिरूपसे भकट टोनेवाटा 
आनन्द ही अनस्त कर्माका फल है । इस वातकरो जान ठेना 
भआ-मघ्वरूपको जानना ओर शान्तिको पाना है । 


इतिभीमदूभगवद्रीताषुपनिंप घ बह्मपिथा्यां योगशासे श्रीरुप्णानुसवदे 
सयासयोशो नाम परचमोऽन्याय ॥५॥ 


६अ १-२्न्डो ] मीतापरिङीटन १६१ 


पचमपष्ठाघ्यायसगति- 


पाच अध्यायमें सारय्ितिसन ही सन्यास नामे बताया मया हे 1 
खये अध्यायमं उसी सन्यासस्न व्यरहारानुमत रूप बताया जा रहा है । 





पट अध्याय 
(आमसयम्वोग } 
श्रीमगवासुवाच ( श्रीमगदार्‌ मोठे ) 
अनाध्चित कर्मफल कार्यं कर्म करोति य । 
स सन्य्रासती च योगी च न निर्न चाकियः॥ १॥ 
अन्वय-~कर्मफरम्‌ अनाभित य कर्यं कर्मं करीति स सन्यासी योगी च । 
निरपनि सन्यासी योगी च न 1 अक्रियः च सन्यासी योमी चना 
अर्थ~-- जो कमंफटकी आश्चा न रखकर क्तव्यकर्म करता है, वष्ठी सन्यासी 
ओर योगी हे । निरभि ओर आक्रिय पुरुप न तो सन्यासी टै ओर 
न योगी रै। 

-माव-- फटासक्तिसे रित होकर कर्म कएनेको सन्यास" तथा “योगका नाम 
द्विषा जा रटा है ) अर्थात्‌ श्रन्यास" ओर शयोगः एक दूसरेसे भिन्न 
नहीं है । एसे शब्दम मनकी अनासक्त स्थिति ही सन्यास" भी है 
ओर श्योग' भी है 1 अनासक्तं हो जानेपर, कर्मत्याग करके अकरियवन 
जानकी आन्त इच्छा, तथा अ्निके साथ सवन्प छोटकर सन्यासी 
अन सकने की भ्रान्ति, असभव घन जाती है \ 

य सन्यासमिति श्राहूर्योग त विद्धि पाडव । 
न धसन्यस्तसकर्पो योगी भवाति कथन ॥ २ ॥ 
अन्वय-पाण्टय, य सन्यासम्‌ इति प्राहु" त योग विद्धि । हि जसन्यस्तसकल्प 
क्न योगी न मवति ॥ 

अर्थ-- हे पाण्डव 1 जिसको सन्यास कंहतं ठे तुम उसीवको योग जान ढो । 

वर्याङि सकल्प ( फलटासाकते ) को न त्यागनेवाटा कई भी योगी? 


नहीं हो सक्ता ¡ 
गीष ३१ 


१६९ श्रीमनगक्फीता {[६अ 


माय पटासक्तिो त्यागना श्सन्याघ्' 1 जय तकर का प्प कदा 
स्ति नष्ट त्यागं देया, तवत अनासनतत कर्मे कणेगराटा योगी 
मही भने सकेगा } योगि पास अनाछक्ति तथा अनास करम, 
ये दोन रहने चाल्य । से धन्रेमे योगी ही ‹ संन्यामी ° हते ई 
जीर सन्यरीष्ी वयोग" हेते) 
अञ्चने (सन्यास ओर व्योग॑णोदो भिमभिन्न मार्ग मानक 
जोभ्रप्न न्यथा, उसके उसे स्परम हम श्लोकम ज्र करि 
श्सन्यास' तेण योग को णक रमाया जा रहा टै । 


(स करम कारणमुच्यते । 
< दस्य तस्यैव शमः कारणयुखयते ॥ ३॥ 
अन्यय-योगम्‌ आरक्षो मुने कारण क्म उच्यते । योगारूढस्य वस्य पव मुनेः 


कारण हमर उच्यते ॥ 
अथ ~~ योगारुदय सुनिङा कारण कर्मो कय जाता ९, ओर योगा 
उसी मुनिढा कारण शछमष्को कहा जाता ह 1 
मःय शस शलोद्म योगारोहण केकी शच्छवाटे तथा यागपर आस्य 
शौ चुने दोनो ‹ छनि फषटकर इन दोनो एकता 
उद्धोपित कीजार्ही ह । यथपि वो पृथक नामोत दरो प्रथक्‌ 
स्थिति समी जा सकती है, परतु देने शुनि" कहनेसे ये वेर्न 
किर णक सिद्ध होती है। देसी अयप्यामं ये दर्मो दो धिितिषैया 
एक ही स्थिति दै ? इस वातका निर्णय करटेना अव््यक ह । 
जो योगारूढ नही है, उसे नि सदेह भोगारूढ होना चाहिये । 
यदि योगारस्ु योगारूढ न ले, ओर उसकी अवस्या योगास्ढकी 
अवस्थासे पृथक अवस्था हो, तो योगारुरदचुफो भोगारूढ कह देना 
पदेगा । उस अवस्था मोगारूढ रहकर भी शुनि" नमते कहा जाना 
स्वरत टो जायगा । यह शुनि" इष्द्‌ का इुरुपयोग होगा 1 
इसके अतिरिक्तिअनासक्त स्थितिका ही दूस नाम ध्योग' ६, यह वात 
पदे श्लोकेमिं वार षार कही जा चुकी है । यद अनासक्त स्थिति 
पानेदी च्छा रसनेवा्ोमं ओर अनासक्तं स्थिति़ो धातत क्र चुक्ने- 
बालम अन्तर होने की कल्पना की जायगी तो अनासक्त स्थितिक 
पानेकी इच्छ) रखनेवले योगरुच्ुकं इन्दियासक्त मान रैना पटेगा ! 
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हन्दियासक्तो योगारुढखु नाम से फटा भी योग शब्द्का दुरुपयोग 
होमा । इस सिये निश्च वाते माननी पटती है फ (१) पनि ओर 
योगम कोई अन्तर नही है, (२) योगारुरुु मुनि भी अनासक्तं 
स्थितिमे परेम रखनेवाला “ योगी ° है, तथा (२) योगारूढमे ओर 
योगार मे कोई अन्तर नही है! इस दषे इस श्लोके निक्न 
प्रकारका भाष गहण कना उचित है 1 


जो मनुभ्य अनासक्तं स्थितिे परम रसता है, बह अनासक्तं हो 
चुका है, जीर उसका वह श्रम ही उससे निष्काम कर्म कराता रहता 
है। अथि वह निष्काम क्म करके ही अनासक्तं सिति के आनन्द को 
प्रात करता रहता है । उसी अनासक्तं स्थिति उते कर्मत्यागने 
की आन्तिते बचाये रहती है, ओर उसे कर्म कराती रहती ६ै। योँ 
करम ही उसकी अनासक्तं स्थिति की र्ना का साधन बन जाता है। 
उसकी हटि ‹ कर्म” कै विना अनासक्ति नामकम किसी स्थिति का 
रहना असमव ह । योगारुर्चके ‹ क्म 2 करते रहने का यही रहस्य 
ह 1 यह योगारुश्ु योगारूढ से भिन्न नही ह । 

योगारूढ नामसे कहा जानेवाला वह अनासक्तयोगी निष्काम 
ध्थितिें रहकर कर्म करता है । निष्काम स्थिति रहकर क्म 
करता हुभा वह जिस शान्ति पाता ह, वह श्चाम्ति' ही उसके 
(करम ? का प्रेरक होती है । वह "शान्तिके अतित्कि दूसरे किसी 
फर की प्रतीक्षा नहीं करता । निष्काम स्थिति सूपी लान्ति ही उसकी 
योगारूढ स्थिति का साधन या निष्कामरछ्मक्लेकाप्रेख घ्न 
जाती टे। 

अनासकत होने इच्छा ओर अनासाक्ते एक दूसरेते भिम स्थिति 
नहीं है 1 इस श्लोकम योगारूढ को निष्काम स्थिति का अधिकारी 
तथा योगारुरुष्चको निष्काम कर्म करनेवारा बता, इन दोरनोकी 
एकता सिद्ध की गईहै। 

श्लोके पूवर्थिमे कर्मको योगरररक्षत्व ( योगपरेम }) च साधन 
वरताया गया है 1 उच्चरार्थमे शमण्ो योगारूढ स्यितिकिा साधन 
ताया गया है 1 इनं दोनी वाक्यों कै दारा ° कर्म › ओर ‹ हम? 
दोनो, योग की स्थितिके साथ समान सन्ध रखनेबे म्यति ले 
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रहे £ । कयो योगारूढता ओर योगप्रम श्न दोनोद्ा एक सेमे 
एयर रहना सभय नही है, इस रिय योगम तया योगस्थिति को 
प्रकट करनेवे साधन का भीं भिन्न भिन्न होनां सम्ब नहो है! वह 
साधन यदि धर्म"हो तो उसमे निष्काम स्थिति रूपी शमदम रहना अनि- 
वार्य है, ओर यदि वट साधन क्ञानः हो तो उस्म निष्काम कर्मका रहना 
अनियार्य हे । इस चयि इस शोकम जसे शयोगारुरुधु" ओर चोगरूट 
कोएक कहा गयाहे इसी प्रद्र र्मः ओर श्वम्फोभी एक 
स्वीकार फिया गया है । अर्थात इस श्लोकम निष्काम कर्म नामक 
कर्मयोग ओर श॒मनामकी सरारयस्थिति की एक्ताकाभी प्रति 
पादन परिया गया है । 

योगारूढ हो जानेपर ही मनुष्य योगारुरक्च ( अर्थात्‌. योगपर प्रेम 
रपरनेवाठा ) शेता है ! जिसे योगपर प्रम है बह निश्चय ही योगारूढ 
है । योगारूढ हए चिना योगमेम का होना असमव है । यों चयोग' 
अर्थात्‌ अनासङ्तिरूषी ज्ञान अपने भप ही अपना साधन है । यह 
स्थिति किसी इसरे साधनपर निर्भर रहनेगटी स्थिति नही है । 

यदा हि नैन्ियार्येषु न कर्मैस्वछछपज्जते 1 

सर्यैसकत्पक्तन्यासी योगारूढस्तदरोच्यते ॥ 8 ॥ 


अन्वय-सर्वसकल्पसन्यासी यद्रा हि न इद्धिया्थेषु अनुषज्जते न च कर्मसु 


अतुपजते तद योगारूढ उच्यते ॥ 


अथे-- जवर मनुष्य सर्वंसकस्पसन्यासी बनकर इन्दियभोग्य पदाथ म ओर 


करमोमिं आसक्त नहीं होता, तव उसे योगारूढः कहा जाता हे । 


साव-- पठे श्लोकम यतये हूए योगारुरश्ुको र्म करनेवाटा ओर योगा- 


शद को कर्म छोटक वेड जनेवाटा समञ्चन फी जो भ्रान्ति आपात 
इषटिसे हो सकती है, इस शाके योगारूढ के रक्षणमें (कर्मः की उप 
स्थितिको स्वीकार करते हए उसी का उन्मूलन कट दिया गया है । 
क्योकि योगार्रुष योगारूढ प्रथक्‌ स्थिति नही रखता, इसीसे 
योमारुरशचु का थक वणेन करना अनवक््यकः समज्ञा गया हं । 

यदि योगाररुघचु होने को योगारूढ स्थिति का सोपान स्वीकार 
रिया जाता, तौ उसके स्वरूप को भी प्क महत्व देकर यहा वर्णन 
करना चादिये या । पटले श्टोर्मे कहा गया है कि योगारुरद्च॒ का 
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साधन "कर्म है, परन्तु अच कर्म › का स्वरूप वताने के अवसरपर 
उसे न कताकर्‌, उसके स्थानपर केवल योगारूढ की शमकी 
स्थिति के वर्णन कले का आगिपराय, कर्म" ओर श्मः इन दोनौकी 
एकता षताना है । इस शोकम ‹ शम › ठो सर्वसकल्पसन्यासकै 
नामसे उपस्थित किया गया । इसमें योगारूढ वौ ' सर्वकरम- 
सन्यासी नही कहा गया 1 प्रत्युत कर्मासक्तिदीन कहा गया दै ! 
इससे योगरूढे कर्म की उपस्थिति अनिवार्य मानी गर है । उसे 
केवल कम्मे आसक्ति न रखनेवाटा स्रसकत्पसन्यासी बताया गया, 
है! यह श््मेक वताना चाहता है कि योगी विपयवासनारूपी सकत्प 
को त्यागनेसे ही “योगी होता है \ इसी कारण बह फटाकाक्षासे रहित 
होकर अनासक्तं कर्म करनेवाटा होता है । 
उद्धरेदात्मनाऽमान नात्मानमवसादयेत्‌! ही 
आरसमेव ह्यात्मनो वन्धुरेव रिपुरात्मन ॥ ५ ॥ 
अन्यय-आत्मना आत्मानम्‌ उद्रेत्‌ आत्मान न मवसादयेत्‌ } हि अत्मा एव 
आत्मन बन्धुः । आत्मा एव आत्मन छु ॥ 
अथे-- मनसे मनका उद्धार करे, मन को दिनष्ट न होने दे । व्योष मन ही 
मनका बनधु है ओर मनश्च मनकाचिुहै। 


माव-- अनासक्ति रूपी योग प्र आरूढ होने के माम का विप्र क्या 
र उसे हटाने का साधन क्या हे ? इस प्रश्न का उच्तर दियाजा 
रहा है--अनासक्त न होना ही अनासक्ति का एकमत्र विघ्रह । 
अर्थात्‌ आसक्ति ही अनासक्तिका धिघर है। उस दिघफो दृग 
कने का साधन भी अनासक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई नही है। 
आसक्ति ओर अनासा ये दोनी भित भिन्न परिस्थितियों मँ गये 
ए मन के ही नाम है । जवर मनं इद्धियो के राग देषो छो अपना 
स्ता है तवर उसे “ आसक्ति > कहा जाता है । ज मन इन्धियातीत 
आत्मतत्व को अपना ठेता है तय उसे अनासक्ति" कहा जाता ह । 
मन का यट स्वभाव है ङि वद या तो इच्िर्या कै बन्धन में आ जाता 
है या आत्मा हो जाता है । आत्मस्छरूप वना हुआ मन ष्टी 
५ अनासक्ति ° या शुद्ध मन" ढहाता है! छयुद्ध मन अपना उद्धार छर 
चुद्म है\ मन का श्चुद्ध होना उद्धार का कारण नहीं ठै, दन्तु 
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गन ष्ठा शृद्ध टो जाना ही “दद्धार हे । मनं अञचुद्ध हकर मालम- 
शिषछति म पटं जाता दे ओर आत्महत्या" करता हं 1 दध रहनेवाटा 
मन अपने आप ही अपना भिर" तया अज्ुदध रहनगाटा मन अपने 
आप ष्टौ अपना श्वन्नः ह । श्या के द्वारां पिषयभोग करने श्री 
स्यतत्रता या शद्धियातीत आत्मत म रमण रने की स्वततता 
हषे मनका स्वरूप । श्छ स्वततता को भोगके उपयोग र्म 
टानेयाटा भन, अपने आप अपना तु" बनकर, हुसदु"ल कै वप्यन 
मे फ जाता ह । पल्तु इसी स्वतरता को अपनी अनासक्ति फे 
कारण भोगन्याग के उपयोग मँ लनेवाटा मनं, अपने आप ही अपना 
शमेन" वन जाता ई ओर सुसद के षन्धन सं अतीत अच्छ बरह्म 
स्थिति मे अवस्थित हो जाता है । 

धम्धुरात्माफत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित । 

अनात्मनस्त शयतवे वर्तेतातेय शाउवयव्‌ ॥ ६ ॥ + 


सन्वय-येन आत्मना एव आत्मा जितः तस्य॒ आत्मनः बन्धुः आत्मा । 


अनात्मन" ( पुस्यत्य ) शद्वै व जन्मा ए शदपतु धर्तत ॥ 


अर्थ--जिसने मनसे मनको जीत टिया मन ही उसफे मनश वघ है। 


अनात्मा ( जिसने मनक़ो नही जीता उस ) की ददता करनेमे 
मन ही दके तुल्य तीव करता है । 


भाव-- जिसने अनासक्तिके द्वारा आसक्तिको जीत टिया है, उप्रकी उस 


अनासक्त स्थिति की सहायता करनेबाटा एकमान मित्र अनासक्ति ही 
है । उसका शससे द्रूसरा कोई मिन नहीं है ! जिसने आघक्तिको अपना 
कर, अपने साथ, अपने को बन्न फंस ठेते रूपी इदताकी है, 
उस्ने श॒ता करनेवाटी उसीकी आसक्ति है । उपन्न आसक्ति" 
ूपथारी अद्यद्ध मन ी उससे शता करनेयटा है । यदि मनुष्य 
अमा्रक्त हे ते वह अपने आप ही अपना निद्रः हे ओर यदि मनुष्य 
आसक्त है तो अपने आप ही अपना श्यः ३ । सउ या मित्रे बाहर 
नहीं है ! आसक्ति ओर अनासक्ति इन दो रूपां मं प्रकट्‌ हुए अद्द्‌ 
या शद मन ही अपने आपको गिरानेपठे या मुक्त रलनेवे श्त 
या शरितः बन जातेहै1 

जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समादित । 

इीतोष्णद्ुखड से तथा मानापमानयी ॥ ७ ॥ 
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छधन्यय-जिततात्मन प्रान्तस्य परमात्मा शीतोष्णस्ूलड देषु तया मानाप- 
मानयो समाहितः { भवति }! 


अर्थ-- मनको जीतनेवाठे निर्विकार पुरुपा परमातमा ( अनासक्तं मन )} 
शीत, उष्ण, सुख, दुख तथा मान-अपमार्नो भ समाहित ( स्थिर ) 
रहता है। 
माव--अनासक्ति ही जीति हए मनक स्वरूप है । उस स्थिति भे मनुष्य 
शीत) उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान आदि हन्द्रो अतीत रहता 
है1 शरीर म ज स्वाभाविक परस्यरत्रिरोधी अनुभूति होती दे, उन 
सवको दार का ही स्वभाव जानकर, उनसे अलिक रहना, भातिक 
सुखदुःख देनेवारी अवस्थाओं की प्राति में र्द्ते दीन बने 
रहना, तथा द्रसरोसे किये हुए मान अपमान समक्षे हुए वतविि 
अपने शनो सम्मानित वा अपमानित न समद्यकर स्वय अपनी ओरमै 
मपनी अनासक्तं अटठ स्थिति भ सम्मानित वने रहना ही अनाप्त 
स्थिति मे रट्ेवाठे इद्ध मनका स्वमाव होता है । 
ज्ञानविन्ञानचृक्तात्मा कूटस्थो विजितेन्दिय ४ 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाचनः ॥ £ ॥ 
कन्वय-ज्ञानविक्ञानतृपात्मा कूटस्य विजितिन्द्िय समरोष्ठाहमकाचन योगी 
यक्त इति उच्यते ॥ 
कर्थ-- ज्ञान ( अनासक्त स्थिति ) ओर विज्ञान ( अनासक्त स्थिति के अनु 
मामी कर्म से प्रात आनन्द्‌ ) से तप्त मनवाठा, कृटस्थ (निविंक्रार ), 
जितेन्द्रिय, मिदी, पत्थर तथा सुवर्णं के सवन्य मँ अपने मनो सम 
शखनेवाला योगी, युक्त ( योगारूढ ) कहाता ह! 
माथ-- योगारूढ पुरुपके स्वभाव का वर्णनं क्रिया जा रहा है-अनासक्ति दी 
योगारूढ पुरसुपद्छ श्ञान' है ओर इस स्थितिमें रटकर फर शारित 
करसे प्राप्त हुआ आनन्द ही उसका थविक्ञान है 1 इन जान विकानौ- 
दने ही प्रयम ्सासयस्थिति' तथा “योक नामेति षहा जा दुका है} 
मे दोनों भिन्न स्थिति नहीं है । जहा सार यत्थिति रै, वहीं निष्काम 
कर्मनी योग भी रहता है } जहा स्नान रहता है, वह ज्ञागका व्याव 
हारिक रूप फटाज्ञारहित कर्मे के आनन्द के रूपे रहता है 1 योगारूढ 
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पर्प सप समय ज्ञान तथा शानस्त कमते भाष हए आनन्दे चष 
रहता है ) बह इद्िर्यो कै राग्द्रेयसे अप्रमागति निविक्ार्‌ बना रहता 
है । उसकी इन्दि मनके वदाम आजाती है । दह अनासकत रहकर 
सोमा, पत्थर्‌ तथा भिह्ठी का उपयोग करता है ) वह जिस वका 
जो उपयोग ३, से अनास पी समबुद्धि, उसी उपयोग भे 
लता हे ! यली उसके भम" हेनि का आमिपराय हं । 

सोने, भिष्टी तथा पत्थर के एक जसे उपयोगमं टाना या एक 
जसा समदने की अस्भय भावनां रना ‹ समता" नहीं है । समता 
पिष्ठी, पत्थर या सेनक धर्मं नही है । भिन्त यह हन पदाय को 
उपयोगमं टनेरठे अनासक्तं मनका धर्म हं । इस ससार भिन्नभिन 
पदार्थं भि्नभिन्न प्रकार कै उपयेो्ो मँ आने कै स्यि है । यौगाल्द 
ज्ञानी पुरुप उनका भिन्नमिन प्रकारसे यथोचित उपयोग क्ता हुआ 
अपनी अनास स्थिनि रूपी “ समता › की र्षा कर्ता रहता है ! 
परन्तु अज्ञानी पुरुष उन्म आसक्त होकर, राग देष के साथ उनका 
उपयोग करता है । इस कारण उसके रिथ प्रिय अग्रिकी प्रपि 
दरं शोक रूपी असमता फो अपनाये रहना अनिवार्य हं । ईस हसे 
आसक्ति ही ‹ असमता ? है ओर अनासक्ति शी ! समता ” ह } 

खटन्मिच्ायुंदासीनमध्यस्थदरेष्य उन्धषु । 

साधुष्वपि च एषिषु समवुद्धिविष्यते ५ ९ ५ 


अन्वय-सुदन्पना्दासीनमध्यस्यद्यवन्धषु षु पथेषु जपि च समुदः 


विशिष्यते ॥ 


अथै-- सत्‌ (जेदपदयण }, मिव (्तिकारी), अरि (दाता केवले), 


उदासीन { उपेक्षा करनेवाे ), मध्यस्य ( शुके साथर समञञौता कर- 

देकर प्रयत्न कृतव }, दैष्य ( जिनसे व्यहार करना अचित 

समन्या जातां है ), बन्धु ( सदा सहवास चदा जाता है } सध 

५ सर पाप { अज्ञानी ) इनमें समबुद्धि रफनेवाटा योर 
ताहै1 


माव्र-- अनासक्ति ही योगरूढ पु्प की समदुधिः हे । मनुष्यको मनुष्ये 


साय वर्तोद करना ही पटता है 1 परन्तु सवर साथ एक जंसाव्पव- 
हार होना सभव नहीं है 1 वर्यो सव मनुष्यों फे साय एक प्रकार 
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का सन्ध नहीं होता ओर स मनुष्यो का स्वभावे भी एक जसा 
नही होता । योगारूढ-्ञानियों से ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों प्रकारके 
व्यक्त्या का व्यव्हार होता है । उनके साथ योगारूढ ज्ञानी का 
सन्ध भी मिन्नभिन्न प्रकार का होता है } योगारूढ पुरुष उन ठे 
साथ भिन्नभिन प्रकार ट र्ताव करके मी अपनी अनासक्तस्थिति रूपी 
समता कनी रक्षा करता रहता हे। उन व्यक्तियोे हेनेवाठे वे सम्बन्ध 
चाहे प्रिय हें, चाहे अग्रिय ले, योगाूढ पुरुष उन के सम्बन्ध मेँ 
राग््षसे अतीत होकर वर्ताद करता है 
यमी युजीत सत्तमात्मान रहसि स्थितः 1 
एकाकी यतचित्तात्मा निराङाररिपरिप्रह ॥ १० ॥ 
अन्वय-~एकाकी यतचित्तात्मा निराश्ी' अपस्मिह रहसि स्थितः योगी सततम्‌ 
आत्मान यु्जीत ॥ 
अथ-- एकाकी ( अदैत स्थितिमं मय ), मन तथा इन्धिया को आत्माके 
वशम रसनेवाट, फठाद्या न रसखनेयाटा, अपस्िह ( परियो मँ ममता 
न रसमनेवाला ) सासारि वन्धनोते अतीत मनोदसाें निवास के- 
याला योमी सदा मनक अनासक्त रसे । 
श्युचौ देशे भ्रतिष्टाप्य स्थिरमासनमात्मन । 
नात्युदिरत नातिनीच चखाजिनङशोत्तरम्‌ ॥ ११ 
तदैका मन क्रत्वा यतचित्तेच्दियक्िय । 
उपविश्यासने युंज्यायोगमत्माविद्द्धये ॥ १२॥ 
अन्वय-~यतविक्तन्द्ियक्रिय' ( योगी ) वटाजिनकुशोत्तर नात्याच्छित नाति- 
नीचम्‌ आत्मनः स्थिरम्‌ आस्न शुचौ देह प्रतिष्ठाप्य तन आसने उप- 
विश्य मन (एकाग्र कृत्वा आत्मविशुद्धये योग युञ्चयात्‌ 1 
अथ-- मन तथा इद्धियोँ की जरयामो फो सयत रखनेवाला यरी, कपटे 
चमदे ओर कुशासे उत्तर ( श्रेष्ठ ), न अति ऊचे ओर म अति मवि 
स्थिर (मानसिक) आसनद्ौ, श ददेश््मे (परित अनासक्तं स्थितिमे ) 
प्रतिष्ठित करके, उस आसनप्र स्थित -होकर्‌ मनको एकाग रुपकर्‌ 


क शुद्धि की राथ योग करे । 

४. के स्थिर आसनवे साथ नात्युचटरित नातिनीच यैलाभिन- 
4 विशेषण को देस्रकर, योणियो का आसन कृ निधित 
गीष स्ये 
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अचाई या गहराई रसनेबाला होना वान्यि, उससे न्यूनाधिक वहीं 
होना चाहिये, ओर उमे सवस ऊपर व, पिर आनिन, ओर वसे 
मि फुद्चासन व्रिखाना चाये, इस प्रकार का मर्थं लाना निपा 
तथा अनचिकाप्चया है) श्टोक भे श्रे कद्‌ के परयीयवाची (उत्तए 
शबदं का “उपर्युपरि अर्थ ठगाक्र, वक्ताके अभिपरायते बाहर चटा जाना 
अनुचित ई । सच्चे योिर्यो का आसन शरीरविन्यास् या चित्त के 
भौतिकरूप म नही हेता । वह कौ शारीर कसरत या किस्तर की 
प्रदी नही ह । योगी अपने शयन, उपवन, गमन, भोजन आदि 
सव्र प्रारको अनवाय शारीर्कि कियाओं को करता हु, इन्‌ स्व 
करिाओंं मे ही योगार्ढ वना गता है । योगय ने हत्यातं की 
तरवा की धारो, सी की नोप, विपभरे कटोरोपर, तेटके 
उचते फटा पर भी अपने आसन विये है, ओर ससार कौ जपे 
मनं छे हए सत्यभदार की अनन्त मधृतमिको अनेक बार 
द्विया ह यमी की योगारूढ स्थिति नामकी स्थिरता ही उतका 
स्थिर आसन हे । यह आसन भट, शरगच्ं, ला आदि गतिक 
आसनो की उत्ता, नीचता, केता, कोमठता जदि के 
टै । सच्चे योगीका आसन उस के गन मेँ बिड जा ६ै। उसके 
आसन क किसी बाह्य पदार्थं विये साथ कोई स्न य नही 
हे । उस श्ना आसम सव प्रकार फे भौतिक आसनो से उततर अयति 
शरटः हे । कृष्ण भगवानने ‹ उततर ” इदं से आसनसवन्धी सब 
अज्ञानों फर कटाक्ष क्षिया हि! 

सम कायशिरोभीय धारयन्नचट स्थिर 1 

सभेश्ष्य नातिका स्व दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥ १३१ 

भद्ान्वात्मा चिमतभीर्द्यचारिवते परेथत । 

मन सयभ्य मचित्तो युक्तं आसीत मत्पर ॥ १६ १ 


अन्पय~ह्मचाखििते स्थितः विगतमी- स्थिर परशान्तात्मा कायश्िरो्ीन समम्‌ 


अचल धारयन्‌, स्व नातिका सफरश्य, दिद अनवलोकयन्‌ मन॑ 
सयम्य मच्नित्त युक्त ( सन्‌ ) मत्पर आसीत ॥ 


जधे-- सदाचारी, आत्मि्वासरी, स्थिर (आपसवन्पमे स्थित ), प्रशान्तात्मा 


{ इन्दियोके बन्धनम न आनिदाटा }, काया, शिर तया मीवाकरो 
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( अपने स अषयवों को } सम ओर अचटठ रसकर्‌, अपने 
नासाग्रको देखता हआ, बाह्य विषयं म आष्ट न होकर, मनको 
द्म करके, मच्चित्त ( आत्मतत्व में समाहित ) होकर्‌, अनासक्त 
चनक्र, आत्माक्रो ही आराध्य जानेवाला चना रहे । 


भाव-- पदे श्लोकौ मेँ योगी की अनासक्तं स्थितिको ही उसका स्थिर 
आस्न वताया जा चुका ह 1 इस दृष्टि से इन श्टोको म काय, रिर, 
ग्रीवा, मासिका आदिकी प्रक्रियां को भारीरिकि दृष्टसि महच्च 
देना मकरणविरुद्ध हो जायगा । इस यि श्न सवका हस प्रकार 
का सक्ति अर्थं करना ही उचित ्ोगा कि योगी अपनी षटि को 
अपने स्वरूपे बाहर न जाने देकर्‌, बाह्य विषयो को भोग्य सपमे 
अस्वीकार करता हुआ, अनासक्तं होकर, अपने शरीरके द्वारा सत्यकी 
सेवा करता रहे । अनासक्तिरूपी अटल मानसिक स्थितिमें स्थिर 
रहनेवाठा योगी, अपने वेहयन्तर को, सत्यद्की सेवां छगाये विना नही 
रह सक्ता । 
युजन्नेव सदाऽऽत्मानं योगी नियतमानस । 
हारन्ति निवौणपरमा मत्सस्यामधिगच्छति ॥ ९५ ॥ 
अन्वय~एव सदा आत्मान युञ्जन्‌ नियतमानस योगी मत्सस्था निर्वाणपरा 
शान्तिम्‌ अपिगच्छति # 
अर्थ-- हस प्रकार सदा आत्माकी आराधना करता भा मनको आतस्य 
रसनेवाटा योगी, आत्मा मे रहनेवाढी मेोक्षरूपी शान्ति की पाता है । 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न यैकरान्तमनश्नत- ! ^ 
न चातिस्वमदीट्स्य जाग्रतो नैव चाज्जैन ॥ १९॥ 
अन्वय-अञ्जन, अत्यक्नत योग" न. अस्ति । एकान्तम्‌ अनश्नतः योग न अस्ति। 
अतिस्वरसीटस्य योग न अस्ति । जाग्रतः (योग) न एव च ५ 
अ्थ--हे अर्जुन । अतिभोजन कणे या स्था भोजन न करनेवरेि या 
अतिनिन सेनेव या स्था नीद्‌ न छेनेवाे छे पास योग नही है! 
भाव-- जीविनवारण करनेवात्मै स्वाभािक विया को अस्वाभारिक बना 
इास्नेका नाम “योग? नहीं है । यह्‌ आसक्ति क स्थिति है 1 अना- 
सक्तिकोही योगः की स्थिति माना जाता है । 


% 
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युक्ताहारविदारस्य युक्त ष्टस्य फर्म ! 
युकस्वभ्राययोधस्य योगो भवाति इ-ग्हा # १७१ 
भन्वय-यन्निरिरस्य कम युक्तस्य युरूस्मारपोधस्य ( अपिकरि ) 
सक्ष योग भयति॥ 
भर्थ-- युक आयर दिल कटने, कंमो म॒ शन येषा नेये, सुर 
शयन तया जागरण कर्नेदले कै पस दुःनाणष यण हेता है। 
माय-- जीवनपारण करनेगटी स्वाभारिफ़ भिया्जा कौ अनास एक 
पारनकरनाही "योग" 


यदा विनियत यित्तमात्मन्येवायतिषठते । 
नि रषट सर्वफमिम्यो युक्त श्यु्यते तद्रा ५ १८ ॥ 
अन्यय-यय (पुट्पस्य)पिनियते चित्तम्‌ यात्मनिण्व अवतिषते तदवा सर्वकपिभ्य' 
निह स पुरुप युक्तं इति उ यते ॥ 
अर्थ-- ज पुर्पङ्ा सयत मन आत्मा र हौ निट लै नाता ह, तथ सव 
कामना ते निट वना दुआ पृष्प, व्योगी" कता है 1 
मोव~- भोगेच्छा से रटति लयो जानां ए योग 2 । इपरी फो मि छ्यह्ता या 
अनासक्ति कहते हं । ज मतुष्य का मन, आत्मार्म स्थिर हो जाता 
हे, तव इन्दो फे राग्देप के उशर्म न आना ओौर सयत श्ट्ना, 
उसका स्रभाप वन जता दे) उस स्थितिभ जीपिनधारणके स्थि 
शरीरकैदाराजो कुछ करिया जाता टै, संव स्ान्पे अनासक्तं 
। युन मायसे किया हुभाहोता है1 
यथी र्दपो निवातस्थो नगते सोपमा स्मरता । 
| कण यतचित्तस्य यजतो योगभातम्‌ ५१९ ॥ 
अन्व्य-यथा निवेतिस्थः दीप गते आत्मन गखीग युगतः यनवित्तप्य 
योगिनः सा उपमा स्युता ४ 
अर्य-- जेते वारित स्यान्न दीपक नही हितता, वह उपमा { दन्त ) 
आत्मा क्पे आराथनामं सट सयतमनवाटे योगी के स्यि दी 
जात्ती है । 
भाव-- अमे वादुरहित स्थान दीपक कोन दिखने देने कै स्थि अनृच्छ 
होता है, इसी पकार रागदेयहीन अनामक्त आत्मस्थिति मन को 
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एमे शनैरुपरमे्ुद्धचः धरतिष्रृष्टीतया । 
आत्मसस्थ मा करत्वा न किचिदपि चिन्तयेद्‌ ॥ २५॥ 
अन्यय-सकत्पपरभवान्‌ स्न्‌ कामान्‌ अशेषत" त्यग्तरा इन्दियमाम मना 
एव सपन्त विनियम्य जने" शनं धृतिगृहीतया वुधरया उपसत्‌ । 
मन आत्मत्षस्य कतना किचित्‌ अपि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
अर्य-- भोगासक्तिसे उत्पन्न हैनिपाली सव कामनाओं को सपूर्ण रपतेत्याग 
कर, इन्दियां को मनसे ही सव्र ओरसे सयत करके, दीव्रताको त्याग- 
कर, धीर बुद्धे स्ान्त छे जाय 1 भनक आत्मस्थ रके तरिषय- 
चिन्तन न केरे । 
साव अनासक्तिरपी योग ही मुष्यजीवनम सवात प्रान्य यस्तु है । 
उसे क्षणमर का भी विठधम्व न फरक प्राप्त करटेना चाहिये । हस वात 
को पटे श्टोकोमिं कहकर अव इसे प्ात् करने का उपाय बतत ९ 
का जा रहा है कि कवरप्यको धीरज रते हए क्षान्त हौ जाना 
चाल्यः । न्ति ही श्योग' है । शान्त शो जाति के पश्चात्‌ योग 
नागरक कौ वस्त॒ मनुष्यके यि अप्राप्त नहीं रहती । 
कथोकि शान्तिको सण्टित रूपे पराप्त कर ठेना समव नहीं है, तथा 
अज्ञान्ति जसी ड.सदायी अवस्यामे चिषे रहना मनृप्य क स्वभाव 
के विरुद ट, ओर क्योकि शान्तिर प्राप के या 
अपना रहने के प्रभ के समाधान क मनुष्य करो जो अवसर मिता 
हे, वह क्षणभरसे रम्बा नकषा होता, इस रिय शने शनै" धर्ववा का 
कमश्च प्रयत्न करके शान्तिको पाना चाहिय, दे अर्थटगाना अ 
मवग्ररुदधं ओर न्तिपूर्णं है । 
इस श्लोकम कहा जा रहा हे फ शान्ति परा कले वे व्यि 
धीरनको अपनानाः अयति शीघरताको त्यागदेन! अवश्यक दै। अप्राप्त 
वस्तु छी भातिके अनिधिततउयमका नाम भ्लीघ्ताणहै । इसको त्याग देना 
ही योगपरातिका उपाय है। यदि मनुष्य शान्तिकर शान्ति ओर अज्ान्ति 
छो अशान्ति समञ्च जाता है, ती निश्चय ही बह शान्ति को प्रति कर 
चका हेता हे । इस के तरिपरीत यदि मनुष्य अशान्ति को शन्ति 
समसषलेतो उसके सामने अन्ान्ति को छोटनि क श्रश्र कदापि 
नहीं आत्ता । इस र्वि शन्ति फो पाना ओर अक्षान्ति को छीडना 
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दोनों धीरे धीरे कले के काम नहीं हँ । ज्ञान का होना ओर शान्ति 
को पाना दोनों एक वात है ! दरस इब्ों भ कहा जारहा है फ 
चचटता को त्याग देना ही “योगी हो जाना है ! चचल्ता को छोढना 
तच ही सभव होता ह जवं मनुष्य नित्यस्थिर्‌ भात्प्दम्पका दुक्षन 
कर ढे घ्रदा के स्यि जन्त हो जाता है। शस शान्तिक स्थितिर्म 
रहनेपर शी विवयचिन्तन न करना मनुप्य का स्वभाव हो जाता है । 
अर्यात्‌ तत्र विपये मै सुख टूढनारूपी प्रान्त प्रयत्नं करना मनुष्य के 
स्वभाव के विरुद्ध घन जाता है । ल्ढता के साथ आत्मस्वरूपस्थ 
हो जाना ही योगी अननेका उपाय हि । योगी वननेका इससे 
भिन्न दूसरा कोई उपाय नहीं है ! हता ही थोग हे ॥ 
यतो यतो निथराति मनचलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव यदौ नयेत्‌ » २६ 1 
अन्वैय--ववेटम्‌ अस्थिर मन" यत- यतः निश्चरति ततः तत" एतत्‌ नियम्य 
आत्मनि एव वरा नयेत्‌ ॥ 
अर्थ-- चचह, अस्थिर मन निन जिन विपर्या मे पिविरण करता हो उसे 
उन उन विषर्यां से अनासक्तं बनाकर आत्मा के ही वदाम करले) 
भाव शान्त योगी पुरुप मन फो अस्थिर ओर चचल पनानेवाठे रूप रस 
आदि पिप्य के साथजो वर्तय करताहि, एस श्टोकर्मेउसीका 
वर्णन किया जा रहा हं । रूप रस आदि विपयां मे सष एमां ही मन 
की इद्धियासप्ति चचटता ओर अस्थिरा फा छवरूपर हे । उन त्यों 
मे अनास रहना क्ष ध्योगः या भने की स्पिरताः टे । जच धेागी" 
मनको आत्मा के वक्षम॑ कर टेता ह, उसे उसी समय यह योमम्पी 
शशटता प्राप्त हो जती हे 1 अर्यात्‌ जय मन को आत्मा कै ध्म कर्‌ 
दवनेवान्य योगी सूप रसं अटि दिपयाे स्पर्शं मे आताः है, तव अपने 
को सभावे शी विर्धिपय अनासक्ते स्विति म प्रातार। जिन स्प 
रस आदि पिपयां के सस्यं मे आनेपर मन फ चचट ओर अथिर 
लेने फी सभाया हत्ती है, उन सियो मे अनाप्त पटने 
ध्य य अवष्यख्रे क्कि म्नौ आमाके यक्षम्‌ वेर म्पि 
कर ल्या जाय! मन की यट आत्मरिथति टी उस्वषे उष्योभेन 
जानि श्प स्थिति यन जाती हं । मन्म रदति करकः उपे आदय 
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किया जाना अ्तभव है ) परन्तु आत्मस्य हो जनिपर निएहीतं अव- 
स्थाम ही आनन्द मानना मनका स्वभाव लो जाता हं । 
मशान्तमनस चेन चौगिन सप्तमम्‌ 1 
उपेति इान्तरजस बद्य्रूतमकत्मपम्‌ 9 १७ 
(4 प्रश्ान्तमनप्हम्रत अक्त्मपर एन योगिनम्‌ उत्तम सुषु 
उपेति हि॥ 


अ्थै-- कामनाश्न्य, मनको आत्मस्थं रसनेबाठे, बह्म्वन्प्‌, अजाप इम 
योगी टो उततम सुस ( बद्मानन्द्‌ ) पराप्त हु रहता हं } 


यजन्नेव सदाऽऽत्मान योगी विगतकर्त्मप 1 
ससेन यहसस्पदीमत्यन्त सुखमश्चुते ॥ १८ 1 
अन्वय-िगतर्ल्मय- योगी एव सदा आत्यन युञ्जन्‌ ब्ह्मससपरशम्‌ अत्यन्त 
सुख सुतेन अश्रुते ॥ 
अर्थ -- अननसुक्त योगी इस रीतिसे संदा आत्माी आराधना करता जा 
ब्रह्मराभूपी त्यन्त सुखको हिना प्रयत्न के भोगता रहता है 1 
स्ेभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि 1 
शति योगयुक्तात्मा सर्वत्र सुमददोन 7 ९९ ॥ 
अन्धय-सयन समद्नि" योगयुक्तात्मा आत्मान सवैमूतस्थम्‌ क्षते सैषा 
निच आत्मनि ईवते \ 
अथै-- सैन समदन्ती (सव अवस्थां मे अनासक्त रहनेगटा) योगी आत्मको 
सभभूतस्थ देता है ओर समर भूक आत्मामं देएरा एरता हे! 
आय-- रादेपका न रटना ही अनासक्ति" द । आत्मच्वरूपको जान ठेनेके 
पश्चात्‌ भनुप्य अपने आपको ही अपने आराघ्य वै रूपम पाञचकता 
है । तव किसी मूत के साथ राग या देष रस सकना असभव वन्‌ 
जाता हे । र्यादि तव ससार उसके प्राने या त्यागने यम्य कोष 
वस्तु नही रहती । जो उसे पाना है उतने वह प्रा कर चका होता 
है । तव केवर दूसरे साथ अनासक्ति क्न्यपाटन करलेकाही 
सबन रह जाता है । रेसा समदृी योमी जान जाताहै कि जो 
आत्मत अनासक्तिके रूपमे हमार स्वरूप दै, वष्ठी आत्मत च सर्व 
भूता दा स्वरूय हे, तथा सर्वभूत भी उसी आत्मतत्व का आश्रय 
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करकं प्रकट हुए हे ¦ ज सुभभूत है वही आत्मा है । जो आत्मा है 
वही सर्वभूत है } आत्मतत्व के भिना परमि कुठ भी नहीं ै। 
आत्मतच्च भी सृते बहर नटी है । जहा चष्ट है वही आत्मतज्च दै 
जहा आत्मतत्व है व्ही ख्टि टे । ज्ञानी पुरुप घषठिके सपूर्णं पदार्थौ 
को अपने स्वरूप आत्मतर्वते अमिन जानता है । इस यि वह 
किसी वस्तुको अनात्मर्पिय के रूपमे मानकर उसके बन्धनम नहीं 
अता । यही उसका समददीन है । यही उसका ‹ सर्वभूतमें आत्म- 
तत््वको तथा आत्मामें सर्वभूता को देसने' का अभिप्राय है । 
यो मा पश्यति ससर सर्द च मयि प्यति ! 
तस्याह म प्रणक््यामि सं च मे न श्रणष्याति ॥ १० ॥ 
अन्वय~य मा सर्वद परयति सर्द च मयि परयति अह्‌ तस्य न्‌ प्रणस्यामि- 
सचमेने प्रणश्यति ॥ 
अर्थ-- जो आत्मतत्वको सब भूरतेमिं देखत है ओर सब भूतो को आत्मतच्चमे 
द्रेखता है, आत्मत्व उसकी दृष्टस बाहर नहीं जाता ओर दहे भी 
आत्मतत्व बाहर नहीं रहता । 


भाव--सर्त्र आतमर्दरीन करनेवाछे ज्ञानी किसी भरूतको अनात्मदषटिे देस- 
कर उससे राग्देप नही रखते । वे स्वय आतस्वरूप हो जाने ह । 
आत्मतत्व भी कभी उनकी हटि धाहर नहीं जाता । वे भी आत्म- 
तत्तसे भिन्न मही रहते । 
सवैमूतस्थित यो मा मजत्येकत्वमारस्थितः । 
सर्यैया व्षमानोऽपि स योगी मयि यतते ॥ ३१ ५ 
अन्वय~एक्त्वम्‌ आस्थित य स्थभूतस्थित मा भजति सर्वथा वर्तमान अपि 
स॒ यीगी मयि वर्तते ५ 


अर्थ-- जो आत्मासे अभिन्न (अददत्‌) स्थितिमे ग्टता हुआ सर्वभूतस्य आत्म 
तत्व को भजतत हे, बह योमी सवर प्रर कै आचर्णों फो एरता 
हुभा मी भुचमे (अत्मनि) एता है । 

माय-- सतर भूतोसे अनासक्ति का सबन्ध रखना ही सर्वभूतस्य आत्मतच्च क 
मजना' है अनासक्ति ही आत्मा का स्वरूप है । अनासक्त स्थिति के 


सपमे सर्वभूतस्य आत्माका ददन करके, उसे अनासाक्तेके स्पर्म अपना- 
गोष २३ 
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टना ही आत्मत फ ममन' श स्वप 2 । ठेका भरु सग भूमि सय 
दन्ते स्यार करते रामय आत्मस्विनेन ही एता दै । वह जम 
ट्र फा नही जाना 1 उतफा क्रि प्द्मरा व्यय रकी 
उश आद्य्यिपिकी धित कनगटा नही रहता । यरी उम शवे 
फु करते ए भी आत्मायं बाहर न जनै" णा छष्प ? । 
आमीपम्यनं सर्य सम परयति योऽर्युन। 
प्ुररथायष्रिवाष्लसयोगी परमो मत ॥११॥ 
अस्पय-अ्न, यः सर्र प्त वा यदि युतम्‌ आसीपम्येनं समं पयि 
सः परमः योगी मत. ॥ 
अर्थ-टे अर्जुन ! जा सतर भूतार्मे शु या वु-एदो आत्मक उपमासे सम 
( अनासकिसे ) देता है, पटी परम ( आत्मनिष्र ) योगी माना 
जाताहि। 
भाव-- अपनी इन्ियो फ अनमर फ आधारपर पस फो सुस मानना ओर 
दुपफो दुख मानना प्राणीमाज का स्वभाव र! य~ को$ जभ 
की स्थिति नटी?) चर समं शगेपतते रहित अर्थात्‌ अनासक्त 
रहना ही मता या शानकी स्थिति है । सर्थभूतस्य अत्मा सव 
भूतो फे इ्धियवन्धनसे अतीत अनासक्न ओर निर्टप रहता ? । यही 
आत्माङा स्वभावं ह । क्षानी पुरुप क्योकि आत्मा को ही अपना 
स्यरुपजानं रेता र, स कारण बह उस भात्माकी उपमा घन भूतं 
फ इन्दियजनिव सुसद ससि अकिचस्ति, रागदरपसे शहित, ओर 
अनासक्तं घना रहता है । ज्ञानी कभी दसी क़ो सख पचाने या 
छिस कै डस हटामेका अल्कार नर्ही कता 1 
जिस मन्म िसीको सुख पहुचानेदी प्रभावित स्थितिद,वह मन 
अवसर आनेपर किसीको दुघ पहूचाकर सुखी हेनेकी श्च्छाको भी 
नही रोक सकेगा} धयो कि उसने इन्धिरयोकी अनुमूतिको टी सुषडुसका 
आघार माना ह । किसी कोस्चल पहुचाने क्म भावना ओर जपने सलं 
केरियिषिसीकोष्टुल देने खी भावना दोनीं अज्ञान है । ज्ञानी मँ 
ससार को भ्रुख या दस पटुचाने के अभिमान का होना असभव है । 
अश्चानियोकी, ससारको इख पटूचाकर स्वय शवसी होने की भावना्े 
जो दोष हे, ठी दोष श्चानियोरिं भी तच आ तेगा, नव वे समरारको 
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सुची करने के अकारं फस जायो 1 वस्तुत किसी सुखदुःख 
देनेका क्वृत्वाभिमान अज्ञान है । अज्ञानी प्यारे को सुख पहुचाना 
वाता है ओग इाय॒को दु सर पहुचाने की इच्छा करता रै । श्नानी 
लोग परिय अप्रिये बन्धने अतीत तथा कर्वृत्वाभिमानसे इूल्य 
शकर सव भतोतसि अनासक्तिसे वतवि करनेवरे होते है । वे कमी 
किसी को पुखड़ सघ पहुचाने कमी भन्तिमें नहीं फएसते । यही (आत्म 
नि योगीके आत्मा उपमासे सव भता के सुखद खमे सम लेना 
अभिप्राय है। 
अञ्न उवाच ( अजुन भोले) 
योऽय योगस्त्वया भोक्त साम्येन मघुखदन 1 
एतस्याट न पश्यामि च चदत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ १२ ॥ 
चच हि मन कष्ण परमाये वलवदृदढम्‌ । 
तस्याट्‌ निग्रह मन्ये घायोरिवि सुदुष्करम्‌ 1२९ 
अन्वय~मधूसुदन, साम्येन य॒ अय योग॒ त्वया परोक्त अह चचटत्यात्‌ 
एतस्य स्थिरा स्थिति न पश्यामि ॥ ष्ण, हि मन चवल प्रमाथि 
बत्‌ हट च, अह तस्य निग्रह वायो इव सुदष्क्र मन्ये ॥ 
अर्थ-- हे मधुसूदन! आपने समतासे जिस योगको कताया है, भ चचल्ता फे 
कारण इस योगी स्थिर स्थिति को नहीं समद्च रहा ह । हे कृष्ण { 
ययोकि यट मन चच, प्रमाधे (व्यकुट कणेवाला) वलवान्‌ तथा 
हृढ (हदीटा) हे (इस रिय) मे उसके निग्रह को वायुके (निग्रहे) 
समान अति कठि मानता हू । 
श्रीभगवाुवाच ( श्रीभगवान्‌ ये } 
असदाय महावाहो मने दुनि चटम्‌ 1 
अभ्यासेन त्त कौन्तेय वैराग्येण च श्यते ॥ ५ ॥ 
अन्वय~महानाहो, असय मन इन्हे चर च । कौन्तेय, तत्‌ तु अभ्यासेन 
वैराग्येण च गृदयते ॥ 
अ्थै-- हे महाबाहो ! इम कोई सन्देह नही रि मन चचढ ओर इर्निमह 
( भीतिकङषनिः या उपायेन वर्मे न अनिवार } ई । छन्तु हे 
कौन्तेय 1 बह अभ्यास (टता ) तथा वैराग्य { वरयेम दोपि ) 
से वदार्भे अ जाताहे)} 
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भावे-- मन आसक्ति या अनासक्ति दोनमिंते किसी एकको अपनाठेता 

हे । अनासक्तिको अपनाना मनकी दता है । आस्तिको अपनाना 
उसकी ५वचटता हे 1 अमासक्तिरूपी टता ही अम्यास"का स्वह्प 
। दढ रहनेसे ही हता आती है । टृटताफे चयि टताके अति- 
स्कति किसी दूसरे प्रयत्नसी अवश्यकता नहीं होती । टट हुए किना 
विपयासक्त म ौनेके अभ्यासको धारण रना असभव है । 
इस घ्य इत श्छोकमे (अभ्यासका यहं अर्थ नहीं छगाना चाहिये 
फि अदृढ, चचक तथा निर्बल मन, अपनी निर्बल स्थितिको भी 
पकडे रहे ओर उसे छोढनेका भ्रान्त अपरिनय भी करता रदे । किन्तु 
मनको शक्तिमान. वना चकनेकी ढे अनासक्त आत्मस्थितिकौ ही 
(अभ्यास % नामसे समदना चाहिये । 

जब आत्मस्थ मन आत्मानन्द भ्र होकर, उसे विच्छिन 
होना इ" मानकर, अपनी ओर से विपयान्वेपणसे निदत्त रहता 
है, तव उसे “अनासक्त स्थिति ? कहा जाता रै 1 आत्मस्वस्परमे 
स्थित हो जानेपर अनात्मविपयोंकी उपेक्षा करते रहना मनफा 
स्वभाव बन जाता है । उस स्थितिमें क्ञानीको, विषयों ब्ह्मा- 
नन्द्‌ नही है, इस प्रकारा ° षिषर्योका दीषदु्भन ° स्वभावसे 
होता रहता हे । यही कारण ह कि ' वैराग्य ° ओर (अभ्यास? 
रूपी आनन्दी स्थितिको अपनादुकंनेके पवात्‌ क्ञानीका मन 
स्वभावसै स्थिर हो जाता रै! तव मनका अस्थिर रहना भतमव 
ओर अस्वाभाविकं वन जाता है । 

आत्मदरशीन होनेमे प्रथम मनको स्थिर करनेके स्र उपाय 
असफठ हो जाते है 1 आत्मदुर्शन होनेके पश्चात्‌ ही मनको स्थिर 
रहनेका स्वभाव प्राप्त होता है ! इस सभाव की ही अभ्यास! जीर 
वैरग्यः कहा जाता ह । यह जानलठेना चाहिये कि अभ्यास ओर 
शिराग्यः कन्दी असफठ प्यत्नोके नाम नहीं है । भौतिक प्रयलें से 
मनको स्थिर करनेकी इच्छा करना ओर मनक चयक होने देकर 
उस चचछ्ता के प्राथ (रतिम सम्रामः करते रहना भी ध्वचठता” है। 

मनको कुछ भौतिक पदाया का चितन करने के रि श्रि 
क्रया जाय ओर उत्ते ङछकरी चिन्ता करनेते क लिया जाय, 
इतत जसमव करियाको अभ्यासः का नाम देना आन्तिमूरक ६ । 


३५भ्लो ] मीतापरिदीलन १८१ 


इस अभ्यास" के साधन के रूपमे जिन पदार्था को मने प्रतिकूर 
सम्या जाता है, उनपर दोषारोपण ओर गाश्विन शिया जाता 
2, जिनको अनुकूढ समञ्चा जाता है उनकी प्रसा फी जानी 
है । मनको अनुकृ पदार्थो के परकौटे में वन्द्‌ करके, उपे प्रतिकूल 
समन्चे इए पदार्था के आक्रमणति क्याना चाहा जाता है 1 इस 
क्रियाको वैराग्य? कानाम दिया जाता दह । इसे “वैराग्य? का 
नाम देना भी भ्रान्ति से शून्य नही है । 


रिय नाम ॐ ठिन्हीं पदार्थौ मे किसी को बाधने की शक्ति 
नही है । मनकी आसक्ति ही अपने आपको वाध छेनेवाडा दोपः है । 
विषयासक्ति विषयों का दोप नहीं है । विपयासक्ति मनका दोप 
हि। हस आसक्ति को न छोटना ओर विषयो को गाटी देते 
रहना वैराग्य" नहीं है । विपयासक्ति रूपी दोष विपयो को म्य या 
भोग्य बनाकर मनको भागवन्धन्मं फसा देता हे । अनासक्ति ही 
विपयासात मे दोपद््रीन करने मे समर्थं होती है । विषयासक्त 
रहने की अव्रस्था म किसी का भी विषयों भ दोषद्शीन कर सक्ना 
असभव है । उस अवस्थामं उसका विपयासक्त मन विषयों को 
भोग्य रूपम स्वीकार रयि तिना नहीं मान सकता । भोगी के यि 
भोग्य षस्तु त्याज्य न बनकर रद्य वनी रहती है । 


विषयासक्ति को धीरे धीरे हटाकर अनास्तिको धीरे धीरे कनि, 
था अनासक्तेको धीरे धीरे टाकर विय्यासाकको धीरे धीरे हटाने 
का प्रयत्न करनेवाला पुरुष, अपने स्यि विषयासाङैको छेढना दुख- 
दायी मानता रहता है । किसी पदार्थको न त्यागनेकी इच्छा ही श्वीरे 
धीरे त्यागनेः का रूप धारण करे आत्मवचम करती रहती है । 
तालिके देखने पर प्रतीत हो जाता है कि श्वीरे धीरे प्रयत्नः 
करेवा का क्षणा क्िपियासक्ति ङी गोर टै१ उस्का यह 
पक्षपात ही उसको वीरे धीरे" $ वहने की ओट म रेजाकर विपय- 
भोगके अवसर नहीं त्यागने देता । अर्यात्‌ उसे अनासक्ति का दुन 
नहीं होने देता ) विपयासक्ति ओर अनासक्ति ये दोनों पर्पर- 
विरोधिनी स्थिति है । अनासक्ति कै ददन काजो विघ्रह, वही 
गविपयाप्क्तिः है 1 विपयासकतिको छिन्नभिम कर इाल्नेवाटी जो 
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मनोधृति टै शह अनामक ६) यं दाना स्थि शमी ण्कददय 
म रममोताय चाह ङ्ग नही रहनी । इन दन द्वा यद सवम 
ठै, किये भिम ददु रहती टै उसमे द्रि सथितिभो पादं 
कर अयना ह पूरण अधिकार जमाकर रात्री । इस धियि अनाषकत 
ध्थिति परा व्यि विना िगण्य' नाम्य किती तिति काना 
असम र । पट्टे अनापक्ि आती है हिर करण्यात है । रे 
र्णं म॑ अनासक्ति" ही भृराग्य' बन जती ट) 


मन टेम वस्तु नही हं ® उस भोतिक देहे तमान ष्टिषी 
िरेप स्थान भं रोककर रत्रा जा मकता हो 1 मन सर्दयापी सचा 
टै! मनश गति संपूर्णं जगत्‌ म अवाप स्पते पायी जाती है) 
सागर संयार उरे चयि गोष्व्‌ फे समानं तुच्छ? । उसे सीमित 
करसद्ना असभय ?। मन्‌ अपन आप अपना जगत्‌ स्वटेने तङ 
मे मर्यं 2) मने $ स्वमायमो परटघ्नर, उ भोतिर उपयो 
फे दार रूप रप गदि रियो ॐ सपद्मे आने से रोकना कदापि 
संभय नी हे । मनक पु, प््षापतप्रस्त, या एत अघ्यामं पहु्चा 
दैनेका अस्वाभाविक, असभ प्रयत्न करना सन सयम' नही ठै। 
ङ्त स्रतचारी मनको स्थर अनासक्त रना हीं “मन सयम > 
की एकमाने संभव अवस्था हं । यह मन केप अनासा नाम्नी 
श्ञानकी स्थितिके ही वदाम आता ₹ । अर्थात्‌ शाना से सुसाजित 
मनं ही विषयों फो बन्धन करनेयाटी श्चक्तिके रूपम अस्वीकार कर 
देने में समर्थं होता ई । जव मन अनासक्तिरूपी ज्ञाने प्रुसनित 
हो जाता है, तय उसको विपरयां के सपरके म न अने देने का असमव 
प्रयत्न करने की अवश्यकता नही रहती । तव उतने परिषयप्परकरन 
आकर भी विषययन्धनते मुक्त रहने ी कटा प्राप्त हो चुकती है । 
आत्मस्य षो जाना षी इस कटाक स्वरूप ‰ । 
असंयतात्मना यमी एुप्याप एति मे मति । 
वश्यात्मना चं यतता इक्योध्वाप्तुमरुपायतः ॥ ३६ ॥ 
अन्वय-असयतात्मना योग दुष्प्राप ईति मे मति । वशष्यातना यतता तु 
उपायत अवाप्तु शस्य ५ 
| अ्थ-- जिसका मन अस्यत है, उसे योग प्राप्त नही हो सकषता।मनण्ये 
ए 
५४ 
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वषमे र्खनेवाठे यतनस्ीट पुरुषस उपाय (अनासक्तिरूपी कौश) 
से ( योध ) पराह करना समभव है । 


भाव-- यदि मनो आत्मस्य न क्रिया जाय तो मन इन्द्रियो फे 
राग््ेषों को अपना खेत है ओर विपयास्त बन जाता है । तव 
उसके यि अनासक्ति नामके योगको प्राप्त करना असभव वात 
होती है । मनणो विषयासक्तं रखकर अनासक्तिकी स्थितिको प्राप्त 
करना, या उसके स्यि उय्ोग करना, किसी भी प्रकार समव नहीं 
रहता ! यदि प्रथम ही मनको आत्मस्थ करस्य जाय तो अनासक्ति 
रूपी कुञश्चटता स्वभाव्र बन जाती है । यह कुशठताही ्वोग' है ओर 
यह स्य टी अपना उपाय है । 


अर्खन उवाच (अर्जुन योलि ) 
अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चालितमानस । 
अभराप्य योगसिद्धि का गतिं क्रप्ण गच्छति ॥ २७॥ 
कचिन्लोययिभ्रष्टदिरखाश्रमिव नरयति । 
अप्रतिष्ठो मदाव्राहो विभ्रूढो चह्मण पाये ॥ ३८॥ 
एतन्मे सशय कृष्ण छेतु्मटस्यदोषत- । 
त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नद्ुपपद्यते ५ १९॥ 
अन्यय-करष्ण,अयति श्रद्धयोपेत योगात्‌ चलितिमानस् योगसिद्धिम्‌ अप्राप्य 
का मरति गच्छति ¶ पटावाहो, कचित्‌ िपूढ" चह्मण पथि अप्रतिष्ठ 
उभयविभर्ट' छिननाभ्रम्‌ इव न नश्यति? टृष्ण, एत मे सहायम्‌, अशेषत" 
छनुम्‌ अर्दति । दि अस्य सञ्ञयस्य छेत्ता त्वद्‌न्य म उपपयते ॥ 
अर्थ--हे करप्ण। जो अयति (इन्दियासक्त) रै, श्रा युक्त हे ओर जिसका 
मन योगसे हट गया है, वह योग म सफलता फो न पाकर्‌ किस गतिको 
पाता है? दे महाबाहू । कही वर मूढ होकर, वहे मार्ग मे स्थिति न 
पाकर उभयनरष्ट होकर, मेघसण्ड़ समान न्ट तो नहीं हो जाता १ है 
कुष्ण 1 वह मेरा सद्य समू मिटाओ 1 तुम्हारे अतिक्कि द्रसग 
कोई इस सञ्चय को नहीं काट सकेगा 1 
माव-- अर्जुन प्रश्न कर रह हे ढि यदि कई इन्दरियासक्त पुरुप भना 
अदिग्पी श्रदमे यक्त शो. परन्त योप क्रते २ असापर्थं नेट 
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योते त्रचाश्ति हो जाय, तो योगे सफलता न नेवारे उस पुपदी 
ष्ीनसी गति शिती टै १ स्या एसा पुरुप मोहे कारण योगम स्थित 
मे रद ्वोयः ओर शरीगः कोनो वचित क्षकः शष तो नही हे 
जाता? 


अरञजुनका यह पश्र यीगस्थिति से भपरतिवेत मनोदशक्रा परि 
चायकर है । यह उसक्रा एक काल्पनिक भरश्र है । जो दद्धियासक्त 
भी हो ओर श्रद्धापान्‌ अर्थात्‌ अनासक्तं होकर योग करनेवाटा भी 
शे रेषे किसी व्यकतिका शेना समय महीं हे । क्योकि इन्धियासकतिः 
श्रद्धा (अर्थात्‌ अनासक्ति) नहीं आने देती, तथाश्रद्धा (या जना 
सक्ति) इन्दियासकति फो नहीं ठहरने देती। प्न ठिये हत प्रका मान 
वीय अयुभपकं साथ कोई सयन्ध नही ¡ शन्धियासक्त व्यक्ति 
“योग नामक किसी क्रियाको प्रारम्भ करके, उमसे इन्द्रिय 
शरि नामी फटाश्चा अवश्य रसेगा । यदि धह उत योम नामकी 
करियाको छोड देगा तो उसके छोदमका कारण शद्धियरमििं अस- 
फठ्ता होगा । अर्थात्‌ वह श्धियासकषि कौ ही आपनाये रहेगा 
ओर भर्गो ठी विपरा हआ होगा । अव दते मनुष्यकी क्या गति 
होती है ? दते कौन नही जानता ? देते प्रञ्न करने की अव्य 
कता ही कां हे ? वह तो जहाँ का तहां भोमोके बन्धने ही निरि 
रूपमे विराजमान है 1 अर्थात्‌ उसने भोगो छोडकर ध्योगको कभी 
नहीं अपनाया । इसल्यि योग नामकी क्रियाको श्रारभ करके ्िरउत्त 
छोड देनेपर, उसकेश्थि वादछके ठुकटे के समान उमयमरट होकर 
नाक" होजाने नामक स्थिति भ चठेजनि द को$ शका नहीं है 1 
भोगस्थितिः देसे भनुष्यते प्रथक्‌ नहीं हई ओर ध्योगमस्थिति' ते 
पुरुषे पास कभी नहीं आवी । इस हषो ध्यानम रसते हए दी 
इस प्रक्र के अपरिम उत्तर को समङ्ना चाहिये ! अन्यथा इस प्रकरणम 
्योगभष्टको मोगी श्रेष्ठ या योगी फ तुल्य महच््पूर्णं पद्‌ देनेकी 
भन्ति होना अनिवार्य ठै । 

श्रीमगवायुवाच ( श्रीमगवान्‌ योल) 
पायं नैवेह नायुध विनाडस्तस्य चिधते 1 
नि कर्याणक्त्काश्चेहुगतिं तात गच्छाति ॥ ४० ॥ 
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अन्यय-पार्थ, न एव इह न अघम तस्य ( अयते ) विना रियति । तति, 
कृल्याणङ्त्‌ काश्चित्‌ दुर्गति ने गच्छति ॥ 
अस-- टे पाये) इह अर्थात्‌ वर्तमानम ओर अपुर अर्थात्‌ भविष्यं उसका 
(अयति का) (विना्च' नहीं है, ओर हे तात! कल्याणकामी कोई भी 
पुरुप दु्ीतिको पराप्त नहीं हो सकता । 
भाव-- अङ्खमने तीन स्थितियोकी कल्पना फी है एक योगी लेना, दूसरा 
प्मोमी होना" ओर तीसरा योग ओर भोग दौनांसि रहित होकर 
नाश होजानाः। भगवान पूर्र्थि म चतारहे हे फ "विना नामकी 
कोई स्विति नहीं है। मनुष्य या तो “भोगी? र्देमा या योगी होगा] 
जे ष्योमीभी नकि ओर ्णोमीभी नहो एते किसी मनुप्यका होना 
समव नहीं है । अनक कम्पित ष्योगीने तो वस्तुत कभी भी योगं 
महीं किया । इसी वातन्रो स्पष्ट करदेने क स्थि भगवान्‌ उत्तरम 
वतारे ह फ योग करनेवाला कभी भोगनामकी दुरगतिको प्राप्त नही 
होता । 
पराप्य पुण्यकृर्तौरोकालापित्या शाश्वती सभा । 
शुचीनां श्रीमत। गदि योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥ 
अन्वय-योगभ्ट पुण्यता रोकान्‌ प्राप्य श्ाईवती सम। उपित्वा छ्ुचीना 
श्रीमता गेहे अभिजायते ॥ 
अथ-- येगघरर ( भोगी ) पुण्यकास्ोके रोकौको { भोगानुक्छूर ससार 
बन्धनको ) पाकर अनन्तकाछ तक उन्हीमिं रहता हुआ श्चि ( शगार 
प्रिय ) श्मानं ( श्रीमदमर्चो ) के परो (अर्थात्‌ ममल्यके या 
ससार बन्धनो ) उत्पन्न ्ोता रहता है 1 
भवि-- जवतक मनुष्य अपने पास भोगी मनोध््ति रसता है, तेवतक भोग 
उसे थक महीं हेता । यह भोगी मनोतरतति सभारके छोटे वे 
समद्र दए सब भोगिय मेँ एक्‌ ही रूपते जनन्तफ्ाटसे विराजमान 
है ओर रहेगी । यदी इस्‌ श्टोकका अभिपाय है । 
ससार जितने मोगी है, सवके मनम भोगास्ति रसंनेवाडी एक ही 
सर्ता, वारवार आङूसी ओर भोगपरायण शर्यीर धारण करती ची 
आही इ ! बह कमी भी मोग छोड री स्थितिकते नही अपनाती 


प॒ रे 
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व्योगभर्ट' की स्थितिन्नो मोगियोति श्रेष्ठ मानने फं उवित 
कारण नद्य ह । एता माननेपर यह भान्ति गी दि “योगे 
भुटभ उवे पदर मे प्रथिष्ट शने के व्यि सेपारके सञभोमीदौदिि 
केचि येग नामी कर्यदष्िकरडे ही अपने ष्ये धयोगग्र्दी 
ऊयी समधी कोरि म॑ पचा या मानेये। अप्यानिन्तार्मेरसी 
वचना फो अर मही मिटसकता । क्या ध्योगभरष्ट शव्द "योग? 
शद्‌ सयुक्त है, इरव्यि योगस अष्ट लिजाने म॑ भी कुछ मत्व है, 
देषा समन्नना विगर फी हीनता है । 
अथवा योगिनामेव यले सयति धीमताम्‌ 1 
पतद्धिं दुकभतर छोके सन्म यदीटेशम्‌ ॥ ४२॥ 
अन्यय~अथवा धीमतो योगिनाम्‌ एव ङे मयति । रोके यत्‌ इतं जन्म 
एतत्‌ हि इरभतपम्‌ ॥ 
भर्थ-- अथवा ( श्समे सपरत स्थिति रसनेपाटी यो्सितता ) धी ( ध्यव 
सायाकिका बुद्धि ) रसन॑वाटे योगियो के कुटमे ( मोहयन्धनष्दित 
समाज म॑ ) उत्पतन मा कृरती रै । इषं प्रकारङ्ा जो ज महै, यह्‌ 
सारम शुभ ? 1 
माय भोगासकतिसे विपरीत अनासन्नि ही "योगिसत्ता "कटाती टै 1 अनासक्तं 
रह्नेकी निश्रयाभिका शुद्धि रखनेयठे योगी सपराखन्धनते अर्वा 
रहनरे शेते £ । वे सत्यफ़ अतिपिवित किसी प्रकारके भतिकं बन्धनमे 
नही यधते। वे विश्व-यापी सार्ईजनीन सत्यको ही अपना द्रुल' 
मानते £ । योगिर्यारि धीमान कुले जन्म ठेनेका यही अमिपराय 
टै $ सत्यको अपननवाटी अनासर्त धुद्धिसे युक्त योगी छोग 
चाहे जहा उत्पन्न होकर भी एक ही विराट्‌ यौगिद्टके पिक 
वने रहते है। 
चवोगी' होना प्रत्येके मनुष्या अधिकार ह । प्रत्येक को थोग की 
अवर्यकता है अ परतयेक मेँ इतकी योग्यता है । परन्तु इस 
धिकार फो भोगनेबाटे विरे 1 समाजे इस अपने योगी घनन 
के अभिद्र छर त्याग कर योगी" होना दर्भ कर ख्या है । समाज 
श्ना पतित टो गया है $ उसने सदासे आदु व्यक्तियों 
का बहिष्कार क्या है 1 समाज सदासे भोपर के नेत्र 
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त्वम श्हा है । कोई भी भोमी-मुष्यसमाज आदरेन्यक्तियों 
फो सहन करने णो उयत नहीं है । इसका परिणाम येोगि- 
जीवन की विरता के रूपें समाजको भोगना पठ रट है, 
आजतकं ससारमे जितने आदक्चं व्यक्ति हए है, बे यदपि सत्य 
की ही सेवा करते रहे है, परन्तु समाजने अपने आपको उनके सेवक 
जीवनसे लाभ उानेसे वचित रखा है ओर उनकी पूर्णं उपेक्षा कीरै 
उन्दँ फासी, सूरी, आग, पानी, पत्थर, ओर कठ आदि की यातना 
मुगायी है 1 इसका पर्णाम यह हभ टै फि वे सन्तरोग 
अपने अपने जीवनको सफ़ठ करके च्छे गये ओर समाजकी 
विषयलोलुप तथा सत्यको न सहनेवाटी निकृष्ट स्थिति को प्रकट 
कर गये । परन्तु सत्यारूढ मनुष्यों के इस निर्यातिन से समाजर्मे 
उत्पन्न होनेवाछे ध्योगी" वनने के स्वाभाविक अधिकारी मनुष्यसन्तान 
की अपार हानि हो गयी । उसको पाटनेक ल्थि योगियो का मोह 
वन्धनसे अतीत रहनेवाला समाज नहीं रहा । छन्तु भोगियां का 
ससारबन्धन उस्रा सर्वनाश कएने के छ्य उसके सामने आकर 
सड होगया 1 इसीसे प्योगिजीवन' रिरर हो गया ओर समानम भोगि- 
जीवन प्रतीक्षक आने छो ! 
योगियां का समाज मे कम आना, मानवसमाजके पापपू्णं वातावरण 
को प्रभाव है। भगवान्‌ इस श्लोकम समाजपर यदी कटाक्ष क्ररहे ६ । 
तत्र त जुद्धिसयोग लभते पीवदोश्कम्‌ । 
यतते च ततो भूय ससिद्धो यु-खनदृमं ॥ ६३ ॥ 
अन्वय-ङुरनन्दन, तन त पर्वदेहिक बुद्धिसयोग रमते । ततः भूय ससिद्धौ 
यतते च ॥ 
अर्थ-- हे कुरुनन्दन । बह योगितत्ता वहा ( उस योगिजन्ममे ) उस्ती पेर्वदे- 
हिक ( पहठे के योगिेहोमिं रहनेपारे ) बुद्धिसयोगको पलेती है, 
ओर योगसिद्धिको अपने षास रसने फे स्यि यत्न ( अनासक्त 
कर्म ) रती रहती ह । 
भाव-- पौवदेदिक वुद्धि्योगको पाने का अभिप्राय यह है षि वह येगि- 
सतत पूर्वं पूर अनन्त देहो भ॑ जिस वुद्धिसंयोगको ठेकर उन हई 
थी, अनन्तर शेनेवाञे येग भे भी उसी इुद्धिको ठेकर आती द 
अर उसी छो स्थिर वनाये रहती ६ । 
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थोगी" कभी भमी, नहीं होता, कत सत्यका स्पष्टीकरण क्के 
सिये यह वताया जाप्य है ड, यह व्यापङ़ आत्मतत्व जो ङि योगी" 
ओर भोगीण दो प्ररारके देह धारण करता है, वह योह म सदा 
यरीमी टी बनता चटा जाता ह । 

योगी की निश्चयामिका बुद्धि षी उसका ध्योग ह । यह बु 
योगी पाससे एमी नही टनी । ससामे जितने योगी हो चुके हं, 
जितने वर्तमान ह, तथा जितने भविष्ये गि, स्मे एक ष बुद्धि 
वारवार प्रकट होकर चोगसातिद्धिफो जीवित वनाये रहती ह। 

योगी नामका कौ व्यक्ति योगीके सपमे जन्म ठेता रहता है, यह 
मन्तव्य सत्य महीं ई । योग की निश्वयामिका इद्धि सत्तार 
स्वे कल्म योग्दिह म॑ वनी रहती है ओर वही वार धार योगस- 
सिद्धिनामक अनासक्तं स्थितिको (निष्काम कर्म क रूपमे प्रकट करती 
रहती है 1 यही ध्योगः को स्वरूप है । 

पूरबौम्यासेन तेनैव दियते छ्वदोऽपि सं । 

जिक्षाङ्रपि योगस्य दाव्ब्ह्मातियर्तते ॥ ४४ ॥ 


अन्यय-सं तेन एव पूवाम्यासेन अवडा हियंते अपि योगस्य जिज्ञाच्च' 


इन्रबह्म अतिवर्तते अवि ॥ 


अर्थ-- वह उसी पूप्रभ्याससे अव होकर ८ सिद्धिम ) सेच ठ्या जाता 


है । वह योगका जिज्ञास बनकर शब्दु्रहमफे पैर चला जाता हे । 


आय योगी अपने सदाके योगी रहमेके स्वमावसे विवश रहता है । उसके 


साथ साथ चटनेवारी उश्रकी निश्वयालिका बुद्धि, उसे अनासक्ति 
रूपी योगी स्थिति म सच लेती है । वह योगा को प्रमी बनता है 
ओर शब्दव्रहमो पार कर जाता ह । अर्थात्‌ वह ¶्ह्म'नामक किसी 
अप्राप्वस्तु की प्रार प्रयत्न कलेवाटा नदीं हेता, कन्तु स्वय 
बह्यस्वरूप हो जाता ै। इसीको उसका शब्दब्रयतिवर्तेनः कहा 
जाता हे। 

पयत्नाद्यतमानस्तु थोगी सयुद्धकिल्विष ! 

अनेकजन्मससिद्धस्ततो याति धरा गतिम्‌ ४ ४५॥ 


अन्वय-प्रयलात्‌ यतमान` सशुद्धक्षिष्दिय योगी अनेकजन्पससिद्' तत 


परा गतिं यातिषए् 
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अर्थ~- प्रयल ( अपनी स्वाभाविक दढता ) से यतमान ( अनासक्त कर्म 
फरेवारी ) अज्ञानमुक्त योगिसत्ता सत्र जन्मो सिद्धयोगी" दनी 
रहती है ओर इसके अनन्तर भी (परागति' ( योगतिद्धि ) को पाती 
चली जाती है। 


भाव-- इस श्ोकमे योगे हीन हेति हूए भी "योगी कहे जनेबले किसी 
वयक्तिफे अनेक जन्म कमज" प्रयत करते रहनेदे प्रिणामके 
सूपरमे, अन्तम जाकर श्योगः नामक परम गति पानेकी धारणाका 
समर्थेन दूना भान्ति है । योगभषट नामक “भोगी योमी बननेको 
अनेक जन्मके साधर्नोका परिणामं मान ठँ, तो भोग ओर योगे 
समसयौतेकी एक असमय स्थितिकी कल्पना करनी पठती है । मनकी 
अनासक्त स्थििको श्योग' ओर आसक्त स्थिरिको “भोग' भाननेके 
अतिस्कि योग भौर भोगकी दूसरी को उवित परिभाषा कर 
सकना असभव है । मनुप्यके मनम आसक्ति या अनासक्ति येही दो 
स्थिति पायी जाती टै ! मनुष्य इन दोनोमिं ही सीमित रहने फे 
स्यि (विव' है ओर इन दोनोमेसे सी एकको अपनाये रढनेम 
स्स्वतः है। पेसा कभी नही हो सक्ता किं मनुष्यके मन म॑ चोगः 
ओर “भोग दोनो सम्मिङिति होकर रहते हो, या इन दोनेर्मिसे एक 
भीन रहता हो। 
भ्लोकके (अनिक-जन्म' शब्दसे एकं व्यक्ति विशेष के अनेक अन्म 
“सिद्ध यनने फी कल्पनापर प्रश्न हेता हे कि क्या दविसी व्यक्तिका 
एक जन्मगे सिद्ध नना असर्भव माना जाता हे † यदि शथोगी" होना 
मानय जीवनका लक्ष्य हे ओर धोगी' होनेका अभिप्राय अनासर्त 
मानसिक स्थिति स्वामी होनेसे भि नही है, तो एक जन्म नहीं 
किन्तु एक ही क्षणे सिद्ध होना मनुष्यका सर्वप्रधान कर्तव्य होना 
चाहिये । आस्तं स्थितिको छोटकर अनासक्तं स्थितिका अपना- 
नेम क्षणभर से आधिक काल ठगना स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
यर्योकि मोविक प्रयत्नोकी सफ़ठ्ता, मौतिक शक्तिपर निर्भर होती है 
इसत कारण उस कालपर निर्भर होना स्वीकार क्या जा सकता 
है । किन्तु ज दो पिण्दध मानसिक स्थिति मनुष्ये सामने अपना 
सुना करानेके श्वि आकर खडी हो जाती है, ओर दोना कहती हैँ 
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शरियातो मुपे जपनामो ओर याउ अपनाये, उदर पय मनुष्यनने 
इस प्रश्रह् 0र्णेय एक्‌ ही क्षणम एला पदता । रेषा निर्णय एना 
ए व्रियासाभ्य स्थिति नही ह । हिनत षह त्थि वि अर्थेत्‌ 
स्वमार्गे मिद्ध रहती रै ॥ यती कारण र & ठेस तरिणयेर्म आयाम 
या प्रयत्नकां अत्रगर्‌ नही लता} 

यदि शत व्तुष्विषिप्मं उेश्ना कदे शठ श्छोद्द रेषा अध 
छिया जाय  चोगतिद्धः यननाण्डजमक्ा फामनहीटै, भ्व 
अश ज्मा एम है। श्त स्यि मनुष्य कार वार प्रयतत फत्ता 
या शवरि धरिः आस्तर ते मुक तोर अनेक जन्मोमं वोगसपिदि' 
षो प्राण कणे शरा गति'नामी दसी अन्तात्‌ अक्याको प्राप 
करलेता टै, ते इसपर परप्रतेना टै कि जर “ोगसिद्धि् एर जन्म 
मँ प्राप्त रना अस्नमञ यताया जाय, तय उप्के साय दी उन भैक 
जन्मो आनुभानिङ्‌ संरया भी तनी व्याह्यि । परन्तु जय एक 
जन्मभे शिद्धिका निषेध करके “अनिश जन्मः शब्दके द्वारा उसी 
भ्प्यत्‌ परातिङो मनिभ्चित रपा जा रहय है, तन मानना पेमा कि 
वक्ता अपन्न प्योगसिद्धि'क समये समन्ध्मे निधत्त धारणा वनानेमें 
असमय षा रहा ह, ट देते अनिधित श्न्दे कटर शानाथीं पाठक- 
की फो$ सहायता नही कर सक रहा £ । देते स्मयं वक्ताकमी एष 
जन्मर्म सिद्धि न मिटने कौ पातद् भी विवास कौन करे ? अनेक 
जमसिद्धि ° शत इष्यका उक्त प्रकारका अथ करं तो इन इन्दो 
अर्थहीन श्ञब्दुसग्रह क्रेता पता है 1 

शस ण्ि इस शब्दत जो अर्य वरिपक्षिति है वहयहरहे कि 
श्योगिसना" अपने स्वभावत सम्पण जन्मे दढतासि थतन करती हुई 
अनासक्छ रहनेवाले “सि द्-योगीके स्पर्म प्रकट रहती है भीर 
मिष्यते भी सदा योग स्थिति च्छुत न होनेवाली उतत अनाक्षकति 
रूपी ¶रा-गति'को पाती चटी नाती है} 

तपस्विभ्योऽधिको योगी क्ञानिम्योऽपे मतोऽधिकः । 

कर्िम्यश्ाप्ेको योगी तस्माद्यीगी भवार्जुन । ६९ ॥ 


अन्यय-नुपल्विभ्य ज्तानिभ्य- क्म्य" च योगी अधिक" सत" अर्जुन, तस्मात 


योगी भेव 
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अर्थ-- तपस्वी, जानी तथा कर्मसि योगी शरेष्ठ मामा जाता ह 1 हे अर्जुन इस 
चयि तुम योगी वनो! 


माव-- योगे विना तपस्वी" तपस्वी महीं होता, जानी श्ञानी" नहीं होता, 
ओर कम कसेवाला “कर्मयोगी नहीं होता । इस दसि योगहीन 
तपस्वी समभे ष्टुए से श्योगी' श्र हे, योगहीन जानी समे ए से 
श्योमी? रेष्ठ है, योगहीन कर्मसि भी योगी? श्रेष्ठ है । भान तथा कर 
अभिन्न है,इस सत्यको न जानकर की. हु तपश्चयौ, जान तथा कर्म 
तीनां अज्ञान है । अनासपत स्थितिको अपनाकर योगी बन्‌ जाने 
परर ही कोर सा तपस्वी, जानी या कमीं हो सकता है योगः हो तो 
तपस्वी, जानी ओर कर्मयोगी मे को मेद्‌ नहीं रहता ! व्योग" नं 
हो तो इन तीनां फो, भिन्नभिन्न नामेपनि कहे जनेवाछे, अपने अपने 
कर्मबन्धनं फसे हए, फलाकाक्षी अज्ञानी कहा जा सुकता है । 
योगिनामपि सर्येपा मद्रतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मा स मे युक्ततमो भत ॥ ४७ ॥ 
अन्यय-सर्वेपा योगिनाम्‌ अपि मध्ये य श्रद्धावान्‌ मद्गतेन अन्तरात्मना मा 
भजते स मे यक्ततम' मत ॥ 
अथ-- मे सत्र योगी कहलानेवाोमिं उतत सचा योगी मानता ह, जो अना- 
सक्तिरूपी श्रद्धा रखकर आत्मतच्चम ठगाये हुए मनसे आत्मतत्व 
आराधना करता रहता हे 1 
इति शरीमदूभगवद्रीतासूपनिषरछु बन्लवियायां योशासै श्रीरप्णाजुनसवादे 
आत्मसयमयोगो नाम पष्ठोऽभ्याय ॥ ६1 


१९९ श्रीमधगवद्रीता [५अ 


पषठसप्तमाध्यायस्गति- 


धष्ठाप्यायम 'सारयस्थितिका व्यावहारकि रूप बताकर अवर श्ानिजानयोगः 
मामके सातवें अध्याये इस शसाख्यस्ितिः ओर श्ञानानन्दुकी अभिनता का 
वर्णन रिया जा रहा है 1 सारयस्थिति आनन्दमयी है । जहा श्ञान' रहताहै 
वहा "विज्ञानः अयति शानत अनासक्त कर्मोका आनन्द अवय रहता है । 





सप्तम अध्याय 
(ज्ञानविज्ञानयोग) 
श्रीमगयान्‌ उवाच ( श्रीमगवाच्‌ बते ) 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योग युजन्मदाश्रय । 
असशाय समय मां यथा ज्ञारयसि तच्छ ५९॥ 
ज्ञान तेऽह सयिक्तानमिद वक्षयाम्यरोपत- 1 
यञक्ञात्वा नेट भूयोऽन्यञज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ > ॥ 
अन्वय-पार्थ, मय्यासक्तमना मदाश्रयः योग युञ्जन्‌ समप मा यथा असशय 
श्ास्यसि तत्‌ शृणु ॥ अह ते इद सागिलामे जानम्‌ अरोपत' वशष्यामि 
यत्‌ क्तात ह भूय" अन्यत्‌ ज्ञतव्य न अवशिष्यते ॥ 


अर्थ- है पार्थ! आलमतच्मे मनको स्थिर रसनेवारे, आत्माभे तर रहनेवाङे 
बनकर, योग ( अनासक्त होकर कर्म ) करते हए सपूर्णं आमत्त्व 
को जिसे विधि निश्चित सूपसे जानठोगे, उसे सुनो 1 भै तुमको विन्‌” 
सहित “ज्ञान फो ( लानपूर्वक क्के आनन्द्के साथ ज्ञानको 
अर्यात्‌ इन दोनो अभिन्न स्वरूपको ) पूर्णरूप बताने रुग हू ॥ 
इसको जाननेके पश्चात्‌ इस ससार फिर ओर षछ भी जानने 
यीग्य नहीं बचता । 

भाव-- यहा क्तारयः ओर “योगी अभिन्राप्थितिको ही क्ञानः ओर श्रत्तान~ 
के नामसे कहा गया हे ¦ पटे अध्यार्योमिं अनासक्त स्थितिका वर्णन 
करते हुए यह बताया गया ई कि जानीके दारा अनासक्तं कर्म 
अनिवारयन्पसे होते ह । इस अध्यायमें उसीको श्वानः तथा षविज्ञान- 
कै नामस कहकर भग्वान्‌ यह आश्वासन दे रटे ६, $ शनी बन 


*-न्ज 1 गीतापरिशीलन १९३ 


जानेके पात्‌ इ्धियो$ दारा चिपरयोरो जाननेकी उत्सुकता रूपी 
भोगवासना नही रहती 1 अनासक्तं भानीकी जनपिपासा नष्ट हो 
जाती है 1 मनुष्य आपन स्वरूपको जानरेनकरे पश्चात्‌ पूरणताको प्राप्त 
कर केता है । तव इ जगत्के भौतिक पदार्थ उस जानी मनम 
आनपिपाप्को उदीप करये उसे अजानी वनानि असमर्थं हो जति 
६ 1 वृस शब्दे नानपिपासाका न रहना ही शान विजानते वरति 
1. है । इन्धियो$े रागद्ेपको ही श्लानपिषासा्या अज्ञानः कहते 
आतस्य हो जानिके पश्वात्‌ मन आत्माको ही परम मोग्यरूपमे 
पाकर ठत हो जाता है । उसका फिसी अनात्मवस्तुके साथ ^भोग्य- 
मोक्ता सन्य नहीं रहता । यही अनासक्तं स्थिति' ठे । इस स्थिति- 
के आनेपर मनक पास्‌ धविषयान्वेषण' का को काम नही रह जाता! 
तेम विपर्यो का सपक बन्धनका कारण भी नही रहता । 
मनुप्याणा सदस्नेणु कथि्यतति सिद्धये ! 
यततामपि सिद्धाना कथिन्मा वेत्ति तत्त्वत ॥९॥ 
अन्वय-मनुष्याणा सहसनषु सिद्धये काधित्‌ यतति । यतताग्‌ अपि सिद्धाना 
भा तत्त्वत" काश्चित्‌ वेत्ति ॥ 
अर्थ-- असरय मनुष्यमेत सिद्धि ( योगाकषदधि ) वे स्थि कोई को$ यतन 
करते षटुए्‌ पाये जाते है । उन यतन करनेवले सिद्धोमेते कोई कोई 
आत्मतत्व को जानता है। 
भाव-- छटे अध्याये योगीक विरला होनेका कारण वताया जा चुका है । 
इस श्लोकम उसीकी पुनरावरृ्तिकी जा रही है । ससारके मनुष्य 
भोगे पीठे जा रहे हे । भोगो पीठे दीटनेवले समारभे से किसी 
छिसीको योगः करता हआ भी पाया जाता है । देसे योग, करने 
वामं सबके सब "योगी" नहीं होते । इनमेसि अधिकोज्च रोग शयोग्का 
नाम लेते रहकर भोग'को स्थायी करनेके असमव उयोगमें खो 
रहते है । ये ठग ध्यर्थयोगी' या धयोगभ्रष् कहत ह । यो ससार 
छटते छटते अनासक्तं स्थितिनामके सव्ये श्योगको अपनाने 
श्योगीः सख्यामे न्धून होते है । अनासक्तिरूपी अपने 


जानकर फटाकां्षासे रहित बनकर कमं कत्ते रहना ही ष्पोग! है अ 
गौ.ष ग्रथ्‌ धषी देओर 
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यही ्योगकी सिद्धि हे । अनास न होकर सखारमं धवोगफे नामे 
ओ कु किया जाता ३, स्र भभोगोपासना है । यी ह श्टोक्का 
भार हे। 
मूमिरापो"नछो वायुः ख मनो बुद्धिरेव च! 
अकार इतीय मे भिना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥ 
अपरेयनितस्स्यन्या करि विद्धि मे पराम्‌ 
जीवभूता महाबाटो ययेद धार्यते जगत्‌ ॥ ५॥ 
अन्यय-भूमि' आप" अनठ वायु" स मन वुद्धि अहकार' एव च शति इयम्‌ 
अष्टा भिना मे प्रति" । इय मे अपर (प्कति-) । इत" तु अन्यौ मे 
जीवभूतां (जीवरूपेणाभि-यज्यमानाग्‌ ) प्रतिं परा विद्धि, यया हद्‌ 
जगत्‌ धारयते ॥ 
अ्थ-- भरमि, जट, जप्नि, वाय, आकाङच, मन, बुद्धि तथा हकार इन जद 
प्रकारोबाटी आत्माकी प्रकृति ह । यह आत्मतत्वकी “अपरा 
८ उत्पत्तिविनाश्ज्ञीठ ) भ्रति ` है । इससे दूसरी आत्मतत्वकी 
जीवरूपम ध्यक्त होनिगारी प्रकृतिको “परा { नित्य ) जानो, जिस 
८ पर प्रकृति ) ने यह जगत्‌ धारण करा है । 


माव-- जगत जो घृटि-स्थिति-्रख्यक्रिया हो रही है, यह आन- 
त्त्वका स्वमाव या क्तिः हे । इस प्रतिक दो रूप बताये जा रहे 
है । एक ८ व्यक्त जगत्‌ ° जो कि हकर नष्ट होता जा रहा है । इसे 
4 अपरा प्रकृति ? कहा जा रहा है । परन्तु जो इस जगते स्परे 
वार्‌ बार व्यक्त हो हकर मी अबिनाञ्ची वने रहनैवारी अ-यक्त नित्य 
अविनाश्िनी धरति है, उसे “परा श्रकृति › वताया जां रहा है । 
यह परा प्रतिः इस नाशयान्‌ जगत्का नाश करती हद भी उसे 
ज्योकी त्यों जगत्कै रूपम बनाये रखती है । इस स्यि उपे 
जगदानी शक्तिः या परा प्रति" कहते है । 
पतदयोन्फरनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अह कृत्लस्यं जगत यमव प्रटयस्तथा ॥ प ॥ 
अन्वय-सर्वाणि भूतानि एतयोनीनि इति उपधारय । अह इत्प्रस्य जगत 
प्रभव तथा प्रल्यः ॥ 


५८ ले) सीतापदिदीखन प्षष्‌ 


अथै-- सतर भूत दरी प्ङ्तिसे उत्पव ए ह यह समद्यटो 1 भाला ही इस 
सपर्ण (तिदित) जगते उत्पतन ओर ठी छिनेका स्यान है । 


-माव-- जगतो च्यक्त तथा अव्यक्त करते रहनेवारी प्रकृति आत्मत्वे 
आश्रित है, यह बताया जा रहा हे ! अयत्‌ प्रकृति जगद्दाजी 
शक्तिके रूपसे ज कुछ क्म रही ह, उस कर्म का आधार आलम्‌ 
तत्त है 1 आत्मतचदी अक्तिसे ही ये सव छटि-प्थिति-प्रटर्ोकी 
क्रियाहो टी है । शक्ति अपने शक्तिमानके अभित हेकर्ही 
अपना काम कल समर्थं रोती है। आत्मतस्छ ही शक्तिमान्‌, श्वर 
है \ यरः प्रकृति उसकी शक्ति है । 

ययपि यह पि स्क्तिसे उत्पन्न ओर नट होती रै, तो भी 
शक्ति ओरदाक्तिमान शटा अपद्‌ हेनिके कारण, शक्तिमान आत्मत 
ही इसे एटि स्थिति प्ररोहा अद्विकारण कहाजाता है 
आत्मा सचभिमान्‌ है ओर्‌ अव्यक्त है । जत्‌ रूपमे च्यत हेति 
रहना उपकर स्वभाव है ) उसके इपर स्वमावको उसकी श्रकरतति या 
उसकी अ यक्त शक्ति" कहते हे 1 दृश्याम्‌ जगत्‌ उसीका व्यक्त 
रूप है 1 यो आत्मा, प्रकृति ओर जगत्‌ ये तीन अभिन्न द 1 
मत्ते परतर नान्यत्किचिद्स्ति धन जय 1 
मयि स्ेमिद पोत खरे मणिगणा इव 1७7 
-अन्वय-दनजय, मत्त पतरम्‌ अन्यत्‌ चित्‌ न सस्ति 1 सुरे मणिगणा 
इव इदे सरै मयि प्रोतम्‌ ॥ 
अर्थ--हे घनन! आतचत परतर { भिन्न ) कुछ नहीं है । यह सव 
जगत्‌ माके घूमे मणि के समान आत्मत ही प्रोत ह । 
भाव-- कोर भी पदार्थं इकति स्वामी शफिमानपे भिन्न नही है । अथात 
शक्तिमान आत्मा ही इ जगत्का आद्धेकारण दै। जिस प्रकार 
माराम जहा मणि है, दही चत ह, सके याहर मणि कर नहीं ६, 
ओर मणिके बाहर सुन 


ॐ सुन भी कीं नहीं ह, श्यी प्रकार जहा जगन्‌ 
ठ» वह आत्मतत्व हे ओर जहा आत्मतत्व दै, बही जगत्‌ है । 


रखोऽ्टमस्डु कौन्तेय भ्रमाऽसिमि इशिद्धयंयो 1 
भणव सवेदेषु धा द खे पौरप छु ॥ ८१ 


१९६ श्रीमद्मददरीता {५अ 


पुष्यो गथ एथि यां च तेजश्यास्ि यिमायसी । 
जीवन सर्वभूतपु तपयामि तपस्विषु ॥९॥ 
अन्यय-न्तेय, अस्म्‌ अप रस भसिघरययो प्रभा सववेद पणव पेद 
खपु फीर्प च असि थियो पुण्य गन्धः विषदी तेज च 
असि ! स्भूतेषु जीवन तपषु तपः च अभि ॥ 
अर्थ--े करन्तय! आल्मतत्त जनेमें र, चन्द्रसुयोम ज्योति, वेदम भरण 
आकरञ्चम इद, ओर मनुष्यं मनुष्यता के रूपम रहता ह} 
आसित पृथिवीम पुण्य ( स्वाभाषिक ) गन्ध ‰, अगमं तेन ई, 
सर्ममूतमि जीवन है, तपियेमिं तप (सत्यमयी प्थितिगन र्त) ६। 
धीज मां सर्वभूताः विद्धि पाथं सनातनम्‌ + 
धुद्धिवुद्धिमतामरिम तेजस्तेजस्विनामटम्‌ ॥ १०॥ 
अन्वय-पार्थ, मां स्ेभूतानां सनातन बीज विद्धि । धुद्धिमतां बुद्धि" अलि! 
तेजस्विनाम्‌ अं तेन' अभि ॥ 
अ्थ-- टे पार्य । आत्मतच्चफो सतर पूर्ताय सनातन वीज अर्थात्‌ आदि" 
छारण जानो । बुद्धिमान बुद्धिं आत्मत्व ष्ठी हे । तेजछि्यो फा 
तेज भी यह आत्मतत्व टीट } 
धट चल्वतामस्मि कामरगेंविवितम्‌ । 
धमाविसद्धो भूतेषु कामोऽस्मि मरत्पम ॥ ११ ॥ 
अन्वय-यठपता कामरागविवेजित व्रम्‌ अभि । मरतर्वभ, भूतेषु धमाविशुद्ः 
काम" अस्मि ॥ 
अर्थ-- वट्ानों ( ज्ञानियों ) म ( पाया जानेवाडा ) कामासक्तिसे राहिति 
(अनासक्ति रूपी) बल आत्मतत्व ही है 1 मनुप्यस्नमाज मे इन्दिय- 
धमनु काम (परयो के प्रति राग देष) भी आलतच्च ही ह । 
माव-- मनुष्यमे आत्मतत्व देही रूपमे विराज रहा है । क्ञानी पुरुप इष 
दीक भिस रूपम पह्चानता है, उसे इस्र श्छोक्मे बताया जा रटा 
है। मनुष्य की इन्धियोमे अपनेअपने पयो छ्यि स्वमावते ही 
रागद्वेष होता । जवतक यह रागद्वेष जीवित रहनेके स्वभाव की 
सीमाक्नो नही घता, किन्तु देहधारण के उपयोगे आता रहता 
हे, तवतक वह “कामराग 2 नामस नहीं कहा जाता । इन्धियासक्ति 
इन्धरयोका स्वभाव हे 1 उतत ही ‹ कामः कहा जाता ३। दन्दिया- 
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सक्ति या द्म दोप रूप नही है 1 छिन्तु इदो अप्नाना दोष टै 
हन्दियासकतिो अपनाना ही (काम-गगः कल जा रहा है, ओर 
उद्धिासततिद्टे वन्धनं में न अने स्थितिको “अनासक्ति? या 
"वल › का जा रहा ई। देही घ्रूप यही टै कि यह्‌ देरी 
मनुष्ये शगीरम आसत्ति तथा अनासक्ति दोना रूपों विमान र! 
अनासक्तं या आसक होने की स्वतदता ही देही स्वरूपः है 1 
यह तता रूपी आ मतच्च ही अक्षानी के स्यि आसक्ति या 
अनालल्थिति रूपी ( विपयवन्धन › ह, ओर यही श्ञानकरलियि अना- 
सति रूपी ‹ कामरागविवर्जितं आत्मत्थिति 7 है } 
ये चैव सात्विका मावा राजसास्तामसच्धये' | द 
मत्त एवैति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि ॥ १२॥ 
अन्वय-ये च एव्र साविका राजसा तामसा च भावा" मत्त एव (जाता } 
इति तान्‌ श्द्धि। न तु अहतेपु ते मधि॥ 
अथे-- जितने साचचिक, राजस, तामस भाय है,वे आत्मतत््से ही उत्पन्न हए 
ह, देखा उन्हे जानो 1 आत्मा उनमें नदीं है, वे आत्मे ह । 
मव-- भमु्यके भनमेँ अपने सामूहिक भोगकी सुगमतारो अश्ुण्ण रखने 
क खिथि, अपने व्यक्तिगत भोग पर सयम रघन जो भरति पाय 
जाती है, उसको ‹ साच्तिक-वत्ति › कहा जाता हे \ जव भयुष्ये 
मनमें सामूहिक भोगी सुगमता गौण वन जातीहै, ओर व्यक्तिगत 
भोगको सुरयता दे दी जती है, त उत्ते %ाजसय्ति' कहा जाता 
हे । ज्र मनुष्यके मनम सामूहिक भगो सषगमताशन पूरण रूपे 
उपेक्षितं क्रिया जाता ई ओर व्यक्तिगत भेगेच्छाको अबाध रूपते 
परत् िया जनि टगता है, तव इते तामस-धत्तिः फहा जाता है। 
अपने भोगे भ सयमी न्यूनधिकता करना या सयमकी पूणं उपेक्षा 
करना ही स्व, रज, तम इन तीन नामेसि फटा जाता है 1 
साच्िकः पुरुष मेोगको नहीं त्यागता। बह भोगो कुछ सयम 
रता है 1 उसका रक्ष्य भोगत्याग नहीं है । भोमत्यागी पुरुप शो 
* ्िधुणातीत' कहा जाता दै ! व्ियुणमयी स्थिति दी भोग कंरनि- 
बारी है\ यह त्रिगुणमयी स्थिति मुष्य के यनम ही रहती ह। परन्तु 
मनुष्यको इ त्रिगुणमयी स्थिति स्वत रटनेका पूरणं अपिकार रै। 
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इसको छिन्हीं मिष्ट या मात्व आदि पदा्थोमें या गोव्याघ्र शुक्र 
आदि भ्ाणियोमं स्वीकार करना विचारी हीनत। हं । इन वृचियोको 
मनुष्यके मनम न देखकर मुष्यके उपयोभमे अनिटि पदा 
देना ओर उन्हे इन तीन सपेम विभक्त देने इच्छा करना 
भान्त इच्छा दै 1 

साल्विक; राजस, तामस शष्द्‌ मनुप्यके मनकी वृततियोके भ्रिषयमे 
ही व्यत्त टोनेवाले शब्द्‌ ₹ै। कयो किसी पदार्थं या देहे 
इन नामो व्यवहत हे सकने योग्यता नहीं पायी जाती ॥ 
मनुप्यके मनम जो भोगासाकति रखने या न रखनेकी स्वतत्रता है, 
वेह मनुष्यकी भोगाकक्षाको चरितार्थं करनेवाले उपार्योको तीन 
भिन्नमिनि सूपदे देती है! जिन पदाथौ्मं भोगाकाक्षा नामकी 
स्थिति निश्चित रूपमे नहीं रे, तथा जिन प्रागियेमिं भोगा- 
काक्षाके सजन्धर्मे कोई स्वततता नहीं हे, जो स्वभावसे केवल 
भोगरत रहने के श्य विवद है, उन पदाथा ओर उन प्राणियों म, 
कवर मतुप्यकी मनोदशचासे सवन्ध रखनेवाठे सत्व-रभ-तरमोका आरोप 
करना विचार की रान्ति हे । वस्तुतः ये तीनो शब्द फेवर मलुष्य- 
की मनोद्शाके परवायक है । 

पद्राथोको तीन प्रकारकी भिन्नभिन्न श्र्त्ति उत्पर करने 
वाला मानकर या इन्दं तीन प्रकारके मनुरष्योकी भिमभिन्न रुचियकि 
अनुकर मानकर ही ये तीन श्रेणी स्यापिति की गयी है \ पर्त 
यह श्रेणीदिभाग वस्तुस्थितिसे प्रतिकूल हे 1 सटिव्यवस्याने अपनी 
अपनी रचि ओर अयश्यकता के अनुसार सम ्रकारकी वस्तरभोको 
प्रयोग रामेवाछे चार भरकारके मनुष्य उत्पन्न क्षये है 1 उनमेते 
षटखको त्रिरुणबन्धनमें रहनेकी ओर कुकौ त्रिगुणातीत रहनेकी 
स्वतयता दे रखी है। ययपि भोग्य प्रार्थ एक ही होता है, परन्तु 
उसके साय सजन्ध श्खनेवठे मनुष्य क्योकि चार प्रकारी भिन्नभिन्न 
रुचि रप्नेबाठे होते है, इस कारण वे अपनी भिन्नभिन्न खविके 
अनुस्वार उन यदार्थाको जिन चार भिनभिन्न इषिद्िणति देस्ते है, 
वे दृष्टिकोण ^ त्रिगुणमय › या शनिगुणाततीतः भाव कहाते है1 

जिसे कों भोम्य पदाथ प्रात है, वह उससे सतोय मानकर 
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अपनेको ‹ साश्चिक्‌ >, स्थिति समञता हे । जिने वह भोग्य पदार्थ 
अप्राप्त हे, षह उसरी प्रा्तिके स्यि उयम करनेसे शशाजस' हो जाता 
है । जिसके स्यि वह पदां अप्राप्य है, वह उसके सवन्धमें भैराश्य- 
पूरणं मनोदञ्चा रखता है । एसा पुरुष (तामसः भावों क करीदाक्षेन 
माना जाता है । परन्तु जो इन तीनो चौथे प्रकारका पुरुष इन 
प्रापिग्रात्तियेमिं उदासीन रहता दै, उसे प्रिुणातीतः कहा जाता है । 
कृहने का अभिप्राय यदी है कि सत्व, रज, तम^तथा तरिगुणार्तीतता 
मनुष्यके मनकी स्थितियोके नाम है । 
यह यात अनभवते समेन पानेका अधिकार नही रखती गि 
बाह्य पदाथौमे सच्च, रज, तमको उत्पन्न केकी शक्ति ३ । 
यदि इतने पर मी बाह्य पदाथोक़ो साचिके, राजस, तामस इन तीन 
नामत विभक्त करनेका आग्रह नटीं छोडा जायगा, तो त्िगुणार्तीत 
स्थिति रखनेवाठे मनुप्यदे उपयोगम आने योग्य न तो को पदार्थ 
ही ससार मिलेगा ओर न उसे जीवनधाग्ण का अधिकारही 
रहेगा । इस स्थि ^ त्रिगुणमयी ? या 'त्रिुणातीते ° स्थितिको 
भनुभ्य मनके अतिरक्त कहीं अन्यत्र कल्यना कएना उत्ते अयुक्त 
स्थानपर टटीटना है । क्योकि ‹ परिगुणातीत ` स्थिति रखनेवारे 
मनुष्य भी इसी ससार रहते है, ओर इसके पदाथि अपना जीवन- 
यापन कते दै, इस ध्ि मनु््योको ही चार शरेणि्योमं प्रिभक्त मानना 
पडता है । इन चार श्रेणियोके मनुप्येकि उपयेमे अनेवाठे सपूण 
पदराथोको यदि सत्र, रज, तम इन तीन णियमिं विभक्त कर 
दिया जायमा तो चौथी " त्रिगुणातीत › ब्रर्णीकि मनुप्यकरे उप- 
योगे लियि “तिगुणातीत पदाथः नामके किसी पदार्थके न होनेसे 
उसको जीयनाधिकारसे वचित मान टेना पटेगा, जोकि स्वीकरणीय 
नही है। 
इस र्थि सच्च, रज, तम तीनों गण मनुष्य ङी भोगार्छाक्षाके टी 
भिन्नभिन नाम हतम भोगाका्ष है, श्नः मोगस्ह है, ओर “सखव 
भोगदा सरक्षण है 1 ये तीनों गुण ससारवन्धन है । ससारवन्यन- 
रूपी यह तिगुणमयी माया आत्मासे ही उत्पन्न हुई है 1 इसी रथि 
त्रिगुणमय भाव आत्मा मे ह 1 आत्मा उनमें नहीं है । अर्यात्‌ दह 
उनङे धन्यन मे नहीं ह, दन्तु मिगुणातीत हे 1 
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च्िभिरंणम्येभविरोभे सर्वमिदे जगद्‌ 
मोरित नाभिजानाति मामेम्य परमव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वय-एमि तिभि' गुणमये माये मोहित इद सर्व जगत्‌ एभ्य परम्‌ अ ययं 
माँ न अभिजानाति # 
अथ-- इन तीन गुणमय भागो से मोहित हमा यह सार ससार इनसे पर 
( गुणातीत ) अ्निङ्ी आत्मतच्वको नही पहवानता ! 
दैवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये भपदयन्ते मायामेता तरन्ति ते " १४ ॥ 
अन्वय-मम एषा दवी गुणमयी माया इरत्यया । ये माम्‌ एव प्रपयन्ते ते 
एता माया तरन्ति # 
अर्थ-- ज्माद्धी यट दैवी (इन्दो मोहित करनेवाली ) गणमयी 
(त्िुण~वन्धनरूप ) माया (इन्ियासक्त मतुष्य के ल्यि) 
अनु्ठषनीय दै 1 ज आतमस्वरूपको प्रप्त कर ठेते ठै, वे ही इस 
माया को पारक्रतेहै। 
माव-- जवतक भनुध्यका मन इईन्दियेकि बन्धनसे अतीते नही हो 
जार्यगा, तवतक ससारवन्धनको वन्धनके रूपमे कदापि नही पहचान 
सढेगा ओर उसे उस बन्धनसे ध्क्त होने इच्छा भी नही हो सकेगी । 
इसीसै ससारायाक्ति रूपी त्रिगुणमयी भाया उसके लि दुस्तर वनी 
रहेगी । निश्चय ही वह अक्गानमें फसा रहेगा ओर ससालन्धन कौ 
न त्यागनेकी दृढता अपनाये रहेगा । परन्तु जव कोई अपने मनको 
इन्दियेकि बन्धनसे बाहर निकाल ठेगा, अर्थात्‌ अपने मनको 
अनासक्त स्थिति मे सुप्रतिशि कर लेगा, तव उसकी ज्ञानहषटि अना 
सक्तिकी महिमासे उसको ससारबन्धनका पस्विय करा देगी । सपार 
बन्धनको पटचानने को ही भायासन्तरणः कहा जा रहा है । 

न मा इष्डेतिनो मूढा भरपद्यन्ते नराधमा । 
माययापहेतन्ञाना आचर मावमाभिता ॥ १५१ 
अन्यय-~मायया अपतक्ञाना आसुर भावम्‌ आश्रिता दुष्रतिन मूढा नरा- 

धमा मान प्रपदरन्ते॥ 
मर्थ माया अज्ञानी बने हुए, भोगी स्वभायको अपनानेवरे, कुकर्मा, अवि- 
येकी तया मयुप्यतासे रहति मनुष्य अत्मतच्वको नी पति । 
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चतुर्विधा भजन्ते मा जना- सुकात्तनोऽखम ¦ 

आर्तौ जिल्लाद्चरथौर्थी ज्ञानी च भरतर्पभ ॥ १६ ॥ 

सेपा ज्ञानी नित्ययुक्त एकभाक्तर्विरिष्यते । 

मिय रि क्ञाननोऽत्य्यमट स च मम पिय ॥ १७ ॥ 

अन्वय-भरतर्वम, अर्जुन, आर्तैः जज्ञा" अर्यं ज्ञानी च चतुविधा' सुक- 
तिन" जनाः मा भजन्ते ॥ तपा नित्ययुक्त एकूभक्ति' लानी विशि- 
प्यते । अह ज्ञानिन अत्यय प्रिय ।सचममप्रिय प 

अर्थ-- हे भरतग्रेष्ठ अञ्न ! आर्त ( सिया ), जिज्ञासु ( ज्ञानाय ), 
अर्थर्था ( विषयार्थी ) ओर ज्ञानी ये चार सुकृती समञ्चे जनिवाठे 
आत्मतच्चको भजते है ( भजते हए पाये जाते ह )। हन्ते नित्य- 
युक्त ( सदे अनासक्त कम करनेगाटा ), एकमकि ( आत्मतक््वका 
अनन्य प्रेमी ) ज्ञानी विलेप हे ( सच्चा भक्त दै )। आत्मतत्व 
जञानीको अत्यन्त प्रिय है ओर ज्ञानी भी आत्मतत्वका परिय है ( बह 
जानी ही यन जाता है ) । 

-माय-- इन चारों भक्तोका स्वरूप इस प्रकार है-परट्ला ८ आर्व ° जो अपने 
दु-सनाशका प्रार्थी है । इर्खाका नाश या युस प्राति ही इसका 
आराध्य हे । इसीका यह उपासक ह । दूसरा जिज्ञासन जो अपनेको 
साधक कहता है, सदा साधक बने रहना ही जिसके अभिभानका स्थक 
दै, जो अपनेको सदा अज्ञानी स्थितिम रसना स्वीकार फर दुका है, 
जिसकी “जिज्ञासा समाप्त होने च्यि नही है, जो भोर्गोको अपनाये 
रहकर ई्परको अयनाना चाहता है, ओर किसी (अप्राप्त ज्ञान के पीठ 
दटनेका अभिनय कता है । तीसरा अर्थार्थी" जो पार्थिव भोगो 
कामना करता है, जिसका ईन्बरफ़े साथ भोगोफे ठेन देनका सन्ध 
है 1 चौथा श्ञानी' जो आग्मस्रूपङरो जान जका है ओर विपयोमे 
अनासक्त हो गया है । 

{ज्ञानी › ही सच्चा भक्त है । अज्ञानी पुरुप चाहे दु खनारादे 
यिः या अप्रा क्सो पके व्नि, या पार्थपमोगेकि 
छ्य मगवान्त्छा भजन करता हो, पलु उसके भनन फो 
भगवान्‌ स्वीकार नहीं करता 1 आदु स्वभाव रसकटर भक्ति 
करवाछे ये सव श&्वर-भक्तनामसे कहे जनके योग्य नहीं है । 


गीष २ ६ 
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भगवान्‌ (सानी प्यारा हे ओर शानः भगवान्का प्यारा है । जानी 
भगवरान्छे अतिपतिं फुछ नहीं चाहता । भगान्‌ भी उसकी चाहको 
धुरा फरता हआ स्वय ष्टी उत्द्धी आत्मस्थिति या उसका नित्यसमी 
चन जाता है। ‹ जानी ? प्रेमे आत्मतच्ो अपनाना चाहता है 
ओर आत्मतत्व उस्तफे उस ग्रम॑से “सानीका' हौ जाता 8 1 
उदारा सर्व एते ज्ञा ी त्वारभेव मे मतम्‌} 
आरह्यत स रि युक्तात्मा मामेवादुत्तमा गतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
भन्यय-सवे एव्र एते उदारा क्ञानी तु आता एव इति मे मतम्‌ 1 हिस 
यु्तात्मा माम्‌ एव अनुत्तमा गतिम्‌ आसितः ॥ 
अर्थ-- ये सच फे सवर उदार है (इन सव्र का संवन्ध ईन्वरफे उदार नाके 
साथ रहता है ) परतु ्ञानी आत्मस्वरूप है यहं मेरा मत है 1 
क्योकि चह युक्तात्मा सर्वोत्तम गति आत्मत फो अपनायुका ह 1 
वद्वनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा भपद्यते। 
वासदेव सर्वमिति स मात्मा सुदुरुम ॥ १९५ 
अन्यय~जञानयान्‌ बहूना ( सर्वपा ) ज मनाम्‌ अन्ते ( मध्ये ) वासुदेव" सर्वम्‌ 
इति मा प्रपदरते ! स॒ महात्मा सुदुर्भ ॥ 
अर्थ ज्ञानवान्‌ सव जन्मेमिं वाह्ठदेव ( सर्वव्यापी आत्मतत्व ) ही स 
है, इस रूपम आत्मतत्व फो सम्म जाता हे ¦ देसा ज्ञानी 
होता दै। 
माव--चार्‌ प्रकारके भक्तो पर ते भगवानने ज्ञानी को ही (सच्चा भक्तः कहा रै! 
ससारनन्धनम फसे इण मनुष्यों म भक्त ज्ञानीका दर्खभ दोना 
आश्वर्यं की वात नहीं है । इस श्छोकम इसी ज्ञानीका वर्णन हो रहा 
है । ज्ञानी आत्मरूप हौ जाता है ¦ 
^ बहना जन्मना अन्ते ° इस उक्ति का यही अभिप्राय ढि 
मूत्त, भाषषष्यत्‌ , वर्तमानम जितने ञानी हो चुके है, है, ओर गे 
इन सय में अनासक्तिरूपी एक ही ज्ञानकी स्थिति रहती है । शानी 
सभैमूतस्थ आत्मतच्वस्ने अपना स्वरूप जान ठेता है । सर्वत्र आत्म 
तत्व का दुशशन कता हुमा ज्ञानी अनात्पदिपर्याको अस्वीकार 
करके विषयनन्धनके अतीत वना रहता ₹। 
काभिस्तेस्तीरटंतक्षाना- भरपयन्तेऽन्यदेवता ¦ 
त त नियमम्दास्थाय भक्त्या नियता स्वया ॥ २० ५ 
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अन्यय-स्वया प्ङत्या नियता तै सै कामे इतन्ञाना' त त नियमम्‌ आस्थाय 
अन्येपता" प्रपयन्ते 
अ्थ-- अपनी प्रकरातिसे तिदय ए, उन उन कामनांसे अज्ञानी यने. 
हृएु छण, उस उस बन्धनको अपनाये रटस्र आत्मासि भिन्न देवता- 
अकि चन्धनम फस जति रे \ 
भाव-- भोगबन्धनमें फे हए अज्ञानी अपनी मोगेच्छाशो वपत करने स्वभा- 
यसे विव होकर देवताओकी कल्पना क्ते दै ओौर फिर उनका 
भजन करते है } उनका वहं देवपूनन भी उनके भोगबन्धनका ही 
स्पान्तर होता है । 
योयो यायां तु सक्त श्रद्धयार्चतमिच्छाति । 
तस्य तस्याचला अद्धा तामेय यिदधाम्यहम ५२१ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लमेत च तत कामान्मयैव विदितान्डि तान्‌ ५२२१ 
अन्यय-य' य भक्त श्रद्धया या या तनुष्‌ आरचेतुम्‌ इच्छति (अह) तस्य तस्य 
ताम्‌ एव श्रद्धाम्‌ अचला विदधामि ॥ स भक्त तया श्रद्धया युक्त तस्या 
राधनम्‌ (आराधन) ईते । तत्त मया एव विहितान्‌ तान्‌ कामात्‌ रभते 
श॥ 
अश्व- जो जो भक्त (भोगासक्त मनुष्य) शरद्धा (आसक्ति ) से जिस भिस 
देहको भजना चाहते है, आत्मतत्त्व उन सथ मलुष्यों मँ उसी शा 
( आसक्ते ) कौ दढ बना देता हे । बह विपयभक्त पुरुप उसे श्रद्धा 
(आसक्ति ) से यक्त होकर उसी शारीरकी आराधना मे छगा रहता 
है, ओर उस द्ारीरंसे आत्मतच्के उत्यन्न कयि हए उन भोगों (भीग- 
बन्धनो ) को पाता रहता है । 
माव-- भो्गोकी इच्छा करनेत्राठे भोगासक्त भक्त वर्योकि भगो के ष्य 
ही दैवतार्ओको पूजते हे इसखयि ये ° देवोपासक › नहीं ह, मन्तु 
*भोगोपासकः हैँ ! इनका आत्मतत्व इनके इनकी उपासनाके अनुरूप 
भोगन्धनके रूपम फल देता रै 1 इनकी आत्मतच्वकी उपेक्षा 
इनके स्यि अनात्मविप्यो भ आसक्तिरूपी बन्धन बनकर इन्दे फास 
लेती है । अपनाया हुवा आत्मतत्व अनासक्तिके रूपं मुक्तिका 
दान करता है । जव भनुम्य भआतमतच्वद्धी उपेक्षा रता है, तत्र उसे 
आसक्तिरूषी हठ भोगवन्यन प्रा हो जाता है । 
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अन्तयच फट तेपा तद्धवत्यत्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजे यान्ति सद्धक्ता यान्ति मामपि ॥ ९३॥ 
अन्यय-अल्पमेधस्ा तत्‌ फठ तु अन्तयत्‌ भवति । देवयज देवान्‌ यन्ति । 
मद्भक्ता मा यान्ति॥ 
अर्थ-- अज्ञाना चाहा हुआ वह फल नारेवान्‌ होता है । देवपूजक 
देवताओं बन्धनम रहते ह । आत्मभक्त आत्मस्वरूपकौ प्राप्त कर्‌ 
लेते! 
-मार-- अज्ञानी लोग अपनी इच्छक अनुसार नाशवान्‌ भौतिक पदाथ 
को भोग्यरूपमे अपने पास रखना चाहते ह । इन पदाथ का भिलना 
न भटना उनकी चाहपर निर्भर नही होता । परनछ वे भोगासक्ति के 
काग्ण नि स्पृह होना नहीं जानते 1 वे भोगान्ध होनेके कारण इस 
वातको समने मै असमर्थ रह जति है कि इस इष्टि का मीति 
प्रबन्ध सहा रखनेवाठे तथा नि ह रहनेवठे सवके घ्यि एक 
जसा है । वे लोग इस सत्यको न समञनके कारण अपनी सुसानु 
कूट वस्तुओ की स्पहाके वन्धनर्मे वधे रते हे । इसलियि भोगोपासक 
सगो देवपूजा उन भोगवन्धनोमिं सधनेवाडी होती है । अनासक्तं 
योमी पुरुष भोगातीत रहफर आत्मतच्चको पराप्त करक शुक्त रहता टै । 
7 ॥ ¢ अन्यक्त व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामवुद्धय } 
| पर मावमजानन्तो ममाव्ययमयुत्तमय्‌ ॥ »४ + 
अन्वय-अवुद्धय" मम अयुततमम्‌ अन्यय पर भावम्‌ अजानन्तं अव्यक्त माँ 
व्यक्तम्‌ आपन्न मन्यन्ते ॥ 
अर्थं-- अज्ञानी मनुष्य आत्मतच््रफे अनुपम अबरिनाशी श्रेष्ठ स्वल्पको न 
पटचानङ्र इन्दियातीत आत्तच्को दियो के अनुभवर्मे अने 
वाटा विपय मान सेते ह 1 
मपव-- इस ग्टोकर्म अज्ञानी भोगसक्त वेवपूज्का के अज्ञानश्ना वर्णन कपा 
जारा हे । भोगासक्त अज्ञानी टोग पार्थत्र भोग दनेवठे जिन 
देवता कल्पना करके उनी शक्षरणमरं जति 8, वे 
यह समदते है मि ये देवता स्तुति नमस्दरार आदिते भसमन हो 
कफर र्थना पूरीकर देते हसे ठंग स्वये तो मोच्छाकी 
भरथना फग्ने कै व यनम होते दै ओर जपने कत्पित देको 


२३-२५श्टो } गीतापरिशीलन २०५. 


भोगेन्छाकी प्रार्थना सुनने ओर उसे पूरा करने कं बन्धनमे रसते ६ । 
याँ वे अपने आपके तथा अपने आराधित देवतांको अपनी भोगा- 
सक्तिफे बन्धन म फसा रेते हे 1 भोगोपासकेसि पूजे जानेवारे दैवः 
उनके मनम घुस हए "विपयण्ठी होते टै । ये लेग इन्दियातीत आत्म- 
तत्रो अपना स्वरूप न जाननेके कारण ही इस आते फसते 
ह । आत्मतच्चको जान टेना ही इद्धियातीत अनासक्तं स्थितिको 
अपनाना ओर आत्मारे अनुपम इन्दियातीत श्र स्वरूप में स्थित हो 
जानाहै। 


नाह भका सर्वस्य यौगमायाखमावरृत 1 
भूोऽय न।भिजानाति लोको मामजमल्ययम्‌ ॥ २५॥ 


भन्वय~-योगमायासमावृत अह सर्वस्य प्रका न । अय मूढ" लोक' अजम्‌ 
अव्यय मा न अभिजानाति ॥ 


अथे-- तिगुणवन्धनरूपी माथे द्वारा ठका हुभा आत्मत्वे सव किसी 
को नहीं दीखता । यह अज्ञानी मनुष्य अजन्मा, ज यय आत्मा को 
नहीं पहचानता । 


भाव-- आत्मस्वरूपको जाननेवाटा पस्य टी अनासक्त होकर सव गतौ के 
बन्धनसे अतीत रह सकता है। आत्मदर्शन करने वै पश्चात्‌ उसके 
दिय इस मिं अनात्मपदार्थ शेप नही रहता । तव कोई भी पदार्थं 
बन्धन मे डाल सक्नेवलि विषयक सूपं स्वीकृत नहीं होता ! 
ज्ञानी के आत्मदु्खन का यही अभिप्राय है @ उसके पास आक्र 
अनात्मजगत्‌ अयात्‌ ससारवन्धन व्यथं हो जाता है । पनन्तु भरिया- 
सक्तिरूपी त्रिगुणमयी माया के बन्धनमे आये हुए अज्ञानी के पास 
आत्मद्नकी यह स्थिति नहीं होती, इस कारण उसे ल्थि यही 
ससार ! अनात्मा › अर्थात्‌ बन्धनक्न कारण हो जाता है । शानीकी 
आत्मस्थिति ससारको बन्धनरदित आत्मस्वरूप चना डरती ह । 
अज्ञानीकी विपयासक्ति ससारको बन्धनका रूप दे देती ह । जिसे 
प्स श्ानटषटि नही हे, बह इस व्यक्त जगत्कने अपनी इन्दा दा 
भोग्य मान छता है ओर इसी कारण अयक्त इन्दियातीत भात्म- 
तच््वकमै जाननेसे वचित्त रह जाता है । 


२८६ आ्रीमद्धगवह्ीता [५ 


वेदट समतीतानि चर्तमानानि चार्युन 1 
मविध्याणि च भूतानि माँ ठु चेद्‌ न कथन ॥ २६४ 
अन्वय-अर्जुन, अह समतीतानि वर्तमानानि मविप्याणि चे भूतानि वेद 1 
मातुक्श्चननवेद्‌॥ 


भ्य -- हे अजुन! आततच्च, भूत, वर्तमान तथा भव्य सय भूतो को 
जानता है परन्तु अज्ञानी पुरुष आत्मतत्व नटी जानते । 


भाव-- वयक अव्यक्त आतमतच्च टो अपनी शक्तिसे जगत्‌ रूपम व्यक्त हौता 
है, श्स लिय सपूर्णं जगत्को जाननेवाठा उसमे दसरा ओर छौन 
श सकता 2 १ जगत्को यदि को जानता है तो वह स्वयं ही 
जानता 1 शयी अभिप्रायसे कहा जा रहा रै फ आत्मतच्चके 
स्थि भूत॒ अज्ञात नही हं । अर्थात्‌ भूतेकि उत्पचि, स्थिति, प्रय 
आलमतच्से बाहर नहीं टेते । ये उत्पत्ति, स्थिति, प्रय, आत्म 
तत्त्व शक्ति या आधिकार की सीमा फे भीतर ही भीतर होति रहते 
है, इसी बातको ° आत्मतच्चका उनो जानना ” कहा आता है । 
परन्तु इ्दियरूपी शुद्र साधनो पर निर्भर रहनेयले भरेत, अपनी 
इन्धियसि उस इन्धियातीत आतमतच्चको जानने असमर्थं रह जति 
है । वे अपनी सीमित शक्ति रखनेवाटी इन्यपि केव व्यक्त 
जगत्को जानते है ! यही उनका ^ अत्माको म जानना 2 है । 
इच्द्वेपसय॒त्येन द्वन्दरमोटिन भारत । 
सर्यमूतानि समोर सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७४ 
अन्वय -पन्तप, भाग्त, इच्छदेपसयुत्थेन दन्दमोहेन सर्वभूतानि सर्गं समोह 
यान्ति ॥ 
भथ-- हे परन्तप! अर्जुन 1 सव्र अज्ञानी मनुष्य रागो से उत्यन्न हेनिवलि 
सुसड़-सख आदि दन्दो के मोदसे सर्गम ८ ससा ) मोदं को प्रा 
ह्यो जते है 1 ( ससार टिपटे रहते है )1 
येषां त्वन्तमत पाप जनाना पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते द्वन्दरमोदनिर्संक्ता मजन्ते मा इटब्रता ॥ २८ ॥ 
अन्वय-येधा पूण्य्मणा जनानां पापम्‌ अन्तगत { भवति ) ते दन्दमोह- 
निर्मुक्ता ृढनता मा भजन्ते ॥ 


६-३०भ्ले] गीतापरिदीखन ००७ 


घर्थ-- जिन अनासक्त कर्मं करनेवाले अज्ञान नष्ट हो सकता है, वे सुषख- 
दुःखे मोह से टकर अनासक्तं ॒स्ितिमें हद रहकर आत्म- 
स्वरूपकी आराधना करते रहते है । 
जरामरणमोक्षाय मामाश्चित्य यतन्ति ये । 
ते बहम तद्विदु कृत्लमध्यात्म कर्म चाखिरम्‌ ५ ९९॥ 
अन्वय-ये माम्‌ आश्रित्य जरामरणमोक्षाय यतन्ति ते तत्‌ तह्य, कृत्छ्म्‌ 
अध्यात्मम्‌ अचिर कर्म च विदु" ॥ 
भर्य-- जो आत्मतच्चका आश्रय ठेकर जरा ओौर मरणङी भन्तिसे मुक्त 
रहनेके यि यतन अर्थात्‌ अनासक्त कर्म करते रहते है, वे परब्रह्मको 
सपर्ण अध्यात्मको तथा अविर ( विराट्‌ ) कर्मको जानते है। 
साधिभूताषदैव मा साधियज्ञ चये विट्‌ ! 
प्रयाणक्षाेऽपि च मा ते विटुयं्तचेतस ॥ ३० ॥ 
-अन्वय-~ये साधिभूताधिदैव साधियज्ञ च मा विदु ते यक्त्चेतस प्रयाण- 
कृछि पि मा विदु ॥ 
अर्थ-- जो अधिभूत, अकिदैव तथा अधियज्ञसदित आत्मतत्वरो पहचान 
जति ट, वे योगी प्रयाणकाल भी उसे जानते है 1 
माच~- अधिभूत अधिदैव" तथा अपियज्ञे महित आत्माको जानञ्या 
जाय तो प्रयाणकाठम भी आत्मतच्च अप्त रहता है, इस घातको 
कहकर, आत्मज्ञानका सच्चा स्वरूप वताया जा रहा है । अग्डे 
अध्यायोमें अधिभूत अधिदैव' तया आधियज्ञी व्यास्या की गई 
है। 
प्रयाणकाठे भी आत्माविसछतिमे न पडना, आलदुर्घनका सच्चा 
स्वरूप है, यह इस श्लोकम कहा जा रहा है । अर्थात्‌ प्रयाणकाल्क्ी 
व्याख्या हो जानेसे ही आत्मदर्चनकां आगिप्राय स्पष्ट हो जायया । 
इस श्ठोकर्म॑स्थित्वास्यामन्तकाटेपि, भाद्रशरीरविमो्षणात्‌ 
आदिकी ही प्रतिध्वनि की गई है। चहि इस शरीरका अन्त होना स्वीकार 
करना पडे, त भी जनासक्तिरूपी विवेद-स्थितिमे स्थिते रहना ही 
आन्मज्ञानः है । क्यो$े श्चरीरफे अन्त दोन को निधिते समय 
नहीं रै जीर स्योकि यह शरीर नाशाद्‌ है, इस कारण परत्यक 
श्षणको इसका अन्तकरा या शरयाणकाङ' माना जाना चाहिये । 





०८ श्रीमद्धगवद्रीतां [५अ उ०्श्लै 


इत दृष श्प श्लोके यह अभिप्राय व्यक्त क्रिया जा रहा ह 
ट जो मनुष्य आत्मज्ञानी होकर अनासक्तं कर्मं फलवा हेता 
र, वहं जीयनक परत्यक क्षण अनासक्त आत्मज्ञानी थना रहता है । 
चहि किरी भी क्षण शस श्रीरका अन्त आजाय, वह आक्र उते 
पिट स्थिति पाता है ओर अमातल्न दान करके चठा जाता है! 
आत्मज्ञानी अमर ए । श्चरीरके अन्तके साथ शानीद्यी त्य नदी 
्ोती। 


इति श्रोमद्धगवद्रोतासूपनिषनछ बज्ञन्यायां योगरासे भरारुणार्नसवान 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम समेोष्याय ॥ ७ 


<अ १-3गश्ले ] गीतापरिमीटन २०९ 


सप्तमाटमाध्यायसमत्ति- 


१ ज्ञान › तथा ‹ ज्ञानङ्कत कर्मे आनन्द "की अभिन्न स्थिति है । ‹ ल्तान- 
विज्ञानयोग › नाम के सार्वे अध्याय म यही वात समञ्ाईं जा चुकी है । अच 
आव मेँ फिर उसीको ज्ञानी की स्वरूपस्थिति के साथ ° अक्षर, काटातीत 
अस्रण्ड सत्ताकी एकता या अभेदात्मक स्थिति ° के रूपम बताया जा रहा है । 





अष्टम अय्याय 
८ अक्षसह्मयोग } 
जञ्यैन उवाच ( अगुन वेल ) 
कि तद्रहम किमध्यात्म कि कम पुरुपो्तम । 
अधिभूत च किं भोक्तमधिंदेव किसुच्यते ॥ ₹॥ 
अधियज्ञ कथ कौऽन देटेऽस्मिन्मधुसुदन । 
म्याणक्राटे च कथ ज्ञेयोऽसि नियातत्माभि 9 ९) 
अन्थय-युरुपोत्तम, तत्‌ हय करिम्‌ ¶ जध्यात्म किम्‌ ? कर्म किम्‌ १ अधिभूत च 
कि प्रोक्तम्‌ १ अधिदेव सिम्‌ उन्यते १ अत्र अस्मिम्‌ दे च अधियज्ञ 
क कथ व ? मघुष्ुदन प्रयाणकाले नियतात्मभिः कथ शेय असि † 
अर्थ-- हे पुल्पो्म। उह वहम क्या है ? अध्यात्म कया दै ¶ क्म कया हे ? 
अधिभूत क्या कहता टे ओर अधिदैव किते कहते हे ? इस देहम 
अवियन्न कौन है ओर कैसे ई १ ओर हे मधुसूदन ! प्रयाणकालर्भ 
नियतात्मा मनुष्य तुमो ( अत्मितत्वको ) क्यों कर पहचानते टै ¶ 
-माप्--- सत्वे अध्यायके २९ तथा ३० श्छोकमे (१) बह्म (२ ) अध्यास 
(३) कम (४) अधिभूत (५ ) अधिदेव ओर (६) अधियज्ञ ये 
सच द्द्‌ ष्ण भगवोन्फ मुससे सुनकर अव अर्जन इनका षप 
जानना चाहता है । अर्जुनक साता गरश् प्रयाणकार भ आत्मज्ञानकी 
विपि जानने दे चियिहे। 


भगवान्‌ उवाच ( श्रामगदन्‌ बोले } 
अक्षर ब्रह्म परम स्वमाकोऽध्यात्मखच्यते } 


भूतमावोदवकसे विसर्गं कम॑सल्लित ॥ ३ 
ख्िष २५ 


२१० ्रीमद्धगचद्रीता {८ भ 


अन्यय-परमम्‌ अक्षरम्‌ अस्म उच्यते । स्भाव्र अध्यात्मष्‌ उच्यते } भूतमाबो- 
द्धवफर पिसर्गे कर्मसश्चित' ॥ 


अ्थै-- प्रम अदर तच्च ' ब्रह्म ° कहाता है । स्वभार (अपने अक्षर माम 
अक्रिविश्ति रहना ) “ अध्यात्म > कटाता है ) मूतभाव ८ भनेकता ) 
फी उत्पन्न कलेयाटा पिर्म ( घृिव्यापार ) “कर्म ` कहाता ₹। 
माव-- जिसका को छारण नही है, जो इस जगक्र आदि कारण हे, उस 
प्रम अक्षर तन्यको "ब्रह्म " कट्ते है। इसी अक्षर तत्तकां स्वरूपम 
रहने का (स्वरूपसमोग करते रने का) स्वमाव (अयातम ° कहाता 
है । वह एक, अगिनाञ्ची, अक्षरतत्य जिस ु्टियापारको करता 
हुआ भृतो रूपमे अनेक वन गया 2, उसफे इस पृषटव्यापारको 
वर्म" नामसे कटा जाता है । अर्थात्‌ यह सपर्ण घटि एक तरिगद्‌ 
र्म" हे । भूति उत्पात, स्थिति, चिनार तथा भूतरेमि स्यि 
जनेवाछे स्पूर्णं कर्मं हम टिरूपी विराट्‌ कर्मके अन्तर्गत रै । 
इस (कर्मे बाहर कही कोर क्म नही हो रहा है । 
अभिभूत क्षरो माच पुशपश्याधित्रैवतम्‌ । 
अधियन्ञोऽटमेवाय देरे देटभृता वर ॥ ४५ 
अन्यय-क्षर भाव अधिभूत पुरुषः च अधिदैवत ( अलति ) देहभृता घर, 
अन्न देहे अहम्‌ एव अियक्त ॥ 
अर्थे-- ( सपूणं जगता ) नाजञमा स्वभाव (भविभूत' है । ( सब भूतो 
स्वाभाषिक प्रर ) व्यापक आत्मतच्व “अधिदैवतः है ।हे देहधापियरमिं 
र्ठ 1 इस मनुप्य शरीरम रहनेवाला (अनासक्त स्थितिरूपी) आत्म- 
स्वन्दप ही (अधियज्ञ ? है। 
भाव-- आध्धनानी आत्मतत्व सर्वव्यापी ह । वही सब कुख हो गया ह। इस 
नाशवान्‌ जगत्‌के नाश दोनेका स्वभाव भी उसी का स्वमाव दै। 
जड, चेतन, चर, अचर स भूतो म जो दुख स्वाभाविक क्रिया हो 
रही हे, वे स स्त्र-यापी यत्मतत्वकी वियमानतासे ही हो रही है \ 
सत भूर्तोका स्वभाव आत्मतच्वका ही स्वभाव ह । आत्मर्तत्च इस 
मनुप्यदेहमं भी सन भूतों के समान्‌ ही रहता है } परन्तु चह इम मनुष्य 
इमे अनासक्त श्थितिके रूपम “विशेष रूपम रहता है । आत्मत्व 
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ही सपूर्णं जगतके नाङ्वाव्‌ रूपमे व्यत्त हमा “ अधिमूत ° है । 
वही सब्र भूतो का स्मै यापी स्वमाय या शुष है ! उसीकौ अधिदैवतः 
कहते र । वी मनुष्यशरीरं रहनेवानी अनासक्तिग्पी आतत्थिति 
भी । उसे “ अधियन्न ' कहा जाता है 1 


आ्मतच्च सव भूतो मे 'क्षरभाव' तथा अधिदैवतः नामक दो स्पोम 
किगजमान है} परन्तु वही आत्मत मलुष्येदेहमि ( १ ) श्षरमावः 
(२ ) अधिदैवतः तथा ( ३) भयधियज्ञः इन तीन रूपों मे विराज 
शहद) 
दुसरे स्र मूत के क्षरभावको अधिभूत ओर पुष्पको अपिवैवः 
कटने कै पश्चात्‌ (नहः अथीत्‌ अपने अपको मनुप्यब्मपरेमे अधि- 
यज्ञ नामसे परिवित करानेका यही अभिप्राय हे कि भनुष्यहद्यः ही 
अक्षर बरह्मरूपी आत्मस्वरूपके दूरी करनेका स्थान दै, तथा 
अनासंक्तिरूपी आत्मस्थिति ही उस्छा स्वरूप है । 
अन्तिका च मामेव स्मरन्डुक्त्या कटेवरम्‌ 1 
य" प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र सशय ॥ ५५ 
भभ्यय-य' च अन्तकाले माम्‌ एव स्मरन्‌ कलेवर भक्त्वा प्रयाति स॒ मद्भाव 
याति अब्र सशय न॥ 
अभै-- ओर जो अन्तकाटमे ( प्रतिक्षण ) आधियन्ञ' को ही स्मरण करता 
रहकर, देहवन्धनको त्यागकर ( विदेह स्थितिमे रहकर ) जीधन- 
यात्रा करता रहता है वह॒ आत्मस्वरूपको प्राप्त करकेता टे । 


भाव इस श्लोकम “मा › शब्द इमसै प्रथम श्छोक के "अह्‌ का वाचक रै! 
पटे शेके अहको अधियज्ञ" अर्थात्‌ अनासक्त स्थितिके नामे 
कहा गया है । अव्र इ श्लोकम उसी स्थितिको अपनाये रहनेका 
महत्व बताया जा रहा दै । मनुष्ये ग्दनेवादी अधपियस' रूपी 
अनासक्त स्थिति ही (आत्मतच्चका स्वस्यः हे । इसीको प्रात कर ठेना 
भनुष्यजीवन का रस्य है । प्रत्येक क्षण ही इस नाछवान्‌ दागीरका 
अन्तकाल! है । इस स्यि जो मनुष्य प्रत्येक क्षण दहमन्नरूपी 
आसक्ति फे अनीत रहकर, फलञ्च रादेत हेर, कर्म करता हया 
श्वरीप्यानाः करता हे, बह आलदर्घन र चुकनेवाला "युक्त 
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पुरपः कहता हे ! इसको आधिक पित्तारसे जानने के स्यि दरसरे 
अध्यायके ७२ वैँ श्लेक क व्यारया देनी चाहिये 1 
य य वापि स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त्त तमेति कौन्तेय सदा तद्धावमावित ॥ ६॥ 
अन्वय~कोन्तेय, य य वा अपि भाव स्मरन्‌ अन्ते कटेपर त्यजति सदा तद्धा- 
वमावित ततम्‌ एव ( भाव ) एति ॥ 
अर्थ-- हे कोन्तेय । (ममुप्य) जिन्न जिस मावको स्मरण करता ष्मा अन्तम 
देहो छोडता है, उस भावसे सदा ( जीवनके प्रत्येक क्षण } 
प्रभावित वहं उसी भावम वेष्टित हुआ रहता है । 
माव-- प्रत्येक क्षण इस शरीरका अन्त हो रहा हे 1 मनुष्य इस पलिर्तनशीर 
शारीरके प्रत्यक क्षण टोनेवाछे अन्तम, नवीन देहके साथ सव घ 
जोटता ट, ओर प्राचीन देसे खवन्ध सछोटता दहै । मनुष्य प्रत्येक 
क्षण शारीरको छोडते रहने के इस अवसरपर या तो श्विदेहस्थितिभ 
रहता है या दहबन्धनः फसा रहता है । प्रत्येक मनुष्य के च्थि 
हन दोनोमेसे किसी एक भावनावौ अपनाये रहना अनिवार्यं है । 
जो मनुष्य वर्वमानमें विदेहस्थितिरूपी अनासक्तं भ्रनाको जपनाता 
है, षह जीवनभर अनासक्त रहता दै, ओर ज वर्तमान क्षणे 
दिहबन्धनरूपी आसक्तिकी स्थितिको अपनाये रहता है, उसका सपूर्ण 
जीवन आसक्ति (बन्धनम फसा रहता दै । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामुम्मर युद्ध च \ 
मय्यर्पितमनोबुद्धिमामिवैष्यस्यसदायम्‌ ॥७ ॥ 
अन्वय-ततस्मात्‌ सर्वपु काटेपु माम्‌ जनुस्मर यद्धय च । मच्यिमनोबुददि" 
असशय माम्‌ एव एष्यसि ॥ 
अ्थ-- इस छ्यि जीवनके प्रत्येक क्षण “अधियन्ञणको स्मरण रत ओर्‌ युद्ध 
कर । अधियज्ञमं मन बुद्धि को अर्पण करेयाला तू निश्चय दी 
(अधियज्ञ को पारेमा । 
भाव-- इस श्लोस्ें मरतिश्षण अधियन्ञरूपी अनासक्तस्थितिम रहनेकी महिमा 
मयी जा ग्ही टै 1 अग्रिम कोको मी इसी भाव न्यक्त किया मया 
ट\ उन सवका सकखित अर्थ यी दे कि अनासक्त स्थिति ही “जीवनफ़े 
भये क्षण अपनाये जान योग्य परम दन्वरतत्च' है । इस रथि इन 
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अधरम श्लेकोकी तिद्ध व्यारया न करके केवल श्द्दार्थ दिया 
गया है। 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना 1 
परम पुरुष दिव्य याति पार्थाड़चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय-पार्थ, अभ्यासयोगयुक्तेन नान्यगामिना चेतसा दिय परम पुषम्‌ 
अनुचिन्तयन्‌ दिव्य परम पुरुप याति ॥ 
अथै-- हे पार्थ ! अभ्यास { टता ) ओर योग ( फलाहञारहितकरम करनेकी 
त्ति ) सै युक्त, रिपर्योमि न जनेव्ाठे मनते दिय (स्वयप्काडच) 
परमेभ्वर्तच्वकी चिन्ता रखता हुजा पुरुप, स्वयमकाज्ञ परमेभ्वर तच्च 
हषे जाता है। 
किं पुराणमनुशा्तितार- 
मणीरणीयासमलुस्मरेय । 
सर्वस्य धातारमाचेन्त्यरूप- 
मा्ित्यवर्ण तमस परस्तात्‌ ॥\ ९ ॥ 
भरयाणकारे मनसाऽचलेन 
भक्त्या युक्तो योगदठेन चेच । 
धयोर्मष्ये भाणमविस्य सम्य 
सत पर पुरुपयुधैति दिन्यम्‌ ॥ १०॥ 
अन्यय-य प्रयाणकाले भप्त्या योगबलेन च युक्त" अचठेन मनम श्चुषो- 
मध्ये प्राण सम्यक्‌ अवश्य कवि पुराणम्‌ अनुशासितारष्‌ अणो 
अणीया सर्वस्य धातारम्‌ अचिन्त्यरूप तमस परस्तात्‌ आदित्यव्ण 
पुम्‌ अनुस्मरेत्‌ सः त दिव्य परम पुख्म्‌ उपरति ॥ 
अर्थ- जो मनुष्य प्रयाणकारर्म ( प्यक क्षण ), भन्ति ( दृदनिष्ठा ) ओर 
योगर युक्त होकर ( अनासक्ति रूपी शभे शक्तिमान टोकर ), 
अचलः मनसे प्राणको भोआके वीचमें भटी भाति आविष्ट करके 
( श्न्धियीो विपयमोगका साधन न जनने देकर ), कवि, पुराण, 
अनुशासिता, अणुते भी यणु, सवके धारक, अचिन्त्यसवम्दप, अञान- 
रहित, ज्ञानमकाशचसे युक्त पुरुयका अनुस्मरण करता रहे, बह उस 
दिव्य परम पुरुपको धा जाता है1 


माव-- यहा पाकर अन्याये २८-२९ श्लोकोक्त वदी पुनरात की 
गॐ 
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यदक्षर वेदविदो वदन्ति 
विशन्ति ययतयो वीतरागा" } 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पद्‌ सग्रहेण पवध्ये ॥ ११॥ 
अन्वय-वेदरयिदिः यत्‌ अक्षर बदन्ति, वतिरागा यतय यत्‌ विशन्ति, यत्‌ 
इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्‌ पदं ते समरहेण प्रवय ॥ 
अर्थ-- वेदङ्च टोग जित अक्षरकः वर्णन करते हे, वीतराग यति रोग भिम 
छीन हो जाते हे, जिसके गरेमी ब्रह्मचर्यं (गरे आचरण ) के टै, 
उस पद्‌ (मानव जीवनर्म प्रा्तय स्थिति) को सक्षेपसे कहता हू । 
स्द्वाराणि सयम्य मनो हदि निरुद्ध च । 
मूर्््चाधायात्मन पाणमास्थितौ योगधारणाम्‌ ॥ १९ ॥ 
आओमित्येकाक्षर ब्रहम व्याटरन्मामनुस्मरन्‌ । 
य मयाति त्यजन्देह् स याति परमा गतिम्‌ ॥ १२१ 
अन्वय ~य सर्दाराणि सयम्य मन इदि निरुध्य च आत्मन प्राण पूर्धि 
आधाय योगधारणाम्‌ आस्थित" ओम्‌ इति एकाक्षर द्य व्याहरन्‌ माम्‌ 
अनुस्मरन्‌ देह त्यजन्‌ प्रयाति स॒ परमा मत्ति याति ॥ 
अर्थ-- जो मनुप्य सव द्वार ( इन्दियो ) पो सयत करके, मनको 
ह्वय (आत्मतत्व) मेँ निगेथ ( ठृत ) कर्के, अपने प्राण ( कर्म- 
शति ) को मधौ ( अक््तीह द्धि रूपी ग्मिक ) मे समर्वित करके, 
अनासक्तं स्थितिमे स्थित होकर ओम्‌ नामे कटे जनेवाठे एक अक्षर 
बहाको जपता तया, अधिय्ञको स्मरण करता हुआ इरीणन्धनके 
अतीत रहकर जीवनयाना करता हं, वह परम अक्षर तच्चको पराप्त 
करता है । इसी भावका समर्थन अभम श्छोकर्मं आ रहा है । 
अनन्यचेता सतत यो मा स्मराति नित्यदा । 
तस्या सकम पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिन" ५१७ ॥ 
अन्यय~पार्थ, य अनन्यचेता मां सतत नित्यशः स्मरति, अह तस्य 
नित्ययुक्तस्य योगिन सुरम्‌ ॥ 
खर्थं--हे पार्थ 1 ज अनन्यचेता ( पिपयामं अनासक्त मनवाला ) होकर 
अधियज्ञको नित्य निरन्तर स्मरण करता है, ई्बर उस नित्य अनासक्तं 
क्म करने योगी को स्वभायच प्रासे ! 


-११-१७ श्लो मीतापरिरीटन र्थ 


मासुपेत्य घुनञन्म इखाटयमराण्वतम्‌ । 
नाप्नवान्त मटात्मानः संसिद्ध परमा गताः ॥ १५॥ 
-अन्वय-भाम्‌ उपेत्य परमा ससिदिम्‌ गता" महात्मन इःसाख्यम्‌ अश्चाष्वत 
ठु पुनरमन्म न आद्रवन्ति ॥ 


अभे-- अधियक्ञको प्राप्त करके परम सिद्धि को पये हए महात्मा रीग 
ट्'खकि धर, अनित्य, पुनर्मन्म (पुनर्जन्मकी भ्रान्ति =अज्ञान) फो 
प्रप्त नहीं होति \ 
आचदथुवना्ोका' एुनरावर्तिनोऽञैन 
मासुपेत्य त॒ कौन्तेय पनन्म न विदयते ॥ १६॥ 
अन्यय-कौन्तेय, अरीन, लोका अब्रह्मरुवनात्‌ पुनराव्तिन' भाम्‌ उपेत्य 
तु पुनर्जन्म न वियते ॥ 


भथे-- हे कौन्तेय अर्जुन! बरह्माण्डोद्र्वती यह सपूरणं जगत्‌ पुनरावतीं ( हो 
होकर वार धार नष्ट ॒होनेवाठा, उत्यत्तिषिनादक्चीर ) है पन्तं 
अधियज्ञो प्राप्तकर रेनेवल मनुष्य के पास (ुन्न्मकी भान्ति नही 
रहती । ( क्योंकि वह अक्षर तच्च को ही अपना स्वरूप जानं 
ठेताहै)। 
सदश्चयुगपर्यन्तमटयैद्रदमणो विदु" 1 
रात्रि युगसूटस्मा, ता तेऽदहोराचपिदो जनाः 1 १७॥ 
-अन्वय-ये जना यत्‌ सदस्तयुगपर्यत ब्रह्मण अह { विड ) ता ( एव ) यग~ 
सहस्रा ( व्मण ) रत्नि विदु ते अहोरावाविद्‌ ॥ 
अथै--जो लोग जितत ( काल ) को अनन्त युणका बश्नङा दिनः ( जगत्‌ 
रूपमे व्यत ठेते रहनेका काठ ) जानते ह, उपीको अनन्त युमोकी 
( ब्रह्मी ) शत्रिः ( जगते अ यक्त होते रने का फाल } भी 
जानते दै, वे ‹ अहोरापरविद › है } 
माश्-- यह जगत जलाका व्यक्त सूप है \ अयात्‌ यह जगत्‌ होहोकप नष्ट 
हति रहनेबषप पुनरावतनशीट टै । अनन्त काङुते ख जगतका ध्यक्त 
होना ओर ङिर्‌ अ-यक्त होजानाः चलरहा है ! जगत्‌ जिस समये 
व्यक्तो रहा है उती समयम अयक्त भी होरहा है। इस्‌ 
नाङवान जगते यह होनेजनिकी क्रिया निरन्तर चठ रही रै 
> चभ 
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पनन्त वत्र सयं अिनाद्यी अक्षर तत्व ₹। गद्य नित्यं अव्यक्त 
रुप, जयत्‌ के व्यक्त यान लेनेदधी क्रियाम नते व्यकद्ीदेता 
ठै ओन नष्ट ही लेता ए । उस्तक्न यह सनातन अम्यन सूप इत 
नागान्‌ जगत्‌ फे व्य तथा अन्यच होने समावते पे रै। 
जो भतुष्य उसी अव्यक्त आ मतत्य फ़ अपना स्वप जान रेता दै 
वह जम मरणकी ध्रान्तिकरे अतीत ° अलेरातर चिः ज्ञानी वना 
रह्ताहं। 

पदाय पकट अरि स्थित दैनेद्मी भरियाकरे टै यलं" अह 
कहा गया २, तथा उनपे विन लतं रुने के काढ को य्व “तत्रि 
कषा गया ₹। दिनरात नमसे कटी र ये दोनों किया थं 
अनन्त काल्प सायप्राय चरी आ रही ट ! इत दिये स श्लेस्का 
यह तत्रयं नी ह छ रम्ब फाटतकः संपूरणं चषके व्यत्त 
एोनेका समय लेता हे तया किर उतने ही रम्बे काटतक सिके प्रलयं 
श्लो या नव्यक्त हानिका काठ होता है} 

अव्यक्ताद्वचक्तय सर्वा भमयन्त्यदरागमे । 

राच्यागमे अलीयन्ते तत्रैयाव्यक्तसक्फे 1 १८॥ 


अन्यय-सरवा व्यक्तय अहरागमे अव्यक्तात्‌ प्रभर्वाति । राच्यागमे तवैव 


अव्यक्ते प्रलीयन्ते ॥ 


भ्थ-- सय पदार्थ “द्वेन अर्थात्‌ प्रकट सेनेका काट अनेपर अव्यक्ते उत्पन 


होजाति टे ओर "राति" अर्थात्‌ अप्रफट होतरेका का आनेपर उसी 
अन्यतमे विलीन होजति ह । 


भूतग्रामं सर एयाय भूत्वा भूत्या प्रलीयते। 
राञ्यागमेऽवरा पार्थं श्रमवत्यटरागमे ॥ १९ ॥ 


अन्वय-पार्थ, स एव अय भूतग्राम भूत्वा भूत्वा राव्यागमे अव्च"प्रहीयते । 


अहरागमे ( अव्र ) प्रभवति ॥ 


अर्थ-- हे पार्थ ! वे ही ये पदार्थं वारवार्‌ उत्पन्न होति रहकर अप्रकट होनेका 


काठ आभिपर विवक्च होकर विलीन हाजाते है ओर प्रकट हैनेका 
काल आनिपर ( शिवञ्च होकर ) भक्ट हो जति है1 

परस्तस्मात्तु मावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन 1 

यः से स्वे तेषु नश्यत्सु न विनश्याति ॥ २० ॥ 
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अन्वय-त्स्मात्‌ तु अ यक्तात्‌ पर॒ अन्य सनातन अयक्त भाव य सरयु 
भूतेषु नश्यत्सु न विनस्यति ॥ 

अर्थ-- उस अन्यक्तसे रष दूसरा एक सनातन अव्यक्त भाव है जो सव 
भूतकि नष्ट होजाने पर भी नष्ट नहीं होता 1 


भाव-- सनातन अव्यक्त भाव जोकि भतकि नष्ट टोजाने पर भी नष्ट नहीं 
होता वदी सय भूूतोको उत्पन्न करनेवाटा वास्तविक अभ्यक्त तत्व 1 
वहं हो होकर नष्ट लेनेवाठे अव्यक्त स्वरूप भावसे इसलिये श्रषठ है 
धि वह होने तथा न्ट होने रूप क्रियाभि रोते ए भी अपने सना- 
तन अक्षर रूपम बना रहता है । ॥ 
अन्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाह परभा गतिम्‌ 1 
य पाप्य न निवतंन्ते तद्धाम परम मम ५ २९॥ 
अन्वय-( य ) अ यक्त अक्षर इति उक्त त (एव) प्रमा गतिम्‌ आदु 1 य 
(प्राप्य ) न निवर्ते, तत्‌ मम परम धाम ॥ 
अर्थ-- (जिस ) अयक्त को ८ अक्षर › कहा जाता है, उसी को ‹ परम 
गति, कहते है । जिसको प्राप्त करके पुनरावर्तनके भमसे रहित होजाते 
है, षही आयज नामकी उक्कृष्ट स्थितिः हे । 
भाव-- व्यक्त होना तथा अव्यक्त होना यह वह्यका विना्षी स्वरूप है । 
व्यक्त होने रूपी त्रिया ओर अव्यक्त होने श्यी करिया के अतीत 
नित्य अकिनाची अव्यक्त अक्षर रूप ही बद्मका स्वरूप हे, क्षर 
अ-यक्तं नहीं । ज्ञानी इसीको अपना स्वरूप जानकर जन्भमरण की 
आन्तिते अतीतः वना रहता है । 
खरप स पर पार्थं भक्त्या छभ्यर्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिद ततम्‌ २२ ॥ 
अन्वय-पार्थ, यस्य अन्त स्थानि भूतानि येन दद सवं तत स परः पुरुष तु. 
अनन्यया भक्त्या रभ्य 7 
अर्थ--दे पार्थं! ये सज मूत भिस स्थित रै, जसे यह सव जगत्‌ ध्या 
है, षह परम युस्प अनन्य मन्ति मिटना है 1 
माव-- उस अदनी सनातन परम अक्षर बह्म पा र्ना हीं (ज्ञानक 
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भरान्तिके अतीत होजाना यही श्लानकी स्थिति हे} अनन्य भक्षिे 
इस स्थिति ढे प्राप्न करने का साधन बताया जा रहा है। मनकी अना- 
सक्तस्थिति ही “भक्ति? हे। अनासक्तस्थितिम रटनेवाडा मनुष्य 
स्वभावे कर्ताहयुद्धि तथा फटाञचासे रहित शोक्र कर्म करता रहता 
है । यही भक्ति का स्वरूप है । जिस स्थिति के कारण कानी ओर 
मेयो" कौ एक वताया गया वै, वही भक्तिः हे । इस स्थिक 
रहमेवाला मनुष्य इस ससारम ही अर्थात्‌ देहधारण फे समयमे ट 
देहवन्धन के अतीत वदेहस्थिति का उपभोग करता हे । 

देहावस्था परां की सपत्नि नही ३। देहे रहितं होजनि के 
यश्चात्‌ उस्र अ यक्त अक्षर तत्व को प्राप्न करने की जो आन्त 
कल्पना जगते पायी जाती है, उसंका खण्डन कल्के षयि ही इस 
श्रगेकम स्पष्ट रूपसे देवर भक्ति" को श्रह्मपराति का साधन' कहा जा 
रहा है । अर्थात्‌ जव भक्ति" नामकी अवस्था न रहेगी तव ्हापरापि 
नामढी' अवस्था भी न रहेगी । क्यो विेहस्थिति ही ° मक्ति” है । 
देहम रहते हुए शम देहके जन्म, खडः ख आदिसे अप्रभावित 
मनोदशा ही विदेहमुक्तिः हे । यह अनासक्ति, म्नि या युक्ति अदि 
अनेक नामों से कही जाती है ! इस अवस्थाका होना देहके होते 
हए ही सभव है ! जय को मनुष्य इस वातको न समकर भक्तिः 
पै अतिरिक्त दनद दरस साधनों को ददता दे, तब वे साधन, के 
शारीर क्रिया या फिसी विगिष समय, किसी विष स्थानपर, विशेष 
गये मने की इच्छा या इस जसे कु छत्रम उपाय होते दै । इन 
उपायोको स्वीकार करनेवाले मनुप्य व्हमप्रातति कौ अपना ठद्य 
न स्पकर, शरीफ बन्धनम फस जति रै । वे रोग शररको ही 
अपनी मुक्तिर्न पि समञ्च यैक्ते है, ओर श्सी के साय सम्राम कत्ते 
हए जीवनभर व्य्ैता तरथा ड स को अपनाये रहते है । अगि अने- 
वा न्टोक मे इसी आन्ति सण्डनं करने के रिये विशेष कर्मे 
मरमेके महत्त को अज्ञानी जगत्‌ का शाग्वतः मत बताया जारहा है । 

यतर काटे त्यनादृ्तिमादृत्ति चैव योगिन । 

भयाता यान्ति त कार वक्ष्यामि मरेतपेम॥ २३॥ 

अआिर्ज्योतिरटः द्ुठ- षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत भयाता गच्छन्ति चद्म चद्मविदो जनाः ॥ ४९ ॥ 


२३-२६ ग्ने | गीतापरिङीलन २१९ 


ध्रूमो राविस्तथा क्ष्ण पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चादमस ज्योतिर्योगी भाप्य निवर्तते ॥ २५५ 
अन्यय-भरतर्षभ, त काठ वल्यामि, यन कारे प्रयाता" योगिन" ( श्ञानकर्म- 
यम्त्विन मता ) अनादृ्तिम्‌ आवृत्ति चैव यान्ति ( इति क्थिदन्ती 
स्पेके गीयते ) अधिं ज्योति अह शुम्न षण्मासा उत्तरायणम्‌ 
( उत्तायणरूपा पण्मासा ) तवर प्रयाता ( उत्क्रम्य गता ) 
वध्यविदर ( वह्मदिचवेन मता ) जना- ब्रह्म गच्छन्ति ( नावर्तन्ते इति 
रके कथ्यते ) । प्रम रात्रि ष्ण तथा पण्मासाः दक्षिणायन 
( दक्षिणायनरूपा पण्मासा ) ततर प्रयात ८ उत्क्रम्य गत ) योगी 
( कर्मयोणितेन मत ) चान्द्रमस ज्योति प्राप्य निवर्तते ( पुनरा- 
वर्तते इति लोके थ्यते ) ॥ 
अर्थ-- हे मरत्पभ । उस समयको वताता ह जिस समयम मरे हुए कुछ योगी 
(कर्मत्यागी ज्ञानयोगी समङ्ञे जानेवले मनुष्य ) अनाघरतति ( पुन्न्म- 
राहित्य या हारीरधारणहीन मुक्ति ) को पते टे, तथा दढ योगी 
( करमवन्धनम फते इए कर्मयोगी समञ्ञे जनिवाले मनुष्य ) अघत्ति रूपी 
पुनर्जन्मको पाते रहते टै ( देसा लोकम कहा जाता है )। (्रीकृष्णका 
भाव यह है कि जिस अनावृ्ति ओर आर्ति के साथ ज्ञानका 
को$ सवन्ध न लेकर, मरने के कारुका सबरन्य जोड छिया गया है 
अत्र भे तुम्हे उसका भरान्तरूप समञ्ञाने खगा ट ) । अभि, ज्योति, दिनि, 
उुष्कपक्ष तथा उत्तरायण वे छ मास इन काठोम श्रीरको छोडकर 
जनवाछे ज्ञानयोगी ( समञ्चे जनेयटठे मनुष्य ) बद्मको धाते है 
( एसी वात कही जाती है } 1 धूम, गरि, करष्णपन्न तया दक्षिणायन 
के छ मास इस कालम शरीर छोटकर चान्द्र ज्योति छो पाकर 
( कर्मबन्धन मेँ फसे हुए ) कर्मयोगी ( समये जानेवाङे ) मनुष्य 
फिर जन्मग्रहण करने स्प आद्रि को पति है! (रसा भी कहा 
जाता दै )। 
छुक्क्ष्णे गती देते जगत दाग्वते मते 1 
एकया यात्यनाच्रात्तिमन्ययाऽऽयर्तते पुन ॥ २६ ॥ 
अन्वय -पते शङङ्न्णे^( शङ्रकृष्णकाटस्वद्धे दवै ) गती जगत" ( अन्ञानि- 
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नाम्‌ ) दाश्यते मते । थत्‌ एकया (-्ुगत्या } अनादृतं याति । 
अन्यया (कष्णगत्या) पुन आर्ते (ज ममाणमरान्तिग्‌ जनुभयति) ॥ 
अर्थ-- शु तथा कृष्ण ये दो गति आन्त सार्करी सदाकी मानी हई 
कि एके तो अनाघरतति' भिर्ती र आर दूरी शुनसन्म होता है । 
नेते छती पार्थं जानन योगी खुद्याति कथन । 
तस्मात्सर्वे कटि योगयुक्तो भवान ॥ २७॥ 
अन्वय-पार्थ, एते सृती जानन्‌ ( एतयो श्यो भान्तरूपम्‌, एतयो कल्पना 
भाता वा जानन्‌ } श्चन योगी न मुद्यति। अर्जुन (यपमात्‌ विरेष 
काटोत्कान्त्या सुक्तिटामकल्यना निर्मा ) तसमात्‌ त सवेषु 
कलपु योगयुक्तः भव ( र्िषद्राटमरणेन मोक्षटभिभान्ति 
त्यज्य क्षणमपि योग विना मा हपिय )॥ 
अर्थ-- श्न म्गोद्धो जानतां हूजा ( इन मागधी आन्त कत्सना- 
मूटताको जाननेबाटा ) कोई योग इने मोहित नीं हो सशता 
हे अर्जुन! ( क्योकि विरेप समयमे मरने सुक्ति भिटनेङी वति 
आधारहीन ट ) इस रिय तुम अपन जीयनके प्रत्येक मुत योग- 
युन चने रहो ८ किसी किष समय मरेगे तो मोक्ष वेगा ठेसी 
रान्तिको त्याग दो ओरं योगके बिना ष्क क्षणं भी मत सीओ )। 
वेदेषु येषु तपु चेव 
दानेषु यद्पुण्यफल पद्म्‌ । 
अस्यापि तत्सवैभिद्‌ विदित्वा 
योगी पर स्थानयुपिति चाधम्‌ ॥ २८॥ 
अन्वय-योगी शद सर्य पिदा देदेु ज्ञे तपु दानेषु च एव यत्‌ 
पुण्यफ़ठ प्रदिश तत्‌ स्म्‌ अत्येति । परम आय स्थानम्‌ उपैति च ॥ 
अथ-- योगी परय इन सत्र बातोक्षो जानकर, वेदा-ययनसे, यज्ञातुघानते, 
तपस्यासे ओर दानसे जिस पुण्यपटके मिर्नेकी वति कही जाती 
ह, उस सव्रको त्याग देता है, ओर परमम्ने् अधियज्ञरूपी अनासनः 
स्थितिकी भ्ाप्तरर ठेत्ता ( जपनाछ्ेता } है 


इति श्रीमद्धयमद्रीताचुपनिप ख बह्विद्यायां योगशा शीरुष्णाुनसवदि 
अन्ग्यक्षयोगो न अष्रमोष्याय < 
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अष्टमनवमाध्यायसंगति- 


(अक्षर्रहमयोगः' नामे आ्ठवे अध्याये ज्ञानी दी अक्षर स्थितिरो बता 
-कृर, ऽस अक्ष स्थिति को प्रप्त कन्ने छी शिवा को राजव्रियाः नामदे कर 
-नोच अध्याय मे उसी का स्वन्य वताया जा ग्ल हे । 





नवम्‌ अध्याय 
( रजग्रिया-राजगुद्धयोष ) 
भगवान्‌ उवाच ( शीमगवान योले ) 
दर छ ते गुद्यतम भवक्ष्याम्यनखयवे । 
ज्ञान विल्लानमटित यज्ज्ञात्वा मोश्ष्यसेऽद्यमात्‌ ॥ १५ 

-अन्यय-अनपूयवे ते इद्‌ तु गु्यतम ब्रज्ञानसाह्ति ज्ञान वक्ष्यामि, यत्‌ ज्ञात्वा 
अश्ुमात्‌ मोक्ष्यसे ॥ 

अशे-- श्रद्वा तुमको यट परम सुरक्षित गखने योग्य ¶िज्ञानसहित ज्ञान? 
पताञ्गा, जिसको जानकर अज्ञान से मुक हो जाओगे । 

जरिया राजगुद्यं पवियमिद्त्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुख कठमन्ययम्‌ 1 २ 1 
अन्यय-इद (ज्ञान ) राजविया राजगुम्‌ उत्तम पतिन परत्यक्नावगम धर्म्य 
करु सुसुखम्‌ अ यय च ॥ 

-अर्थ-- यह ज्ञान सब वि्याओंका राजा, सुरक्षित गसन योग्य सयं विया- 
ओम श्रेष्ठ, परमपि, सात्‌ अनुभव हेनेदाला स्वयपरकाश (अर्थात्‌ 
यह निर्विषय इन्दरियानीत स्थिति हीने के कारण किसी साधन के आधित 
रहनेवासा शान नहीं है, तु ख्य दी ज्ञानस्वरूप है ), मनुष्ये 
अनासक्ति रूपी स्वधर्म के अनुकर, जनायाससाभ्य ( फटकी प्रतीक्षा 
से र्ति होनके कयग्ण जिसको एना ओर आनन्द पाना एक ही 
चात है) तथा अयय (सदा साथ रहनेयाय ) है। 

ऋाव-- जम इन्द्रियो अधिकार म विषयो के अनिकी घटना लेती है, उसी 

=+ समय मनुरयक विप्यो ङे सयन्धम ज्ञान होता है। अर्थात्‌ विषया 


कद्‌ 


्रीमसरगयद्रीता {९ 


रान इ्दधियाधीन शने ?॥ परत शाम्य" कद्वद हार 
विप तेन क समाग शद्धिपदाध्य निन्त है) इम क्ण 
उ उमम िक्नि चानि भये परत्यपायाद मपाटै।उका 
अमिपय यत? मनुष्य फो मो अनाग सिथिमिद् तुमः दता 
7, था णमी ानन्वमेयी धिति दै डि कलस्य सपूर्वं अन्म 
अनुमन्य को स्वभाव व्यगती शह्ती ¶ । उसरी अननदेमयता 
ली उम (उपमा!) चठ पनित री जानी जती 

श्पम्य क्षद्‌ फे रग यणी अमिपाय व्यक्त नाजा श्य? 
अनारकिर्पी आमपियिति गत्याद द्भ 7 । कृतम पिति 
अनाम्‌ @ वन्पन मं आना उप्र स्माद फ (रुद्र । ष 
लिये भनामच्छ ने म॑ मनुष्यो उस आत्मयम नामा स्वभाद 
सायत दरैता । श्मसि यः शुद्ुस' अयात्‌ अनायासपाभ्प ट । 
अयात्‌ साधन अपन नटी ह। 

अभ्रदधानय शुदपा ध्स्यास्य एरतय ! 

अप्राप्य मा निवर्तन्ते शृत्युससारवत्माम ॥ १॥ 


अन्वय-~परन्तष्‌, अस्य धर्मस्य अघ्रदपाना" पु्पा- माम्‌ अप्राप्य परस्यससाए- 


यर््मनि निवसन्ति प 


श्थै-- रे परन्तप { श्म पर्मपर श्रद्धा न रदनेलि पुरुप अधियश नामगनी 


अनासक स्थिति षो न पाकर अस्ञानहपी समारारनिि मरमम =्फर 
फति ष्ठते ९। 

भया ततामिद स्म जगद्यक्तश्रूतिना । 

मत्स्थानि स्पमूतानि न चाद तेष्ववस्थित ॥ 8 ॥ 

नेच ~ ˆ + प्न द्नि.यागमरिन्वरम्‌। 


भूत्भृद् 9 +न ॥१॥ 
अन्यय-द्ट्‌ सर जगत्‌* ( आमा जगदाधार 
स्न्गण) ^ ~ नेपुन 


| 


।॥ 


३-६ श्लो 1 मीतापरिखीखन २९६ 


स्थित नही है ( अर्थात्‌ आत्मा की अव्यक्त मति जगत्‌ फे भौतिक- 
व्यक्त र्पमें दिखाई नरी देती }, भूत अम्मा नहीं दै ( अर्थात्‌ 
आ्माके अव्यक्त स्वरूपम मतिकरूप नहीं है ) तुम आत्मा के इस 
िष्वर योगको समञ्चरो क भूतो को अत्तित्व देनेवाला आत्मा भता- 
धार होता हुमा भी भ्ूतोमे देखा जा सकनेवाडा नहीं है । 
माध-- सपर्ण जगत्‌ अयक्तमूरतिं आत्मतच्चसे व्याक है ¦ आत्मतच्र इस सव 
हृश्यमान जगत्‌र्का आधार है । यहं हश्यमान जगत्‌ आत्मतत््वका 
आधार नरी है 1 इस स्यि आत्मतच्वके श्वर योगः क़ दर्षन क्र- 
ना ही (आत्मदूर्शनः है । "एष्वर योगः का यही अभिप्राय है ढि आत्मा 
अव्यक्तं होता हआ भी अपनी ही शक्तिसे व्यक्त रूप धारण करटेता है। 
परन्तु इस व्यक्त स्वरूपवो देखेनेसे 'आत्मदर्घनः नही होता। आत्म- 
दन करनेके च्थि यह आवश्यक है कि व्यक्तरूपके अव्यक्त कारण- 
को आत्मा या ेभ्वरयोग अर्थात्‌ व्यक्त होनेका स्वभाव रखनेवाला 
अव्यक्त स्वरूप माना जाय । उस अग्यक्त स्वरूपका वुद्ीनं करने- 
वले आत्मदरौना्थीं फो सावधान क्रिया जा रहा है फ वह कमी 
अयक्ते आत्मतत्व व्यक्तरूपका दीन करनेवीी भान्त इच्छा न ढ़रे । 
वयोंकि आत्मदर्होनका सबन्ध अन्यक्त अर्थात्‌ इन्दियातीत स्थिति- 
सेदीहै। 
इस अत्मदर्भनकी स्थितिको फिर स्पष्ट भाषामें इस रूपें वणन 
क्षिया जा रहा है कि ययपि आत्मतत्व श्रूतभावन ( अर्थात्‌ भूतकौ 
उनका भौतिक रूप देनेवाका ) हे तो भी यह भौतििरूप आत्मद 
कै ल्यि आत्मतत्तमे द्रष्ट य वननेका अधिकार नदीं रसता । क्योकि 
आत्मवञी पुरुष अनासक्तिरूपी आत्मस्यितिम ही स्वयदप्त रहनेका- 
स्वभा रखता र । 
यथाऽ्ऽकारस्थितो नित्य यायु" सर्येज्गो मदान्‌ 
तथा सवौणि भूतानि भत्स्थानीव्युपधारय 1 ६ ४ 
अन्यय~-यथा ( यादृशेन सवन्धेन ) सर्यगग महान्‌ वायुः नित्यम्‌ ( अमेद्‌~ 
भतिन असगमाकेन च ) आकाशस्थितः तथा सर्गाणि भूतानि 
( अभेदमविन अस्तगमभावेन च ) मत्स्थानि इति उपधारय ॥ 
अर्थ-- जिस्‌ प्रकार ( भिस प्रकारका सवथ रसकर ) सर्ययगामी ओर 
महान्‌ वायु सद्‌ा आकाशम (अभेद भाय ओर असग भावे) रहता 


०१४ 


श्रीमद्धगवद्रीता [९अ 


है, इसी प्रषरार ये सद्र मृत सव काटे ( अभेद भाय ओर अन्तग 
भागि ) आतमतस््मे रहते ह, पेखा जानटो । 


माव~- पट्टे श्लोकम जगतके आत्मामे रहने तथा न रहने न दोनों वाकं 


सभय होनेका यह अभिप्राय वताया गया ढि इस भौतिक जात 
के आत्मासे उत्पन्न होने कारण आत्मा ही इसका आधार है । यद 
भौतिक जात्‌ आत्मके आश्रित है । परन्तु आत्मे स्वपे 
भभोतिक्पना' नही र । जिस भौतिक जगत्‌ की उत्पत्ति भौतिकता 
रहति अ यक्त आत्मासे हई है, उस जगत॒का यट अस्थिर नादापान्‌ 
भोतिकरूप क्योकि नित्य स्थिर नहीं है, इसी च्यि यट इसका 
स्वरूप नही ह ¦ सका स्वरूप भी इसरा उत्पादक नित्य अव्यक्त 
आत्मा ही है । यही आत्मा का देष्वर यांग › कहाता है । 

आत्मा ओर अनात्माकी इसी अभित स्थितिको स्पष्ट करके लियि 
(आकाश तथावायुग्ी उपमा दी जा रही है । आकाश नित्य, स्थिर, सर्व 
व्यापी, अषिङृत सत्ता है । आकारस्य पदा्थोको देख कर आकाश्की 
पूर्णतामे किसी प्रर्ारी अपूर्णता की कत्पना नरी क जा सकृती । 
अप्नेर्म किसी दृसरी वाष्च वस्तुरो धारण करने की सभावना होना 
शी पूर्णता" हे 1 वुसरी वस्तुको अपने प्रवेश करनेका अधिकार 
न देना ष्ठी पूर्णता स्वरूप ह । जव कि देसे पूर्ण आकाश्ने वायको 
अपनेमे प्वेशाधिकार दे दिया है, तनं निय ही आकाज्ञ ओर वायु 
एक दुसरेसे अभिन्न स्थितिः रखनेये पदार्थं है । यही कारण रै 
गै जहा आकडा दै यही वायु ह, जहा वायु है वही जकार र । 
आक़ाङ्च वायु रहिते होना नही जानता, तथा वाय॒ भी आकाठासे 
रहित होना नहीं जानता । आकाश्च स्थिर है, वाय गतिद्ीठ ओर 
चचठ है । नित्य स्थिरके साय चचक पदार्थका यह अनि््रचनीय 
पिटन, आत्मा ओर अनात्माकि अपूप सम्मेटनकी उपमा हे 1 जहा 
आत्मां है, वदी अनात्मजगत है । जहा जगत है वहीं आत्मा है । 
आत्मा नित्य, स्थिर, अचिङ्त, अविनाश्ची है 1 जगत्‌ चचक ओर 
नाज्ञयान्‌. होता हा भी सदा आत्मासे अभिन्न दै । आत्मा ही 
दस चचङ अनात्मा आघार या स्वरूप टै । 

सर्यभूतानि कोन्तेय रतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कटपक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विद्ध॒जाम्यदम्‌ ॥ ७ ॥ 
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अन्यय-कोन्तेय, सर्वभूतानि कल्यक्षये मामिका प्रकृति यान्ति । कल्पादौ 
अह तानि पुन पिमुजामि ॥ 
अथ--- हे कोन्तेय ! सब मूत प्रकट होनेका काठ समाप्त हेनेप्र आत्माद्धी 
भ्रति ८ सषि स्थिति प्रस्य कलवारी अ यक्त शक्ति ) भ विटठीन 
हये जति ह तथा प्रकट नेका काट आनेपर आत्मतत्त्व हन सबको 
किर उत्पन्न कर छेता है । 
शरकरतिं स्यामवध्रभ्य पिखजामभि पुन धुन" । 
भूतयाममिम करुत्लमभयश भक्रतेवंशाते ॥ ८ ॥ 
अन्यरय-प्रकृते वशात्‌ अवशम्‌ इम त्न भतप्राम स्वा प्रकृतिम्‌ अवष्टभ्य पुन" 
पुन विघुनामि ॥ 
अ्थ-- आत्मतत्व अपनी शक्तिके सहारेते प्रकृतिके अधीन इन सपू्णं 
भूतां को वारवार उत्पन्न कर छेता है । 
न च मा तानि कमीणि निवध्नन्ति धनजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त तेयु कमेसु ॥ ९ ॥ 
-अन्यय-~यनजय, तानि कर्मणि तेषु कर्मसु असक्तम्‌ उदासीनवत्‌ आसीन मा 
न निवघ्रन्ति ॥ 
-अर्थ-- हे धनजय! वे कर्म, उन उधिचतिविनारनामक केमौ मेँ असक्त 
ओर उदासीन फे समान रहते इए आत्मतत्वको वन्धनमें नहीं ढार्ते। 
मयाध्यक्षेण भरति सूयते सचराचरम्‌ \ 
देतनाभ्नेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥ 
अन्यय-मया अ यक्षेण ्कृति' सचराचर (जगत्‌) धूयते । फोन्तेय, अनेन 
देतना जगत्‌ विपधि्तते ५ 
-अर्थ-- हे अर्खनयह प्रति आत्पतत्वद्ी अध्यश्चतासे चराचर जगतको उत्यन्न 
कर रेती है । इस कारणसे यह जगत्‌ सदा पठितित होता रहत्ता रै । 
अवजानन्ति मा मूढा माढपीं तज्ञमाधितम्‌ । 
पर भावमजानन्तो मम भूतमररेभ्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
मोधारा मोदकमौणो मोघज्ञाना पिचैतस- 1 
राक्षखीमासरीं येय परणं मोहिनी भिता ॥ ६० ॥ 


अन्यय-मोहिनी राक्षसीम्‌ मपु च एर प्रकृति श्रिता मोचा्चा मोव्माण 
गीष २३९ 
“ने 
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मौषञ्चाना विचतस॒" मूद्धा मम भूतपदटे्र परं भाषम्‌ अजानन्तः 
मानुपी तनुम्‌ आभ्निते माम्‌ अगजानन्ति ४ 
अर्य-- मोहित फरनेवाटी राञ्षसी ओग आहु भरति आभ्रित चकर 
निष्फल आश्चा, निध्फर कर्म, तया निष्फट सानवाटे, (हिताहिि 
श्नानसे चचन्य अशानी छोग, आत्मतत्तङ़े भूतमहिम्यर पम (अविनाशी) 
भाकको न॒ पहयानद्र, भतुप्यदेहपाप देहीरूपी आत्मतत्व 
भूमे र्ते ह। 
माव-- यट मानयरेह भूतो एदधमात्र स्यामी दे्रूपी आत्मतत्वके दर्शन 
कृरने का साधन है। अजान पुरुप कसे इस परम प्रयोगनक 
भूलकर, इसे भोगा साधनं बनाकर, आत्मदरघनपै बचित रह जति 
ह! उसका कारण यह हं प ये द्रियासाक्तेको अपनाये रहते ४। 
यह ्रिपयासक्ति मलुष्यो मन ओर वुद्धि मोहित छर सेनी है} 
यह उनके मन॑ अ्रतिरपी राक्षसीको जगा वेती है 
इससे वे मीतिकसुख फो ही पत मानङ्र उसके पीट चटनयाठे 
(असुर! थन जति टै । उनकी सुख की आक्षा व्यर्थ हाती श्हती 
हैष बेस आक्चाको पृरीकरेकेस्यिजो कम करतेहै, ये राव 
निष्फठ हेते ६ । देते मनुष्यं सदा अज्ञानी वने रहते ह । वे हिताहिति 
बुद्धिम रहित हो जति । इसी को भ्रानवदेहधारण कौ -यर्थता 
या आत्मतत्व का अपमानं करना कहा जा रहा है । 
महात्मानस्तु मा पार्थ दैवीं भक्रुतिमाधिता । 
मजन्त्यनन्यमनसो त्तात्वा मूतादिम ययम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वय-पा्थ, दैवीं प्रङ्तिम्‌ आश्रिता महात्मान तु भूतादिम्‌ अन्यय (मा) 
श्ात्वा अनन्यमनस- मां भजन्ति ॥ 
अर्थ-- परन्तु हे पार्थ! दैवी स्वभाव को (अनासक्तेरूपी देवी स्वमाव द) 
अपनानेवाठे श्चानी लेग भूतोके आदिकारण अक्षरतत्वको जानकर 
( अपना स्वसूप जानकर ) आत्मनिष्ठ होकर अधिय्षमपी अना- 
सक्त स्थिति को अपनाये हए रहते ह 1 
स्तत क्मतयन्तो मा यतन्तश्च टचता 1 
नमस्यन्तेश्य भा सक्ता निच्ययुक्ता उपासते १ ष 
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अन्वय-दनता ( मटात्मान ) मा सतत कीर्तयन्त यतन्तः भक्त्या भां 
नमस्यन्त च नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


अथ खनत (अनासक्िरूपी दद स्थितिको अपनाने ) श्ञानी खग 
अनासक्तिका ही गुणकीतेन तथा निष्काम कर्मानुष्ठान कसते हुए 
अहकाररहित होकर अपने कर्तापनको अद्वैत आत्मतत्वम विलीन 
करे निष्ठे साय आत्मस्रूपकी आराधना करते रहते दै 1 


भआ२-- अनासक्तस्थिति दी ज्ञानी के मनम रहनेवाटा अधियज्ञ रूपी आत्मा 
स्वरूप अक्षर तत्व" ई । जञानीपुरुप उसम स्थित होजाने फ अनन्तर 
भन, वचन, कर्मसे ज कुछ करता है, उसमे आत्मतत्वङा ही 
कमन, भजन्‌ अर आरघन होता रहता ह । अथि श्ानीका सपूर्ण 
जीवन ज्ञानकी पूर्णतासे मण्डित हो जाता है । 


ज्ञानयज्ञेन चाघ्यन्ये यजन्तो मासुपासते। 
छरकत्येन परथक्त्येन बहुधा विभ्वतो्ुखम्‌ ॥ १५ ५ 


अन्वय-अन्ये च अपि विभ्वतोमुख मा ज्ञानयज्ञेन यजन्त बहुधा एकत्वेन 
पृथक्वेन च उपासते ॥ 


अ्थ-- ओर कुख रोग सर्व यापी आत्मतत्वको ज्ञानयज्ञसे यजने करते ए 
अनेक प्रकारसि, एकत्वसे ओर अनेकत्वसे उपासना करते है । 


माव-- पहले श्लोकमे जानी की स्थिति वताक्र अव इत श्लोकम अन्ये' शब्दे 
द्वारा अज्ञानियों की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। कि ज्ञानि- 
यसि कीगई आत्माकी उपासना का बहुत प्रकार का होना सभव नहीं 
ह। अनासक्ति ही ज्ञान री एकमान स्थिति दै। सव शानियमि ्ानका 
स्वरूप एक ही होता है ओर उनकी उपासना भी एक्सी ही होती 
है । क्योकि ज्ानिर्योकी उपासनाका वहुधा होना सभव नहीं है, क्स 

इस श्ोकका व्हुधाः शब्द्‌ अज्ञानियोकषी उपासना शि व्यर 
छत हभ है 1 वहुधा उपासना कटरनेवारे अज्ञानी अपनी मनमानी 
क्रियाको श्ञानयज्ञका नाम दे देते है ।वे आत्माको चारे एकः मान 
कर्‌ उपासना करं या अनेकः मानकर उपासना करे, उनकी उपासनाका 
प न्प दी होता हे 1 इस स्थि उनकी उपासना अज्ञान 
शे योम्यहे) 





स्मद्धगवद्रत {९ 


उट क्रतुरट यत स्वधाटमटमीपपम्‌ 1 

मोरमरमेराज्यमटम्निरट टतम्‌ ५ १६ 

पिनाटमस्य जगतो ता धाता पितामह १ 

वेद्य पयिनरमोकार कद्‌ खास यथुरेव च » १७ 

तिरत पथु साकी निपास दारण सदत्‌ । 

परमद पल्य स्थान निधान दीज्न ययम्‌ ॥ १८॥ 

तपाम्यटमट वपं निगरदान्युत्डजामि ख! 

अत चेव मृल्युद्य सदुसद्ाटमङ्॑न ? १९ ॥ 

अन्वयं तु अह यन्त अह स्वया अटक जीपयम्‌ सद मन्न अह्‌ ए 
आन्यम्अटम्‌ अश्रि अह शतम्‌। नग जन्य जन्त दिता मता धाता 
पिताम्बर देय पदिम्‌ ओंम तथा चक समयक ण्व द) 
उह गति भर्ता श्र साक्षी निदास श्ग्ण दत्‌ भभद प्रख्य स्थन 
निधाने अन्यय कीन च अस्षि। अङुन्‌, अट तपामि जह वर्ष 
निष््धामि उन्दजगमि च 1 उन शत्यः नत्‌ असतन च रट्‌ एव ४ 
अथ-आमा ही न्तु ( यज्ञ्य स्म्य ), यत्त { यङाकरिया), स्वा 

( देवनाके उदेऽयत्ते दान ), ओपघ ( अन ), मन्त्र, अज्य (पृत), 
आग्नि जीर हत ( हदनक्रिया) ये सद! आना ही इष जग्वुङ्ा 
पति, मता, घाता (पोषक), पितामह, वेदसे जत्य पदिन ओदर 
तथा ङ्ध, नाम, ओर यज नामच् वेद्‌ है । आमा ही इस जगतकी 
गनि ( अन्तिम आन्नय ), भती ( पोपक ), प्रमु, सास्ली (ट्य), 
निवास ( आश्रय }, अरण (रक्षक ), हदत्‌ ( शििचिन्तरू ), प्म 
( उन्पत्ति }, पल्य ( विनान्न), स्थन ( स्थिति }; कषान 
८ रयस्यान ) तथा उबिनाभी कारण ह । हे अर्जने! आमाही 
( सूर्यं दनक्र ) तपता है, आमना ही व्पत्ने रोक्नेाटा है जीर 
वदी वर्षा दरत्ताता हे । जविन भी अमा ह ओर्‌ एन्य भीआत्मा है7 
जभ्निमी जत्ना भी जस्र है उर चिनास्री जगत्‌ भी आत्मा है 1 


भाय क्योके सात्मा ही एक जन उपतत्य है, इच च्यि उखे इस रूपो 
न्‌ ज्मनद्र ज्ये नना भाद उपासना कर्ते हे,वे अन्त है! इन 
म्ले उप्रस्यदी पकता चनायी मनी, ऊर यमरासना की 
विश्न" रण्टन च्या गया] 
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ध्रेविद्या मा सोमपा पूतपापा 

यततैरिषटा स्वर्गति भाथयन्ते । 

ते पुण्यमासाद्य सरेन्दरोक- 

मश्षन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ +! २०॥ 

ते त थक्त्वा स्वभैरोक विशाङ 

क्षीणे पुण्ये मत्यरोक विडान्ति । 

एव ्रयीधर्ममरभपला 

गतागत कामकामा रभन्ते ॥ २१॥ 

अन्वय-चरैवि्या सोमपा यते इष्टा पूतपापा सन्त" स्वर्गति प्रार्थयन्ते । ते 

दिवि पुण्य सुरन््ररोकम्‌ आसाय दिव्यान्‌ देचभोगान्‌ अश्नन्ति । ते त 
विर स्वरगैटोक भुवत्वा पुण्ये क्षीणे मर्त्यलोक विकन्ति 1 एव नरयी- 
धर्मम्‌ अनुप्रपन्ना" कामकामा गतागत ठमभन्ते ॥ 


अश्च-- वेदमयी कै अनुगामी रोग यज्ञ करके अपनेको निष्पाप बना हुआ 
समह्ञकर स्वम ८ भोगसुख ) की प्राना करते है।ये सव लेग 
ससाररूपी भोगेन म मोगिर्योको वाधनेवाले ससारवन्धनको प्रात 
कृरे इन्दियतृतिदायी भोगोको मोगते रहते है ¦ ये उस ( अपनी 
कल्पना रै ) विडाठ ससारको भोगकर पुण्यो कै क्षीण होजनिषर 
( भोगस्राधनों के समाप्त होजनेपर ) श्रव्यं रोक अति है 
(अथौत्‌ भोगाकाक्षासे सताये जति रहते दे) इस प्रकार वेदिक यज्ञामु- 
एान करनेवाङ़े भोगाभिरापी छोग भोगोका ही चकर काटेते रहते है । 
अनन्यािन्तयन्तो मा ये जना पर्युपासते 1 
तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वदाम्य्‌ ॥ २२ ॥ 
अम्यय-ये जना जनन्या ( सन्त ) चिन्तयन्त माम्‌ उपासते अहं नित्या 
भियुक्ताना तेपा योगक्षेम ( योगक्षेमौ ) वहामि ॥ 
अर्थ-- जो मनुष्य निविपय होकर आतमचिन्तन करते ए अधियज्ञूपी 
अनासक्तिको अपनायि रहते दै, आत्मा उन सदा आत्मस्थितिमे 
रहनेगाखों के योग ( अप्रा पराप्त ) तथा क्षेम ( पराप्की रक्षा ) 
की चिन्ताकोहटररेताहे। 
माव-- आत्मनिष्ठ योगी अनासक्त होकर कर्मकरतारटता है । अनासक्तेम्पी 
आत्मतत्व उससे कभी पृथक्‌ नही होता । उसके लवि वही एक 


५. श्रीमद्धगयद्रीता (५ 


अर्थ-- जा आलासो भरिते पन, पष्प, फट, छन जदि देता ?, अना- 
सन्त मनपाटेपे अनासक्त भावन दिये हए उमरे आमा मम 
स्ता! 
माव~- श्चानी आत्मरूप ले जाता अनासक्तिरूपी भथियजञ टी उसफेदेह 
वेष्टौ चनकर उसफ़े यि हए सव कमा भोक्ता धना रहता ? 1 
शनी पुरुप अन्न, जर, फन आद्रि ज कुछ स्वय भोग कता है, या 
जीगको दान करता र, उपकी दषम उन सत्र व्तुभक्ञा भोका 
अनासक्तिरूपी आत्मतच्च हो लेता हं । ज्ञानी पुटप एक अविनाश 
आत्मक ही अपने तथा दूसरे देर देहीपपते भोक्ता आनरगर 
भीक्ता या दुतापनके अभिमाने रिति रहता ₹ै1 दीक भक्यु- 
पहारको आत्माका स्वीकार करटना" कटय जाता र 1 
यत्करोि यदश्नासि यज्जुटोपे ददासि यत्‌} 
यत्तपश्यास कौन्तेय तत्छुरष्व मदर्पणम्‌ ॥ ९७॥ 
शुमाध्युभफटैरेय मोष्यसे कर्मयन्धमै 1 
सन्यासयोगञुक्तातमा विक्त माखयैप्यासि ॥ २८ ॥ 
अन्वय-र्न्तेय, यत्वरोषि, यत्र अश्ना्भि, यत्‌ लुदपि, यत ददा, यत्‌ तप 
स्यति, तत्‌ मवुर्पण कुरुष्व । एव (पर्वन्‌) श्चभाज्युमफटेः करमबन्यने> 
मोक्ष्यते । सन्यास्योगटुक्तात्मा विमुक्त ` माम्‌ उपेष्यति ॥ 
अ्थ--हे कनौ तेय । तुम जो ङछ करते हो, साते टो, ल्वन कते हे, दानः 
कृरते हो, तप करते हो, उते ( उसके कर्तापनको ) आत्मार्पण करदो। 
एसा करने शुभाञ्चुम फटे करमबन्यनीसि शक्त हो जाओगे 
ओर सन्यासयोगयुक्तात्मा ( कृमंफटत्यागी योमी ) स्त होकर 
आलतच्यकी उपासना करोगे । 
माच-- जतमतक्त्वमे अपने कतपिनको समर्पण फरदेना ज्ञानी सिति रै । 
श्न दोनों श्छोकमिं इसी स्थितिका वणैन पिया जा रहा है । अपि- 
यज्ञरूपी अनासक्त स्थितिको अपनारेना टी ज्ञानीक्छ कर्म, भोजन, 
होम, दान, तप आदि सव कुछ है । जानक जीवनर्म सदा अनासक्त 
रहना नामका एक ही र्म होता रता ४! उसके जीवनमे 
भोजन, होम्‌, दान आदि नामोत कहे जानेवादे जो छ मादाकर्म 
दीसते है, वे सब उसके अनासक्तं श्टनेरूपी कमपि भिन्न नही 
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होते 1 अनासक्तं रहनेगछे ्ञानीको अपने आरीरसे किये इए कर्मके 
भौतिक शुम फठमे राग तथा मौतिक अश्म फटे द्वेष नहीं रहता 1 
वह कर्मफराकाक्षासे रहित योगी वनकर अपने सपू्णं आचरणों 
आत्मतच्वकी आराधना करता हुमा युक्त" बना रहता है । 


समोष्ट सर्वभूतेषु न मे द्विष्योऽस्ति न प्रियः 1 
ये भजन्ति ठ मा भक्त्या मयि ते तेयु चाप्यदम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वय-अहं सर्वभूतेषु सम" । मे दवष्य मे प्रियच न अस्तियेतुमा 
मवत्या भजन्ति ते मयि, तेषु च अपि अहम्‌ ॥ 


अर्थ-- आत्मतत्व सव भूतोमि सम" है । उसा किसी भृतसे द्वेष या प्रेम नहीं 
है । जो उसको भक्तिसे भजन करते दे, वे आत्म है ओर आत्मा 
उनमें है 1 
माव-आत्मा सर्वभताका स्वरूप रै! किसी भी भरूतके साथ उसका 

रागदरेधका सन्ध नदीं है । ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों आतमदशन- 
फै समान अधिकारी है । अज्ञानी आत्मासे देप करता हु अनात्स- 
व्तु्मे आसक्त होकर आत्माकी उपेक्षा करता रहता है । ज्ञानी 
अनासक्तिरूपी आत्मतत्वको आश्रय करके अनात्मविपर्योदी उपेक्षा 
करता रहता है । यों आत्मको विस्मृत कर देनेवे तथा स्मरण 
रखनेवाठे अज्ञानी तथा क्ञानी दोनों मेँ समभाव्ते रहनेवाटा आत्मा, 
अज्ञानी के स्यि वन्धनः का कारण हो जाताहै ओर ज्ञानकि 
स्यि शुक्तिका कारण बन जाता टे । ज्ञानी अनाकषक्त कर्म करता 
हभ अपने अहकारको आत्मामें विठीन कर देता है 1 उस समय उसक। 
आत्मासे पथकः ओर “आत्माका उससे ध्थक्‌' अन्तित नहीं रहता ! 
इस षयि वह आत्मा" ओर “आत्मा उसमे" होता हे । साराश यही. 
है कि ज्ञानी तथा आत्मा एक दूसरे से ष्यक नही होते 1 

अपि चेतछडराचारो भजते मामनन्यभा्त्‌ \ 

साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्स्यवसितो दि स" ॥ ३०॥ 

क्षिम वति धमौत्मा इश्वच्छान्ति निगच्छति 

कीन्तेय भतिजानीटि न मे सक्त प्रणस्यातिं ॥ ३१ ॥ 

अम्बय-मषिचेत्‌ ( यचपि ) सुदुराचारः माम्‌ अनन्या भजते स साधुषए्र 


व । हि स सम्यक्‌ व्यवसितः । ( मा मजन्‌ ) क्षिप धर्मीलमा 
गीष 9 
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भयति, हभ्वत्‌ क्षान्ति निगच्छति ! ष्ीन्तेय त्व प्रतिनानीरि (यत्‌ ) 
मे भक्त ने प्रणयति ॥ 


अथै यदि कोई इचा पुरुप ( उर दुराचान्फो स्यागफ़र ) अनन्यम्‌ 
{ निर्पिपय) हो कर आियज्ञरूपी अनासक्ति को अपनेता ह 
ता उत्ते साघु" हयी जानना चाहिये । क्योकि वटं ध्यवसायाभिका 
बद्धिौ प्राप कर चुरा है। षट ततक्षण श्र्माता' हौ जाता टै 
वह शनित्य शान्तिको पाजाता ह ! है कौन्तेय ! तुम यह समहरो ङि 
अनासक्तिका प्रेमी कभी बन्धने नटी फसता । 


भव~ दुराचारी फा ( दराचारी रहते एए ) भक्त होना ओर भक्त 
फा (भक्तं रहते एण ) दराचारी शेना सभय नही टै । मक्त 
सदा भक्त हीरहता ₹ ओर दुराचा सदा दुराचारी टी रहता ?। 
तयद मतुप्यश्ा या तो भक्तः नहीं तो (इराचा?' होना अनिवार्य है। 
अनासक्ति ही भक्तिः टै । विपयारक्ति दी दुराचार १। इस शोके 
इसी अनासक्तिकी महिमा मायी जा रही र} जिस दयम भना- 
सक्ति रूपी भति प्रषटट हो गयी र, उस दद्य विपयासक्ति नामका 
राया या अभक्ति नहीं र्टरती । उसी धुदधि निश्याभिश्च होती 
2 1 वहं उससे प्रत्ये क्षण सद्सत्‌का विचार कराती रै, ओर उसे 
सयारूढ रखती हे । 

८ भक्तिका उद्य होना ओर ^ धमरीत्मा वनना* काटवि- 
₹म्ब़ो सटन नही करता । भक्तिका उद्य होनेप्र ाधु" बन जाना 
क्षणमरक्या काम है । मनुष्य जिस क्षण अनासक्त होता है, उसी क्षण 
^ निम्यश्चान्तिको पाजात्ा है । इस बातद्ो डता के साथ समन्चाते 
हुए भगवान कह रहे टै कि अनासक्त भक्त कभी ससारवन्धनमें नहीं 
अवता । भक्तं भी हो ओर ससतारका दुःख भी उगाता रट्कर, अपने 
भाग्यो कोसकर्‌ जीवन भर अपनेक पापी दुराचारी मानता 
हना रोता हयो, यट भक्तिकी स्थिति नदीं ह । 

मा दि पार्थं व्यपाभित्य येऽपि स्यु पापयोनय ! 

सियो घेद्यास्तया शद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 

किं पुन्या पुण्या मक्ता राजर्॑यम्तया । 

अजनित्यमस्धप लोकामिमर पाप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३६॥ 
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अन्वय-पार्थ, मा हि व्यपाश्रित्य ये अपि पापयोनय चिव वेश्या शद्रा 
स्य॒ ते अपि परा गति यान्ति । पुण्या भक्ता ब्रह्मणाः राजर्घय 
मुन कमर ? अनित्यम्‌ असुखम्‌ इम रोक पराप्य मा भजस्व ॥ 

अर्थ-- हे पार्थं 1 अवियज्ञरूपी अनासक्तस्थिति को अपननिव्रारे यहि को 
अज्ञानी की सन्तानहो, सीहो, मेष्यो, अद्रो, वे सब शरठ शान 
की स्थिति को पलति है ¦ फिर सदाचारी तथा भक्त बाह्मणो ओर 
क्षत्रियो की बात ही क्या है १ तुम इस अनित्य तथा सुखहीन ससार- 
को प्राप्त होकर आधियज्ञ रूपी अनासक्त स्थिति को अपनाओ । 

-माव-- अनासक्ति दी भक्तिः है । भक्तिः वह अक्षय सपत्तिहै,जिमे पनेका 
मनुष्यमान स्वाभाविक आविकारी दे । अज्ञानी के धर्मे जन्म छेना 
किसी के सियि अनासाक्ति की प्रा्तिमि वाधक नहीं ले सकता । 
अनासक्ति को अपनानि मेँ स्रीपुरुष का आपिकारभेदं नहीं रहता 1 
अनासक्ति मे बाह्मण, कषत्रिय, वेश्य, शुद्र समद हए दैहिक वभेद 
का भी स्थान नहीं द। 


इस श्टोकम पपयोनि तथा चरी, वेश्य, श्चुद्र, ब्राह्मण 
ओर राजपियो के प्रथक्‌ एयक नाम देकर, समग्र मनुष्य 
समाज को समभावते अनासक्तिका अधिकारी वताया जा रहा है । 
अनासाक्ते को अपननिवाछे भक्त "एकवर्ण" के होते है । उनकी पहचान 
देहभेद या जन्मभेद्‌ के साथ सबन्ध नहीं रसती । उन सवके 
पासं वह स्थिति होती है, जिससे श्रेष्ठ स्थिति का होना ससार भ 
सभव नहीं हे । उसको विषयासक्तिसे अतीत, सदा अज्ञान फो परा- 
भूत॒करनेवारी श्ञानकी स्थितिः समञ्चना चाद्ये । अज्ञान ही 
ससाखन्धन' दै 1 अर्जुन से कहा जा रहा है कि इस अनित्य 
ससार भ अन्ञानरूपी ससाखन्धन को छिन्न करके अधियन्ञरूपी 
अनासक्त स्थितिको अपनाये रहना ही ननित्यञ्ुस को प्राप्त कर छेनाः 
है 1 इसको पाये विना यह ससार दुःखमय वना रहता है 1 

मन्मना सव मद्धक्तो मद्याजी मा नमस्छूस 1 

मामेवैष्यसि युक्त्वेवमात्मान मत्परायण ॥ ३8६ 1 

अन्वय-मन्मना मदधक्त मयाजीं भ। मा नमसछुरु। एव मत्परायण आत्मान 

युक्त्वा माम्‌ एव एष्यमि ॥ 
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अर्थ-- अनासक्ति महो मन गाओ उसी शा मजन ओर यज्न करो! 
उसी म॑ अपने अष््छर का भिरा दाये । इस राण्य अनाप्तक्ति कै 
प्रेमी, आत्मत अभिन्न रोरर आरमस्वषूप प्न जाओगे । 


शते भरीमद्मगवद्रातागषीष ख यल्वपियायां यागाय शरीरप्यालुनर्तदाद्‌ 
राजदिद्याग-गृष्ठयोगो नाम नवमोऽध्याय ॥ ६॥ 
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नवमदशषमाध्यायसगति-- 

मवमाध्याय्मे निविकार, अविनाशी, अक्षरतत्वक्रो अपने ही मनकी आषि- 
ज्ञ नामी अनासक्त स्थितिवे रूपमे जानरेना ही भक्तिः है ओर यही (तव 
वियाति श्र पिया है यह चताया जाचुका 1 अव इस “विभूतियोग नाम- 
चे स्पे अध्यायमे भक्तिं के रूपो यो वताया जा रहा है कि-यह्‌ विरद 
व्यक्त जगत्‌ जिस पभिकी विभूति है, उसकी इस विभूतिके बन्धने न फस 
कर उस अयक्त विकी आराधना करना ही ‹ भक्ते ` र । विप्रूतिके 
चन्न न फसना ही विभूतियोगः है 1 


दृक्षम अध्याय 
( बिभनियोग ) 
श्रीभगवान्‌ उवाच ( भ्रीमगगन्‌ योम) 
भूय एव मरावालो श्ण मे परम वच । 
यत्तेऽह भरीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
अन्वय-महाबाहो, यत्‌ अह प्रीयमाणाय ते हितकाम्यया वश्ष्याति तत्‌ मे परम 
वचः भूय एव शुणु ॥ 
अर्थ-- हे महावाहु 1 जे भे, पमे मेदी बात सुननेवारे पुम्दरे हितार्थं च्ाने 
खगा हू, उस मेत उत्तम वाणी कौ फिर भी सुनो । 
नमे विड्‌ खछुरगणा पभय न महयैयः 1 
अहमादिर्हि देवाना मदेर्पीणा च सवेदा ॥ २ ४ 
अन्वय-छुरगणाः महर्षय मे प्रभव न वदु । देवाना महर्षीणां च (ष्टौ ) 
अह हि सर्य" (सर्वपा) आदि ॥ 
अर्थ-- सुर ओर मिं आतमाकी उत्पततो नहीं मानते । देवों ओर 
महर्षिम आत्मतत्व ही स्का आदि फारण है । 
आव-- आत्माको ही अपना स्वरूप जाननेयलि सुर ओर महपि आदि 
जितने जानी षै, उन सके ज्ञानक्य स्वरूप यही है कि असा हौ 
सका कारण है 1 आत्माका कट्‌ कारण नही है ° । 


१८ श्रीमदगवष्रीता {१० 


श्न शनद्टि दी सपूर्वं उणाद अविद्ररण आामततवङ्नौ 
स्यीकारकग गङ़ती है ओर यमे नास्म जगतकं वपन्ते अरछीकार्‌ 
श्रमे मे समर्थो सष्तीरै। पर्तु गसागीषी दि क्योकि 
नाशश्‌ जगत सीमि र्ती ह, एव काण वट आमा अस्वीकार 
छ दती ए आर नशदन जगतो ही सय कुठ मानकप 
उसि घनम एमी रहती ?। 
यो मामजमन्ं च येत्ति खांकमदेश्यरम ! 
भस्रमूट स सत्येषु मवपापे प्रसच्यते ॥ ३॥ 
अन्वय-यः असमूर- माम्‌ अजम्‌ अनादि सोकमहेष्वर च वेति प मर्थ सव 
पापे परमुच्यते ४ 
अर्थ-- जो अ्ञानमुक्त पुर्य अपिय्षररपी अपने स्वरूपो अन मा, अनादि 
तया लोको महेश्वर जाने जाता रै, यह शस ससार फ़ सव व घनेति 
मुक टो जता र। 
युद्धिसानमसमोट क्षमा सत्य दमं दाम । 
सख इग्य भवो मायो मय चामयमेव च ॥ ४॥ 
अर्हिसा समता तेष्टिसतपो पान यङोऽयश । 
भयन्ति भाया भूतानां मत्त एय पृथग्विधा ॥५॥ 
अन्यय-द्धि' चानम्‌ असमोहः क्षमा सत्य दम शाम" सुख दुत भ अभाव 
मयम्‌ अभयम्‌ एव च अहिंसा समता तुष्टि तप दान यज्ञ अयश्च 
एते शरूताना शयग्विषाः भावा मत्तः एवे भवन्ति ॥ 
अर्थ बुद्धि (निणयगन्नि ), ज्ञान ( आत्मज्ञान ), असमोह (अनासक्ति ), 
क्षमा ( मदुताचरणकारीसे उचित वर्ती ), सत्य ( अप्रमावित 
मनोदणा ), दम ( इन्दो पर शुद्ध मनका आयिपत्य } इम 
( मनकी स्वरूपस्थिति ), सख (अनुकूल विषयस्य राग), दुख 
(मरतिद््ठ विषयस्यदृसि देय ), भव (जन्म), जमाव (मरण ), भय 
(भीतिक ह्ानिसे देष ), अभय ( प्रतिक्ट्ता की उपेक्षा ), अहिसा 
( काम आदि पुभोसि आत्मरक्षा ), समता ( भौतिक इनि 
रणदेपन्यता ), तुष्टि ( यटच्यामाप् अनुचूढता या प्रतिदरताे 
र )> तप ( मन-वचन कमस सत्यनिष्ठ }, दान ( अनयिकार- 
गने करना 9, यद ( सुभक््महे लये श्रद्धा ), अयश्च ( अशुम 
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कर्मके स्यि अश्रद्धा ) ये सत नानाप्रकारके भाव आत्मासौ उत्पन्न 

है। 

मदपय सप्त पूरये चत्वारो मनवस्तथा ! 

भद्धावा मानसा जाता येपा खोक दमा प्रजा ॥६॥ 

पता विमूर्तिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नान्न सदाय 7 ७॥ 

अन्वय-रोके ( अज्ञानिससारदृ्टया ) येषा इमा प्रजा {( मन्यन्ते ) ते सप्त 

मह्य, पूरये चत्वारः (महर्षय ) तथा मनव (स्वे मनव ) भद्धावा 
मानसाः जाता । य॒ मम एता विभूति योग च तत्वत वेत्ति, स 
अविकम्पेन योगेन युज्यते अत्र सशय न ॥ 


अर्थ-- अज्ञानी ससारकी दृष जिनकी ये प्रजा भानी जा रही है वै 
सात अर पे चार महरि तया जितने मनु ए है ये सब, आत्माके 
स्वभावसे ओर आत्माकी इच्छात उत्पन्न हुए भे । जो आत्मादी इस 
विभूति, (एके अनेक होना) ओर “योगः (अनेकत्वमे एक रहना) 
को अग्रान्तरूपते जान जाता है, उसे “निश्चल योगं प्राप्त होजाता ई, 
इसम सदेह नहीं । 


भाव--- पटले श्लोकम आत्माको ही जगत्का आदिकारण बताया गया है ! 
उसको स्पष्ट रना इन दोनों शछोकोका अभिप्राय है । आत्मके 
आदिकारण दोनेका यह अमिप्राय समदना चाहिये कि स्यूरु हष्टिसे 
चाहे एक वस्तु दूसरी वस्तुसे उत्प होती हई गीखती हो, तय भी वह 
तच्चि उस वस्तुसे उत्यन्न नहीं होती । दिन्तु आत्मासे टी उत्पन्न 
होती है 1 यही नियम मनुष्यपर भी ख्गता है ¦ जो मनुष्य स्वय 
सषि स्थिति प्ररय करनेवाठी परकृतिसे उत्पन्न होता ₹, ओर उसके 
अधीन रहता दै, उससे दृसरे मनुप्यकी उत्पति होती हई दीखने 
पर भी उसमे उसके कतापिनका अवसर नही है । मलुष्योको मह- 
वयो ओर मनुं प्रजा मान रनेपर प्रनाओंका सचा प्रजापति 
( आत्मा ) अस्वीकृत ओर विस्त हो जाता है । त्र परनाश्ने 
ही ^ प्रजापति ” मानल जाता रै । मलुष्य अज्ञाना इस 
आदिकारण आव्माको भूल जाता है ओर यह मान चैवा दि एक 
मद्यते दृररे मनुप्यकी उत्पात होती है 1 इस प्रकार अज्ञानी 


1) 


श्रीमद्धगवद्रीता {१०अ 


समार अपनी हषो भोति जगत्‌ तक सीमित रसता है 1 
इन श्म दसी अज्ञाने त्याज्य रूपमे उपस्थित फिया जा रहा 
ह । मनुष्य अपनी स्थूल दति ही यह मानटेता है रि इस जगत 
जितने मनुष्य है, ये समर अपने पिता, पितामह आदि उन्न हेते 
ट जर यह परम्परा महपियों तया मनुओंतक ष्वटी जाती है । पर्त 
वक्सुस्थिति यह दै ® मनुष्य किसी दृ मनुप्यके सन्तान नहीं है 1 
सच मनुष्यकं आदिम समके हुए महपिं ओर भनु जित आद्विकारण 
परमात्मासे उत्पत हुए थे, आजे मनुष्य भी उसीसे उत्पन्न हो रहे द 
जीरये सव उसीकरे सन्तान है । महर्पि या मनु नामते विख्यात 
मनृप्य भी उसी आत्मतत्वकी विभूति हे, जिस विभूति जाजके सपर्ण 
मनुष्य, जीवन्तु, अणु ओर परमाएुतक 2 । स च्थि कोई भी 
मनुष्य किसी मनुप्यका सन्तान होनेके भगम न रे 1 दस तत्को 
जाननेवठे ईष्वर्की विभृतियामो ईष्वर नही मानते । वे 
विभतिके रूपमे अनेकं थन जाने पर भी सत्रे सदा एके अकिनान्ञी 
अक्षररूपमें विराजनेवाठे आत्माक्रो ही अपना स्वम्प जानते है । 
यही (ञानी क्ञान' कहाता हं । मतुष्य इस ज्ञानको भप्त करटेनेपर ही 
दृटतासं अनासक्त स्थितिको अपन्प्रनेवारा भक्तयोगी वन सक्ता हे । 

अह सर्वस्य भमयो मत्त सर्व भ्रवतते 1 

इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भावसमन्विता ॥८ ॥ 


-अम्वय-~भावसमनिता बुधाः अह सरमय प्रभव मत्त सर प्रवर्तते कति मतवा 


मा भजन्ते 


अर्थ-- आत्माके स्वभायको जाननेवासे ज्ञानी, यह्‌ जानकर कि आत्मा ही 


सत्रका उत्पत्तिकारण रै, आत्मा ही सव कुठ होता द, अधिय 
अनासक्त स्थितिशो अपनाये रहते है । 


मित्ता मद्रतप्राणा वोधयन्त" परस्परम्‌ } 
कथयन्तश्च मा नित्य तप्यन्ति च रमन्ति च ॥९॥ 


अन््रय-मच्वित्ता मद्रतप्राणा ( बुधा ) परस्पर मा बोधयन्त कथयन्त च 


नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 


अथ -- मनको आनासक्तं स्थितिभे स्थिर रखमेवाठे जर्‌ इन्दियो! को आत्मा, 


रूढ मनक वनम रसनेवछे ज्ञानी, परस्पर आत्मतत्वको समन्ञाति 1५3 


<-११ अले] गीतापरिद्ीखन २४९ 


उसीकी ववर्वा करते ए, सदा आनन्द्‌ मनाते हुए, जीवन 
वितते ह 
भाव--इस श्टोकमे ्ञानियेकि आचररणोका स्वरूप बताया जा रहा है॥ 
अनासक्ते ही ज्ञानियोकी स्थिति है । इन्दियोको सयत र्खना ही 
उनका स्वभाव्र है । ज्ञाने मन, वचन, कर्मं सव अनासक्त स्थिति 
को प्रकट करनेवाले होते है । यहा परस्पर समञ्यानेका अर्थ परस्पर 
ज्ञानचर्चा करना मान है । ज्ञानीकी क्ञानमयी भाषाको समञ्ना 
ज्ञानी ही काम हे । इसय्यि ज्ञानी ज्ञानियोकी गोम येठकर 
कथनोपकथनके द्वारा बह्मानन्दका सभोग करता हभ अपने ्ञानि- 
जीवनको आनन्दपूर्वक विताता रहता हे \ 
तेपा सततयुक्ताना भजता भरीतिपूर्वंकम्‌ 1 
ददामि दुद्धियोग त येन माखुपयान्ति ते ॥ १०7 
अन्वय-सततयक्तानः ्रीपिपर्वक भजता तेपा त बुद्धियोग ददामि येन ते 
माम्‌ उपयान्ति ॥ 
अश-- आत्मतत्व निरन्तर योगारूढ तथा दता अनासक्तं रटनेवा्टोको 
उस निश्वयामिका बुद्धिको दे शुका है, जिससे वे आत्मस्वस्पं हो 
गये हे! 
माव-- इस श्छोकका यह अभिप्राय नहीं है कि आत्मा सदृ योग॒ करनेवाछे 
ओर प्रीतिपूरवक भजन करनैवाले मनुष्यको, उसके वयोग तथा 
भजने परिणामङे रूपमे प्रसन्न होकर, उसे कोई रेसी बुद्धि देता है, 
जिससे उसे अप्राप्त आत्मतत््वकी प्राति हो जाती हे ! क्योंकि मनुष्य 
आत्मतच्वको अप्राप्त रखकर आत्मविस्परत रहता भा जो छ 
करतां है वह नक्तो "योगः ही होता है ओर न उसे^ग्रेमतते मजन 
करना ही कहते हे । प्रत्युत उसमे योग तया भजनका विसेध करने- 
वाटी अज्ञानरूपी अनात्मस्थिति यनी रहती है । (आत्माकौ प्राप्त 
करना ओर शतत योग तथा प्रीतिपूर्वक मजने खगे रहनाः एक ही 
निष्चयालिक्ा बुष्धके काम टै । इस स्थि योगः करना, भजन 
करना तया (आत्मको प्त कसना" तीनों एकः वात्‌ ह ! 
इस श्लेके वताया जा रहा है कि आत्माको जानरेनेराछे ज्ानीनि 
करयो आत्मके अपना २, इस कारण उसके पास स्वभावत ही 


४२ आ्ीमद्धगद्हीत {न्मः 


अनत्मिङा परतत्याग करानेवाटी नियामिका वुद्धि रहती है । षष 
भिसुद्धिे आत्मासढ हौताट,उसीसे सतत योगारूढ रहकरअनाप्रकत 
स्थितिमे दढ प्रेम रखनेयाटया वनरर आनन्दरपूरवर जीवन्‌ विततां 
ह । यह बुद्धि उसके पातत फटी वाहरे भह आती । आत्मा 
रूढ हो जाने ही उसरी यह निश्चयात्मिका बुद्धि उसके मने, ववेन 
तथा कर्मे प्रकट होती रदती हे । ज्षानीका प्रा किया हुमा 
आत्मा टी उसी कुदः बन जाता है । हसीको आत्मा "ज्ञानको 
बुद्धियोगं दान क्रा" कषा जा रहा है । 
सेषमिवान॒कपा्थमटमक्ञानज तम.) 
मादायाम्यात्ममाचस्थो त्षानद्ीपेन भास्वता ॥ ११॥ 
अन्वय-तेपाम्‌ एप अनुकम्पार्थम्‌ आत्ममापरस्य अह मास्वता ्ञानदीपिन 
अज्ञानज तमः नाशयामि ॥ 
शथै- उन ( सततयोगी ओर दढतसे अनासक्तिको अपनानेवारीं ) को 
आनन्दित करनेके चयि, नसे अपनाया जा आत्मतत्व, तेजस्वी 
जञानदीपक्े अज्ञानज (अज्ञानसे उत्प ए ) मोहको नछ 
देता रै) 
अञैन उवाच (भदन मोठे ) 
पर बह्म पर धाम पविन परमं मवान्‌। 
सुप दाभ्वत दिष्यमादिदेवमज वियुम्‌ ॥ ९९॥ 
आदस्तवष्टापय सवे देवरषीनोरदस्तथा । 
असितो देवलो ध्यास स्वय देव चवीपि भे ॥ १९॥ 
सर्वमेतदत मन्ये यन्मा वदाक्ति केटाव । 
न टि ति मगवन्व्यक्तिं विददेवा न दाचवा ॥ १४ # 
स्ययमेवात्मनाऽऽत्मान वेत्थ त्व पुरुषोत्तम । 
भूतमायन भूतेदा देवदेव जगत्पते ॥ १५५ 
यक्ठुमरहल्यशेपेण दम्या द्ात्मार्धिमूतय । 
याभिर्विमूतिभिलोकानिमस्त्व व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ 
फथ विद्याम्‌ योरगिस्त्या सदा परिचिन्तयन्‌ । 
कैएु केषु च माचेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७१ 
विस्तरेणात्मनो योग विभूतिं च जनार्दन । 
अयः कथय वति्दीं श्चुण्वतो नात्ति मेऽद्तम्‌ ४१८ ४ 
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अन्यय-भवान्‌ पर बह्म प्र धाम परमे पवित्र च । सँ कथय देवपि नारः 
अक्तित देवर व्यास त्वा स्चाश्वत दिव्यम्‌ आदिदेवष्‌ अज विप्रं 
पुरुषम्‌ आह । स्वय द पए मे व्रवीषि ॥ केलद, त्‌ मां 
वद्र॑सि एतत्‌ सर्वर ऋत मन्ये । भगवन्‌ ते व्यक्ति देवा दानवा न हि 
वदि ॥ पुरुषोत्तम, भूतमादन्‌, भूतेश, देपदेव, जगत्य, त्व स्वयम्‌ 
एव आतमना आत्मान वेत्य ॥ त्व यामि" विभतिभि इमान्‌ लोकान्‌ 
व्याप्य तिस ( ता ) दिन्या आत्मविमतय अरेयेण वक्तुम्‌ 
अर्हसि । योगिन्‌ अह त्वा सदा परिचिन्तयन्‌ कथ वियाम्‌ । भगवन, 
केषु केयु च भवेषु मया चिन्त्य असि ॥ जनार्दुन, आत्मन" योग 
विमति च विस्तरेण भूय कथय । हि अष्रूत चृण्वतः मे वपति न 
अस्ति ॥ 


खर्थ--- आप पद्म हो, परम आश्रय हो, प्रम पावन हो । सब कपि देवर्ि- 
नारद, असित, देवल ओर व्यास आपको नित्य, स्वयमकाश्‌, दिव्य, 
आदिव, अजन्मा तथा व्यापक बताते है ओर आप स्वय भी 
मुस देखा दी कहते हो \ दे केदाव ! मो कुछ आप कहते हे 
उस सत्रको मे ठीक मानता द । हे भगवद्‌! तुम्हारे व्यक्त हनेके 
रहुस्यको देव ओर दानव नहीं जानते } हे पुुपोत्तम ¡ हे भरूतभात्रन 1 
है भ्रतेश ! हे देवदेव 1 हे जगतके पालक ! तुम स्वय ही अपने आपो 
जानते हो ¦ तुम इस ससारको जिन विभूति्ोति व्याप्त कयि 
चैढे हो, मुञ्चे उन अपनी विभूतिर्योको पूर्ण सुनाओ । हे 
योगिन्‌{ यह बताओ छि सत्र समय तुम्दारी विभूतिरयोका चिन्तन 
केरा हुम भै बुम्हारे स्वरूपको कैसे पहचान 1 हे भगवन्‌! भुके 
आपका चिन्तन छिन किनि भवम करना चाहिये । हे जनादन 1 
अपने योगः तया थविभूतिःकी एकवार पिर विस्तारपूर्वक कट सुनाओ। 
क्यो तुम्हारी अमर वाणी सुनते सुनते युस दपि नरह होती ! ~ 
श्रीमगवावाच ( भीमगवार्‌ योठे ) 
दन्त ते कथा्ेष्यामि दन्यः ह्यात्मविभूतयः ॥ 
प्राधान्यतः छुखभ्रे्ठ नास्त्यन्ते विस्तरस्य मे ५१९४ 
अन्यय-डयरे्, शन्त ते दि-य आतलाक्ूतिय प्राघान्यत्‌ कयिव्यामि ए 
हिमे विस्तरस्य अन्त न अस्ति ॥ 


॥ श्ीमदयव्रीता {१० 


स्थे कुरभरेषठ । अच्छा ( तुन जानना चाट से इती दवि तुमरे यतात 
& षस्त ? यह व्यर्थ ) तुष्टे आलान द्विव { शदधियमोचदया 
भ्य ) विगृतियिते मस्य मुरयको करना ए 1 क्योकि आमा 
षी पिमूति्याद्न अन्त माधे} 


साये-- भगवानस्य मय अभिप्राय हं दि आत्मा विभूतिस्न ध्यान कलना 
¶ आत्माष्य ध्यान एना > नरी है । या" समस्त घ्य जगत्‌ आमा 
कटी पिभति हे । ससाररन्यनम फमे ए दोग इ स्यते जगत्‌ 
मँ से अपनी अपनी प्यारी समती हर प्रभो ष्यान कते ही 
रते £ । अजुन भीं मोहे वग लेश उन स्वनमपी विभूतयो 
का ध्यान कर हीरटा है) इम यि पिभतियङ्ध ध्यान फएेयठे 
रजुनकी, आत्मस्यम्पद्ा दुन कलनेकी इच्छा, हास्यास्यद्‌ स्थिति 
वनगयी ४ \ भगवद्‌ प्रधान प्रपान पिपूतियोको बतति एए यट 
समदा रहे कि केवल प्रधान प्रधान पिभूति शै ओता 
शिभूति नह], पिन्तु छोर छोट तिने तक भी उसी दी विूतिट। 
आत्मदनमे छोरी या यदी सय पिति मूल्य्टीन शो जाती ६। 
यी काएण ह 1 अगते श्लोकोमिं जरौ °राम” ओर धसुदेव्ो 
विभूति कलहा ६, वं यूतो भी पिभूतिके नामे उपस्थित क्रिया 
1 णसा करके अर्जुने मनसे विभूति्योफ ध्यान फएनेग़ी भान्ति 
हटाया जा रहा र । विभूतिज्ञान आसन्नान्‌ नरह हे । 
अटमात्मा ुटाेश सर्यैमूतादायस्यितः + 
अद्टमादिश्य मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 
अन्वय-गुटाकेडा, सूताश्चयस्थित आत्मा अम्‌। भूतानाम्‌ आद्रि म्यथ्‌ 
अन्तः णक्च अहम्‌ ॥ 


भ्थ-- रे गुटि! सम भूतेकि हवुरयोमं निवास कमभेवाटा स्वरुप आत्म- 
तत्त्व है । सव जीर्वोका आदि, मध्य तथा अन्त आत्मत्व ही ११ 


आद्ित्यानामट िष्णुञ्योतिपा रविरदमान्‌ ! 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षनाणामट्‌ शशी ५२१॥ 
अन्वय-अहम्‌ आदित्यानौ विष्णु , ज्योतिपां मन्ये अञुमाद्‌ रवि, मस्ता 


मये मीव अस्मि, अह नक्गाणा मस्य शक्ती # 


२२०१६ श्य ] गीतापरिशीटन २४५ 


अर्थ-- आदित्यो मे विष्टा, प्रकाार्को मेँ रक्षिवाखा धुर्य, मर्ताँ म मसीवे 
ओर नक्षयों य॑ चन्द्रमा, आत्माकी विभूति है 1 
चेदाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासच । 
इद्छियाणा मनास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
क्षन्वय-वेदाना सामयेद्‌" असि, देवाना यास्म अस्मि, इन्दियाणा मन चव 
अस्मि, भूताना चेतनां अस्मि ॥ 


अथै - वेदम सामवेद, देयो इन्द, इन्दियोम मन, ओर प्राणिर्योमे चेतना 
आत्माकी विभूति है 1 
सद्राणा दराकरथ्यास्मि चित्तेगो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वद्रना पावक्ास्मि मेरु" शिखरिणामदम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय-रद्राणा शकर च असि, यक्षरक्षसां वितेहा अस्मि, वघूना पावकः 
अस्मि, शिखरिणाम्‌ अह मेरु ॥ 
अथै-- सद्म शकर, यक्षराक्षसोमिं डवेर, वसुम अग्रि, पवतोमिं सुमेर. 
आत्मा विभूति हे। 
पुरोधसा च ल्य मा विद्धि पार्थं बृ्स्पतिम्‌ । 
सेनानीनामद स्कन्द सरसामस्मि सागर ॥ २८ ॥ 
-अन्यय-पार्थ, पुरोधसा सस्य दस्यति मा विद्धि । अह्‌ सेनामीना स्कन्द्‌ › 
सरसा सागर' अस्मि ॥ 
अर्थ-- हे पार्थ । पुरोहितों मे मुरय उ्हस्पतिको आत्मारी विभूति जानो । 
सेनानायक स्कन्द्‌, जटश्योमं समुद्र, आत्माकी विभूति है । 
महर्पीणा भृगुरद गिरामस्म्येकम॑क्षरम्‌ । 
यक्ञाना जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणा हिमालय ॥ २५ ॥ 
क्न्वय-महर्पीणाम्‌ अह भृगु , गिराम्‌ एकम्‌ अक्षरम्‌ असि । यन्नाना जपयन्चः 
अस्मि, स्थावराणा हिमालय असि ॥ 
अथ-- महिम भ॒, वाणियों मे अष अक्षर ओंकार, यज्ञम जपयद्ष, 
स्थावरो हिमाख्य, आत्माकी विभूति है । । 


अस्वस्थः सर्यच्ु्षाणा दवर्पीणा च नारद्‌ । 
,.. गधरवाणा चिन्नरथ सिद्धाना कपि ` ~ -- 


१४ श्रीमम्‌गरसता {१० 


धन्यय-क्षाणौ अन्वय, देवपीणां च नारद्‌, गर््रणां चिप्र, 
तिदधान फपिटः युनि ¶ 
अर्थं-- सय पृशन अन्व य, देयिर्थाम नाद, गन्धी पित्र्य, तया मिद्धे 
फृष्छि मुनि, आत्मा दिमूति हं । 
उद्चैभ्रवसमन्यानां पिद्धिं मामगरतोयम्‌ 
रैरावत गजेन्द्राणां नसणां च नराधिपम्‌ ॥ ९७1 
अन्वय-अन्याना(मध्ये)अषतोद्धयम्‌ उच्चं श्रयम, गजेन्द्राणाम्‌ रेएवत, नराणा 
(सये) नसपिप च माषिद्धिा 
कर्थ-- अग्पोर्म अष्रतमथनफे समय उत्पन्न एमा उच्यै"प्रवा, गजेन्द्रो देवत 
तथा मनुष्योमे नरापिपकौ आत्मतत्व विभूति जानल 1 
आयुधानामर य्न धेनूनामस्मि कामधु । 
श्रजनश्चारिम कदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकि ॥ २८॥ 
खन्यय-आयुधानाम्‌ अह वननम्‌, नूना कामधुक्‌. असि । प्रजम' कद 
जसि । सपाणां वाक्षु असि 
कर्थ-- आयुपोमं यज, पेतुरमामं कामधेनु, प्रको उत्पन्न कृरनेवाटा कन्दर्प 
ओर सपनि बाहुक आत्माकी विभूति ६ । 
अनेन्त्यास्मि नागाना वरुणो यादसामरम्‌ । 
पितेणामर्थमा चास्मि यम सयमतामरम्‌ ५ ०९ ॥ ड 
अन्यय-नागानाम्‌ अन-त' असि, यादसाम्‌ जट वरुण, पितृणाम्‌ अर्यमा च 
असि । सयमताम्‌ अह यमः ॥ 
कर्थ नागमं अजनत, जटचेगर वरुण, पितरे अर्यमा, ओर सयमन रने 
वार्योमिं यम, आत्माी विभूति है ! 
प्रहमाद्ास्मि दैत्याना काठ कटयतामटम्‌ । 
मगाण च मगेन्द्ोऽ घेनतेय् पक्षिणाम्‌ ५ ३० ॥ 
अन्यय-देत्यानां ग्रहाद्‌ असि 1 कठयताम्‌ अह काट, श्रगा्णां च अहं 
शेन, पक्षिणा च अह वैनतेय" ॥ 
भर्थ-- दीत्योमे पराद्‌, गणना करनेवारमिं काठ, शरगेमिं श्गेनद्र॒ ओर 
पक्ियोमि गरुड आत्मके विमूति ६ । 
पयन पवतामस्मि राम द्राख्भृतामदम्‌ ! 
पाणा मकर्याप्मि सखरोतसामास्मि जाद्वयी ॥ २३११ 
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अन्वय-पवतां पवन" अस्मि; भभूताम्‌ अह राम` असि, श्षपाणा मकरः च 
अस्मि, सोतसा जाह्रवी च असि 1 


शर्थ-- पवित्र करनेवाले मेँ पवन, शखधारियों म राम, मर्तस्य मेँ मकर ओर 
नदियों मँ गगा भाव्मतच्वकी विभूति है 1 
सर्माणामादिरन्तश्च मध्य चेवारमर्छन । 
अध्यात्मविद्या विद्याना वाद्‌ भवदृतामटम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वय-अर्युन, सर्गाणाम्‌ आदि" अन्त मध्य च एव अहम्‌ । वियानाम्‌ अहम्‌ 
अध्यात्मविया प्रवदताम्‌ अह वाद्‌ ॥ 
अर्थ--- हे अञ्जन! घुटि े' उत्पत्ति स्थिति तथा प्रख्य आत्माकी विभूति है 1 
वियाओंं मं ‹आत्मविया' तथा सवाद्‌ क्सयं की वाद्‌ तथा वितण्डा 
आदि सीतिरयोमिं अर्थका निर्णय कलेदाला “वाद्‌ ` आत्माद विभूति 
है। 
अक्षराणामकारोऽस्मि दन्द सामासिकस्य च। 
अटमेवाक्षय कालो धाताऽ्द विग्वतोखुख ॥ ३६३॥ 
अन्वय-अक्षराणाम्‌ अकार असि । सामासिकस्य (मध्ये ) दन्द अक्षयः 
काट अहम्‌ एव । विभ्वतीयुस' धाता अहम्‌ ॥ 
अर्थ-- अक्षरो अकार, समासोमिं दन्द समास, नित्य स्थिर रहनेवाखा 
काट, तथा सर्वव्यापी सटिरस्चक तत्व आत्मा ही ईह । 
भृत्य सर्वदरग्याहयुदधेवश्च मचिय्यताम्‌ 1 
श्रीवाक्च नारीणा स्मृतिमधा धति क्षमा ॥ ३९ ॥ 
अन्वय~सर्वटर' प्रत्युः अह, भविष्यताम्‌ उद्धव अहे, नारणा कीतिं श्री 
वाङ्‌ स्मृति मेधा धृति क्षमा अहम्‌ ॥ 
अर्थ-- सर्वसहारकारी परव्यु, भविष्यं उत्पन्न होनेवठे भूरतोकी उत्पत्ति तथा 
मानवीय रक्तियोमे ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेषा, धृति ओर 
क्षपा आत्माकी विभूति है । 
घुहत्साम 9 गायनी छदसामहम्‌ 1 
मासाना पौऽटशरतना ङु्माकर ॥ ३५॥ 
अम्बय-~तथा साप्रा उहत्साम अह्‌, छन्दसा गायनी अहम्‌, माम्रानाग्‌ अह 
मार्गशीर्षः, ऋतूनाम्‌ अह कुसुमाकरः ॥ 


२४८ श्ीमद्धगवद्रीता [भन 


अथं ~ सामेमिं वृषत्वा, छन्दोम गायनी, मातम मेशीषं ओर शमां 
म वसन्त आत्मारी गिरति है1 
त॒ छखयतामास्मि ` तेजस्तेजसििनामएम्‌ । 
जयो व्यवसायोऽस्मि सर्व सत्वयतामटम्‌ ॥ 85 ॥ 
अन्यय-छन्यता्‌ अहे दूतम्‌ असि, तेनछिनाप्र्‌ अह्‌ तैन" जसि, जय 
अकि, व्यग्ायः अक्ति, सच्चपनागर अह्‌ सम्‌ आभि॥ 
भर्थ-- छल फलन्पाठंकि छट म॑ एत, तेजायिाश्च तेज, विनेतारं 
विजय, निश्वयवाठोभरे मिभ्रय, तया व्ियोका धच आत्मा 
विभूति रै। 
वृप्णीना वास््रेवोऽस्मि पोढयाना धनजय-। 
अनीनामप्यर व्यास कवीनासुदाना कयि ॥ २७ ॥ 
अन्वयष्ष्णीना वामैव असि, पाण्टवानां पनजयः (असि) मुनीनाम्‌ अपि 
अह न्यासः अकि ; कवीनाम्‌ उश्चना शमि ॥ 
अर्थ-- यद्रौम वादेव, पाण्ट्िं धने जय, सुनिये व्यास ओर विपो 
मेँ दय॒क्रायार्यं आत्मतच्यङी विभूति है । 
दो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिमीपताम्‌ । 
भीन चैवास्मि ग॒घ्ठाना ज्ञान क्ञानवतामदम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भम्यय~दमयता दण्ट` अस्मि, जिगीषता नीति असि, ट्ाना च एव मौनम्‌ 
अस्मि, क्ञानपताग्‌ अह्‌ ज्ञानम्‌ असि ॥ 


अथै-- दमन करेवा दण्ड, जयाभिटापियमिं नीति, गयो मोन 
ओर श्ञानिर्योका ज्ञान आत्मतचष्टी विभूति है 1 
यथ्चापि सर्वभूताना वीज तदट्मञजुन 1 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भृत चरायरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दि याना विभूतीनां परतप 1 
एय तदतः थोक्तो विभतेर्यिस्तरो मया ॥ 8० ॥ 
अन्यय~अग्जुन, यत्‌ च अषि सूर्वभूतासा बीजं तत्‌ अहम्‌ ! तत्‌ चरचर भूतं 
न अह्ति यवु मया विना स्याद्‌ परन्तप, मम दिव्याना विभूर्तीनाय्‌ 


1 अलति । एष तु विभूते विस्तरः मया उदेदत' (सकचिपतः) 
(आ) 
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जर्य-- हे अजुन! इन सव भूतोकां जो फरण हे पष्ठ आत्मतत्व है 1 
चराचर फो भी भूत सा नही है जो आत्मतच्के विना हो 1 
हे परन्तप ! आत्मक दिव्य विमूतिर्योरी शति कहीं नही है 1 
यह विभूतिवित्तार मेने सक्षेपते ही सुनाया है । 
यद्यद्धिभूतिमत्सच्व श्रीमदूर्जितमेव वा 1 
तत्तकैवा्यमच्छ त्व मम तेजोऽदासमवम्‌ 1 8९ ॥ 


खन्वय~यत्‌ यत्‌ स्व विभूतिमत्‌ श्रीमत्‌ अजितम्‌ एव वा, तत्‌ तत्‌ एवत्व 
मम तेजोंशसभवम्‌ अवगच्छ ॥ 


अ्थै-- जो जो सत्व विभूति ( दैहिक शक्ति ) से युक्त है, श्री ( घनेजन- 
यलकी शक्ति ) से सपन्न है, या अर्जेत ( मानसिक शक्तिवाठा ) 
हे, उस उसको तुम आत्मतच्चके शात्तिनामक अशषसे ( अथात्‌ 
शाक्तेसे ) उत्पन्न दुमा विभरूतिमान जानो 1 


भाय-- इस श्छोक्मे जगते भोषिक सकी असाधारणताको ^ क्ष्वर ? 
मानठेनेकी जो भान्ति पायी जाती है,उसका खण्डन फरनेके चयि, इन 
विशेपताओंको विप्रतिमत्‌, श्रीमत्‌, तथा ऊर्जित, इन तीन शब्देसि 
सगृहीत करके, उनको अर्नीण्वर सिद्ध करनेके छ्यि उपेक्षणीय 
कहा जा रहा हे । 


अकति अपने स्वभावते इस ससार वैचिव्यपूरणं चि कपीरी 
रहती है 1 आध्यास्मिक दृष्टस भाकृतिक यृशटिकी भौतिक 
विल्ञारताका को$ मलत नहीं है । यदि प्रकृतिने किसी असाधारण 
शक्तिशाटी देहको उत्पन्न कर दिधा हो, या किसीको सप्र 
साधारणे अधिक धनजनवरादिमे सपन कर दिया हो, अथवा 
किसीकी मानसिक दाक्तिको असाधारण वना डाढाहो, तो 
इतनेसे उसमे $्वरत्वा आरोप करना भान्ति है । शष्वरढ़ी भौतिक 
शक्ति सर्म अरैतुक सूपे वैचिग्यकी उत्पत्ति करती रहती है ! उन्‌ 
विचिनतारओंको ‹ आध्यानिरुता " मानकर्‌, उन्द दष्बरभावसे पूजना 
इन्दियातीतत अव्यक्त आत्माको मूठ जाना दै । इस भरम पडे 
वारा मनुष्य इन्धो वधनाम आङ़र स्यूरुविपयाकी आराधना य 
रमिमिासकि रूपी अज्ञानतामें फसा रहता द । 
च प्‌ श 


ल 
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अथया वष्टमैतेत कि पतिन तवांन । 
रिष्टम्याएमिद कृत्छमेकांहान स्थितो जगद्‌ ॥ ४२४ 
अन्यय-अधया अर्युन, यना ण्तेन क्षतेन तय रिग १ अट्‌ इद ए जगत्‌ 
एकेन पिएम्य स्थितः ४ 
सर्थ-- अथवा हे अरयुन ! शन तिर्यक र्मितियोकषो जानने तुं स्य 
विनी ¶ तुम कवट तना ज्यनने कि आत्मतत्व शव सपूरण जावो 
अपने एकांते ( अपने शततिनामके अशते ) धारण इर षाह । 
इ श्रीमदगयद्रताूपनिष घ द्तियाया योगशासे शीरुप्णादनतैषदे 
विमरनिपोगो नाम दशमोऽप्याप ॥ १०॥ 
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दृशषमेकादश्षाध्यायसगति-- 
यह समग्र जगत्‌ आत्मासे उत्पन्न हुआ है, यह जानकर अनन्यचित्त होकर 
आतनिष्ठ हो जाना ही भक्ते स्वरूप है । यह वतते हए दसवें अध्याये 
विभूतिचिताको आत्मदर्नमें अनुपयोगी कहा जा चुरा \ अत्र॒“ विन्वरूप- 
युङ॑नयोग ` नामके एकादृश्च अध्याय्मँ आत्मनिष्ठ योगी, ससारको जिते षटि. 
से वसता है, उसका वर्णन किया जा रहा है 1 





एकादा अध्याय 
( विन्वषपदृशनयोग ) 
अजन उवाच (अजुन बोले) 

मदचुयराय परर्म॑शुद्यमध्यात्मसक्ितम्‌। 

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोदोऽय विगतो मम ॥ २॥ 

भवाप्ययौ हि भूताना रुतौ विस्तरो मया! 

त्वत्त कम्पत्राक्ष मादात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ५ > ॥ 

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मान परमेश्वर । 

्ाभिच्छामि ते रूपमेष्वर पुरुषोत्तम ॥ २॥ 

मन्यसे यदि तच्छक्य मया दष्ुमिति भमो । 

योगेश्वर ततो मे त्व ददहौयात्मानमल्ययम्‌ ॥ € ॥ 

अन्वय मदनुग्रहाय यत्‌ अध्यात्मसश्चित परम गुद्य व्व त्वया उक्त तेन मम 
अय मौह विगत । कमल्पगरा्ष, मयां त्वत्त भ्रूताना भवाप्ययौ विस्त- 
रश श्रत, अन्यय माहात्म्यम्‌ अपि च शतम्‌ । परमेश्वर, यथा त्वम्‌ 
आत्मानम्‌ आत्थ एवमेतत्‌ । पुरुषोत्तम, ते एेश्वर सूप दषु इच्छामि । 
प्रमो, योगेश्वर, यदि तत्‌ मया द्रष्टु शस्यम्‌ इति मन्यसे तत मे 
अन्ययम्‌ आत्मान दर्घोय ५ 
अर्थ मुरपर अनुग्रह करनेके व्यि आपने जो अध्यात्म नामका परम गह्य 

वचन कठा हे, उससे मेरा यह ( विभूतिद्दनिच्ारुपी ) मोह नट 
हो गया । हे कमठपनाक्ष ! मेने आयते जीवों के उत्पतति मौर प्रस्य 
विस्तारपूर्वक सुन षयि । इसके साथ ही आपका अक्षय माहात्म्य मी 
सुना । हे परमेन्वर 1 आप अपनेको जसा कष रहे हो आप ठी 
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पते ही हो। हे पुरुषोत्तम! हे योगेश्वर । भ आपदे (वर रूपो देखना 
चाहता हू । हे प्रमो! यदि यशे उसे देने योग्य समक्षते हो तो उत्त 
अपने अयय स्वरूपकौ दिसाओ । 
साव--अर्युनके मने जो 'आत्प्रेमः उदय हभ था, उसीको इन भ्लोकं 
(नात्मदुशनेच्छाः कै सूपरम प्रकट रिया गाई । यहाकी अर्जुनक मापा 
यद्यपि कष्ण भगवान्क्रे अ यक्तं रूपो देसनेकी इच्छक रूपम 
प्रकटे हई है, तथापि जो विर आत्मतच्च श्रीष्णकरा स्वरूप है, वटी 
अग्युनका भी स्वरूप ६ । इस स्थि यह स्वीकार करना पठता है कि 
अदधैनकी छृष्णभगयान्‌ का स्वसपदर्शन करनेकी इच्छा, अपना ही 
स्वरूपदरीन करकी इच्छा थी । कर्कि अपने स्वरूपको जानठेना ही 
श्ञानकंहाता है । पिले अध्यायो मँ जिस आत्मस्वर्ूपका वर्ण क्रिया 
गयाहै,अदयुन के मने उसीका दीन करनेकी इच्यका होना स्वाभा- 
विक भीहै ) अजुन अपनी मोहातीतताक स्वीकार करके यह सिद्ध 
कर चुका है कि अव वह केवल आत्मद्रीना्थी है । उसकी विभूति 
दर्॑नाभिलापा समाप हो चुकी हे। हत दृ्टिसे अञचैनके आत्ममेमको यहा 
जिस भापा्म व्यक्त किया गया है, उस भाषाको अ्यौनकी ्ानमयी 
स्थितिका ही वर्णेन करनेवाला समञ्चना उचित है । क्योकि अशचैन 
अत्फरमी है, इस घ्य वह इस भापकि दारा किसी इन्दरियमाह्म 
देहका द॑ने करना चाहता हो, यह समव नही है । क्योकि तथ वह 
इच्छा वही विप्रतिदर्दीनी इच्छा हो जायगी । सारश्च यही है मि 
दुसवे अ"यायके अन्तर्मे म्यनको अत्म षो चुका ई, ओर 
तन ही उसकी विमूतिदर्शेनकी आन्त इच्छा भी नष्ट हो चुकी है । 
आन्मदुर्शनश्टी उस स्थितिको अपनानेवाटे असनके मनमे जो भावना 
उदय हुई थी.बही एकादश अ यायम कृथनोपकथनके रूप वर्णित है । 
इस अध्यायके अग्रिम श्लोकम भिन ददीनोंका वर्णेन आ रहा है 
वे दुन अशुनकी दु्दनिन्द्ियकी क्रिया नहीं हैँ । उन क्रियाओमिं 
क्ण मगवान्का भी कर्वापन नहीं है । यह सव असौनका भनोमय 
वुदीन' ा %ेवठ मावना ही मावना' हे । 
श्रीभगवानुवाच ( भीमगवाच्‌ वोठे ) 
पश्य भ पार्थं रूपाणि इातदोऽथ सटखदाः। 
नानवघानि द्वियानिं नानायर्णाछितीरने च ॥५॥ 
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पद्यादित्यान्यखन्‌ सद्वानभ्विनी मरुतस्तथा । 
घटन्यदृषठपूर्वाणि पर्यायर्याणि मारत ॥ ६१५ 
दंदैकस्थ जगत्छरत्ल पश््याध सचराचरम्‌ । 
मम देटे गुडाकेदा यच्चान्यद्शमिच्छत्ति ५७ ॥ 
न तठ मा इाक्यसे दष्ुमनेनैव स्वचश्चुपा ! 
दिव्य ददामि ते चष्चु पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ < ॥ 
अन्वय-पा्यै, नानावियानि नानावणोङतीनि च मे इतर" अथ सहस्रश 
दिव्यानि रूपाणि प्य ॥ भारत, आदित्यान्‌ वेसु स्द्रान्‌ अग्विनौ 
मरुत तथा अदृषपूर्वाणि वहूनि आश्चर्याणि पर्य ॥ गुढकेश, श्ट 
मम॑ देहे ण्क्स्थ सचराचर ृत्सन जगत्‌ अय पश्य । यत्‌ च अन्यत्‌ 
दरष्टुम इच्छति ( तदपि पर्य ) अनेन एव स्वचश्चपा मा द्रष्ट न तु 
शक्यसे । ते दिव्य चुः दुदामि ( तैन चक्षुपा ) मे द्वर योग पश्य ॥ 
अर्थ-- हे पार्थ । नाना प्रकारके अनन्तवर्णौ तथा अनन्त आङ््‌तियोंवारे 
आत्मत्वे रैकंडा ओर सहस्रो दिव्यरूपोको देखो । है भारत) 
आदित्यां, यसं, रद्र, अध्वयो, मरुतो तथा पहले न देखे हुए बहुतसे 
आश्वयौको देखो । हे गुडाकेश अयन ! एक आत्मामं ही सब चराचर 
जगद्को देख लो ओर भी जो कु देसना चाहते हो देसलो 1 
परन्तु तुम्हारी इन आसति अत्मसवरूपका देन असमव है । 
उसके शये आत्मने ही तुमको ° ज्ञानचश्रु ° दे रखी है । तुम उसी 
दिव्य चक्षुसे आत्मे टश्वर योगो देखो । 
माव-- इन श्लोकम आदित्य, रुद्,वु आदि नानानिभूतिर्योका नाम गिननि 
का यह अभिप्राय नहीं रे फि अर्जुनको आत्मदर्होनके साधनक रूपमे 
कुछ चमल्दनारपूर्णं स्तुओंका द्चेन क्रया जाय । वर्योढि इनके 
साथ ही इष्ट, अदृष्ट ओर द्रष्टव्य सच ही इन्धियगाद्य पदायौकी 
सकरित करके अर्जुनको यह बताया जा रहा है किइनकाजी 
स्वरूप है यदी पुम्ार भी स्वरूप है । तुम आत्मवरघेन करनेकै 
कारण समग्र जगतुक स्वरूपदर्दीन करके अधिकारी वन चुके ह । 


वुम्हारी प्रात्‌ की हुई आत्मस्यितिने तुम्ारी दर्कनयोग्यता नामी 
ज्ञानचक्ुको सोक दिया ई 1 ५ 
सजय उवाच ( सनय चले) 
प्वञ्क्त्वा तता यजन्‌ मटायोगेभ्वसे दरि 1 
ददयामास पार्थाय परम खपमेभ्वरम्‌ ५९॥ 
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उनिकयक्यनयनमनेकाद्धतद्दनम्‌ 1 

अनिकरिव्याभरण दिन्याकोद्यतायुधम्‌ # १० ॥ 

रिव्यमाल्यादरधर दिच्यगधानुरेपनम्‌ । 

सर्याधर्यमय देवमनत यिन्वतौुखप्‌ ॥ ११॥ 

दिवि सूर्यसटसखस्य भयश्गपदुत्थिता । 

यदि भाः सशी सा स्याद्धासस्तस्य मात्मन" ५ १४॥ 

तत्रैकस्य जगत्कृत्छ भरपिमक्तमनेकधा । 

अप्यदेयदेवस्य शरीरे पाटयस्तवा \ १३॥ 

तत. स विस्मयाविष्टो हषरोमा धनजय। 

भ्रणम्य शिरसा देव कफृताजदिरमापत ॥ १४ ॥ 

अन्वय -~राजन्‌, एवम्‌ उप्त्वा तत महायोगेश्वर हरि पार्थाय अनेकवस्चरनयनम्‌ 
अनेकाद्धतदर्शेनम्‌ अनेकदिव्यामरण दिव्यानेकोयतायुष दिव्यमाल्या- 
म्बरथर दिव्यगन्धानुरेपन सर्वोश्व्यमय देयम्‌ अनन्त किन्वतोमुख 
परमम्‌ देष्वर रूप दुर्डीयामास \ यद्वि दिवि सूर्यसहस्रस्य युगपत्‌ 
उत्थिता भा मवेत्‌ सा तस्य महात्मन भासः ( शरमावस्य ) सदी 
स्यात्‌ ॥ तदा पाण्टवः अनिकथा प्रविभक्त एत्न जगत्‌ तन 
देषदेवस्य सरीर एकस्थम्‌ अपदयत्‌ ॥ तत विष्मियावि्ट ट 
सेमा स॒ धनजयःकृतांजछि' सन देर शिरसा प्रणम्य अभापते ॥ 
-अर्थै-- राजन्‌ वृतरषट। यह कहकर फिर महायेगिष्वर हसि अर्जुनो अनन्त 

भुत तथा आर्खावाला, अनन्त अदभुत दश्यौवाटा, अनन्त दिव्य आभर- 
णौबाटा, दि्य अनन्त आय्ोवाडा, दिन्यमारा तथा वचर धारण 
करनेवाटा, दिन्यगन्धका ठेप क्षयि हुए, स्पूर्ण आश्चयेसि भरपूर, 
योतनस्रूप, असीम तथा स्ैतोमुख परम हेष रूपः दिखा दिया । 
यदि युलोकमें हजारों भौतिक सूरयोका प्ररश्च एकसाथ जगमगा उठे 
तो वह प्रकारा उस मटात्माके प्रभावरूप प्रकाडकी उपमा हौ 1 
तेन पाण्डवने अनन्तमेदोमिं व्र हृए सपूरणं जगतो देवो भी देयके 
इारीरम एकनित देखा । तव विस्मयपूर्ण होनेसे धुरुफित 
होकर दाथ जि ए उस अज्ुनने उस देवको भक्तिपक प्रणाम 
करके ( नि्नपरकारते ) अपने अनुमवका वर्णन प्रारम फिया । 


भाव इन श्ल सनय्के द्वारा अर्जुनी उस समयक भावना दिस्राया 
जा सा हे । सजय अजनी उस समयदी क्ञानज्योतिकी दटनाम 


१०-१५ग्न ] गीतापरिीखन ५: 


भीतिक जगत्के दविवा्रको भी म्टान वताकृर यह कटना चाहता है 
+ फ अर्जुनको उत्त समय दोन सेनाजेकि दिव्य माठा तथा गन्धानुरेप- 
नसे ह्ञ्ञोभित योद्धा एक ही आत््वरूप का दहन लेनैटगा था 
ओर उसके मनसे स्वजनमोदरूपी इ्.समयी स्थिति ट्त हो गयी थी ! 
अर्जुने ज्ञाने गद्रद होकर जो मनोमयी भात्मस्तुतिकी थी 
उसीका वणन अगेके श्लोकों आरहा है 1 
अज्ञ॑न उवाच (अजुन बोठे) 
पर्यामि देवास्तव देव देर 
सर्वास्तथा भूतविरोपसधान्‌ 1 
बह्माणमीडा कृभलासनस्थ 
मूषी सर्वाल॒रगाश्य दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
अन्वय-देव, तव देहे देवान्‌ तथा सर्वान्‌ भरूतविरेषसपान्‌ कमलासनस्थ 
ईशा बल्माण सर्वान्‌ ऋषीन्‌ दि यान्‌ उरगान्‌ च पश्यामि ॥ 


अर्थ-- टे देव 1 आपके देहे सच देर्योको, तथा सब प्रकारके प्राणियेकि 
समुदा्ोको, कमठासनवासी स्वामी बहयदेवो, सव कपिर्यो तथा 
दिन्य सर्पौको देख रहा ह । 
अनेकयाद्वदरवक्नेन 
पर्यामि त्वा सर्वतोऽनतरूपम्‌ । 
नान्त न मध्य न पुनस्तवादिं 
पश्ष्यामे विन्वेम्वर विभ्वरूप ॥ द ॥ 
अन्वर्य-विष्वश्वर, विष्वरूप्‌, त्वा अनेकवादूदरवक्ननेन सर्वतः अनन्तर्प 
पश्यापि । पुन तवे अन्त मध्यम्‌ आद्रि च न पयामि ॥ 
जर्थ-- दे विश्वेश्वर हे विन्वरूप! भे तुमको अनन्त वाहु, उद्र, सुख, ओर 
ने्रवाला तथा स्वैव अनन्त सूपो देव र्दा ह ओर आपकी 
समाति, मध्य तथा आरभ नहीं पा रहा हू 1 
किरीरिन गदिने चक्रिण च 
तेजोरार्सि सर्वतो दीपिमन्तम्‌ 1 
पश्यामि त्वा इर्निरीस्य समन्ताद 
दीप्षानलाकेडुतिमप्मेयम्‌ # १७ 
अन्वय-किरीिन यद्वि चक्रिण स्वेत" दीतिन्त तेजोराशे दपानलाद्सति 
अप्रमेय त्वा समन्तात्‌ पश्यामि ॥ ४ 


२५४ श्रीमद्धगवद्वीता {११ 


अनिकवद्यनयनभनेकाद्धुतददीनम्‌ । 
अनिकदिव्यामरण दि-यानिकोदयतायुधम्‌ ॥ १० ॥ 
दव्यमाल्याबरधर दिव्यगधालुलेपनम्‌ 1 
स्वौथय॑मय देवमनत विभ्वतोखखम्‌ ॥ ११५ 
दिवि सर्यसदस्नरस्य म्वेदगपट्त्थिता 1 
यदि भा सदशी सा स्याद्धासस्तस्य मटात्मन ॥ १२१ 
तत्रैफस्थ जगत्कृत् भविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदैवस्य शरीरे पाडवस्तदा ॥ १३॥ 
तत स विस्मयापिष्टो हष्टरोमा धनेजय । 
भ्रणम्य शिरसा देव कृताजलिरमापत ॥ १९ ॥ 
न्य ~रएाजन्‌, एषम्‌ उक्त्वा तत महायोगेश्वरः हरि पाथीय अनेकवक्त्रनयनम्‌ 
अनेकाद्धुतदर्शनम्‌ अनेकदिव्यामरण दिव्यानेकोयतायुध दि यमाल्या- 
म्बरधर दिव्यगन्ानुलेपन सर्वोश्वयैमय देवम्‌ अनन्त क््वतोमुख 
परममर छनर रूप दरयामास ॥ यदि दिवि सृरयसहस्स्य युगपत्‌ 
उध्थिता भा भवेत्‌ सा तस्य महात्मन भास (-म्रमावस्य ) सदी 
स्यात्‌ ॥ तदा पाण्टव" अनेकधा प्रविभक्त कृत्स्न जगत्‌ तन्न 
देवदेवस्य शरीरे एकस्थम्‌ अपडयत्‌ ॥ तत विस्मयाविष्ट' ट 
शेमा स धनजय करताजरि' सन्‌ देव शिरसा प्रणम्य अभाषत ॥ 
-अथे-- राजन्‌ पृतराषटर। ह ककर फिर महायोगे्वर हरिनि अर्यंनको अनन्तं 
मुख तथा आर्खोवाला, अनन्त अद्धुत दकूरयोवाला, अनन्त दिव्य आभर 
णौबाला, दिव्य अनन्त आयुरधोवाला, दिव्यमाका तथां व्र धारण 
करनेवाटा, दिव्यगन्धा खेप कयि हुए, सपूर्ण आश्वर्येसि मरपूर, 
योतनस्वरूप, असीम तथा सर्वतोमुख परम श्वर रूप दिखा दिया 1 
यदि य॒टोकमं हजारो भोतिक सूर्योका प्रकाश एकसाथ जगमगा उ 
तो वह प्रकाङा उस्र महात्माकरे प्रभावरूप प्रकार्करी उपमा शे। 
तत्र पाण्डवने अनन्तमेदोम वटे हए सपर्ण जगत्को देवकि भी देवके 
शरीरम एकमिति देखा । तव विस्मयपू्ण॒॑लोनेसे पुकि 
होकर हाथ जोडे हए उस अजुनने उस देवको भक्तिपू्क प्रणाम 
करके ( नि्षप्कारसे ) अपने अनुमवका वणन प्रारभ क्रिया 1 
व--इन म्लोकरमिं सनमके दारा अर्जुनी उस समयकी भावनाको दिसाया 
जा रहा हे । सजय अर्नकी उप्र समयक क्ञानज्योतिशी तनाम 


4०-१७ग्ले गीतापरिदीखन २५९५ 


भीतिक जगते दिगकरको भी म्डान पताक्र यह कटा वाहा दै 
कि अर्जुनो उस समय दनो सेना दिव्य मारा तया गम्पाचुहेप- 
नरे भरुीभित थोद्धाअमिं एफ ही आत्मस्वरूप का दहन रोनेखा धा 
अर उसके मनसे स्वननमोदरूपी ई समयी स्थिति इप्तहो गयी धी 1 
अर्जुने जानते णद्‌ तेकर जो मनोमयी अल्मस्तुतिकी भी 
उसीका षणेन आगेढे श्लेकमिं आरहा है । 
असुस्‌ उवाख (अगुन पोके) 
पश्यामि देवास्तय देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेपसधान्‌ 
अद्माणमीदा कमलासनस्थ 
॥ भृषीश्च सवौयुरगाश् दिव्यान्‌ \॥ १५ ॥ 
अन्वय -देव, तव देहे देवान्‌ तथा सर्वान्‌ भूतविशेपसवान्‌ कमटासमस्थम्‌ 
ईय बरह्माण सर्वान्‌ कीन दिव्यान्‌ उरगान्‌ च पश्यामि ॥ 
अर्य--हे देव ] आपे देम सव देवोको, तथा सम प्रकारके प्राणियेकरि 
सुदरयोको, कमटासनवासी स्वामी वरहद्ेवको, स्र कियो तथा 
विन्य सरपोको ठे रहाट \ 
अनिकवाष्दरवकनेच 
पश्यामि त्वा सर्यैतोऽनतरूपम्‌ } 
नान्त न मध्य न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विभ्वरूप ॥ १६ 1 
अन्वय-विे्) िम्वप्‌, त्वा अनिकवाटूदुरव्नेय सर्वतः अनन्तरूप 
पयामि 1 पुन तर अन्त मध्य्‌ आदि च न पश्यामि ॥ 
यै दे कवे! हे किप म तुमको अनन्त बाहु, उद्‌ युस, ओर 
नेना तथा सपन अनन्त रुपोमिं देख रहा ओर आपी 
समाति, भ्य तथा आरम नहीं पा रहा । 
किरीटिन्‌ गदिने चक्रिण च 
तैजोरादि सर्वतो दीतिमन्तम्‌ 1 
पञ्यामि क समन्ताद 
५ मपरभयम्‌ ॥ १७ ¶॥ 
अन्वय ङिव्नि गदिन चक्रिण सर्वत दीतिमन्त तेजोदाशि दीपानखादति 
दुर्भिरीश्षयम्‌ अप्रतरैय त्वा समन्तात्‌ पश्यामि 1 


५ भ्रीमदगवरीता {११ 


अर्य-- पुष्ट, गदरा, चयप्र घाग्ण कलेयामे, सय ओग्ते दीष शते हुए, तेजके 
पुम, प्रदीप अपरि तया सूर्यदरे समान चमद्ते हग इद्ियातीत अनन्त 


ह्मे ैरसयवपणहट्‌) 
स्वमक्षर परम वेदितव्यं 
व्यमस्य विन्यस्य पर निधानम्‌ 1 


त्वमव्ययः दाण्वतधमगोता 
सनातनस्त्वं पुरुपो मतो मे 1 १८५ 
अन्वय वेदितव्य परमम्‌ अक्षरं (अपि), त्वम्‌ अस्य परि्रस्य पर निधानम्‌. 
(अति )} स्वप्‌ अन्यय' शार्र्तपरमगोपना। मे त्व सनतिनः पुरुप मत ॥ 
अर्य तुम ग्र शत्य अक्षर हो, तुम एी इस वि अन्तिम आयार हो तुम 
अविनाशी ठे, नित्यर्मके सरक्क ह, मुके एम सनातन पुष्प 
परमात्मा जान पठ रेषो । 
अनादिमभ्याम्तमनन्तवीर्य 
मनन्तवा्टं रादिख्येनेनम्‌ । 
पश्यामि च्वा दीपटतदायवे 4 
स्वतेजसा विम्वमिद्‌ तपन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
छन्यय~जनादिमध्यान्तम्‌ अनन्तवीयम्‌ अनन्ता सशिघुर्यनेग दीपटतासववत 
स्वतेजसा दद्‌ पिध्व तपन्त त्वा पश्यामि ॥ 
सर्थ-- आदि, मध्य तथा अन्ते रहित, अनन्त प्रमावयुक्त, अनन्तवाह्वाढे, 
चन्द्रसूर्या, प्रदीप्त अधरिरपी मुखयाठे, तथा अपने तेजसे इस 
अज्ञानी जगतफ़ो तपाते हुए तुम भ देस रहा ह । 
दावाष्टयियोरिदमन्तर टि 
व्याप्त स्वथेकेन दिदाच् सर्या । 
दृष््ञ्छत स्पयुप्र तवेदं 
लोकय भव्ययित मटात्मन्‌ ॥ २० ॥ 
भन्यय-मटात्मन, सर्वा दि" इद यावापथि यो" अन्तर च ध्वया पएकेन हि 
व्याप्तम्‌ । त इद्म्‌ अद्भुतम्‌ उपर रूप दष्टा लोक्‌ नय प्रव्यथितम्‌ ॥ 
अथ--हे महात्मन्‌] युटोक तथा पृथिवी का यीच ओर समम्र दिशा आप 
एक त्न च्यतत कर रखी 1 आपके इस अद्ध॒त, उम रूपो देस- 
कर सपूर्ण ससार ( अज्ञानी ससार ) व्यया मान रा ह । 


1 


१८२३ लो 1 गीतापर्ीटन २५७ 


अमी दि त्वा रतया विशन्ति 
केचिद्धीता भाजय गणन्ति ! 
स्वस्तीत्युक्त्वा मटर्पिसिद्धसधा 
स्त॒वान्ति त्वा स्वातिमि एष्कल्भि ॥ २१५ 
अन्यय~अमी सुरसधा त्वा विशन्ति हि। फेचित्‌ भति प्राजछ्य गृणन्ति ! 
महपिि दसधा स्वक्ति इति उक्त्वा पुष्कलाभि स्तुतिभि त्वां 
स्तुवन्ति ॥ 
अध-- ये सुरेके समूट आमे प्वेदा कर रहे हे ¦ फोर टण्कर, हाय जोडकर 
स्तुति करते है, तथा मटपि ओर सिद्धोके समुदाय स्वस्ति (कल्याण हो) 
यह ककर बहतसे स्त॒तिववियोसे आपकी स्तुति करने खगे 
हुए हे । 
सद्रादित्या वखवो ये च खाध्या 
विभ्वेऽभ्विनो मसुतय्ोप्मपाख 1 
गधर्वयक्षा्रसिद्ध सधा 
१ वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव स्वं ॥ ००॥ 
अन्वय-ये रुद्रादित्याः वस्व साध्या च विभ्वे अश्विनो मरतः च उघ्मपा च 
गन्धर्वयक्षासरसिद्धरुधा { ते ) सरवे एव विस्मिता" त्वा वीक्षन्ते ॥ 
अशे-- जो रुदर, आदित्य, वसु भीर साध्य नामके गण, अन्विनीकुमार, 
मर्दरण, पितर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस तथा चि्ठोके समुदाय ह, वे सवके 
सब विस्मित होर आपको देष र्द ह । 
शप मरत्ते वदुवकनेत्र 
माव्रारो वहगहरुपा्दम्‌ ॥ 
चहद्र बहदश्रकराख 
ष्टा रोषा मव्यधितास्तथाटम्‌ १ रदे ए 
अन्वय-महावाहो, ते वह्वस्नेन ब्रहुबाहरुपादे बहुद्र बहुदष्राकराल महत्‌ 
स्पष्ट छेका प्रन्याधेता तथा अरम्‌ ॥ 


अर्थ-- हे महावाहो 1 आपके पटुत मप यर्‌ ने्नोवारे, बहुत भजा, जघातथा 
पैरोबरे, बहूतसे उद्रोवाठे, बहतमी दासे छ्रल दीखनेवारे,दटे 
रूपङ़ो देकर स्य रो व्याकुले र्दे अर पै भी व्याकु 
होरहाषह) 
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माव-- अर्जुन देख रहा है ढि व्यापक आत्मतत्त्व हजारेको उत्पतन करे 
उँ इजारा मुखे साता चटा जा रहा है । इन श्टोकोम अज्ञानी 
जमत्‌ को सन्तापित करनेवठे उग्र प्रटयसूपका वर्णनमात्रं है । 
मिग॒णकै बन्धनय फसा टज अज्ञानी ससार म्रत्युरे दर्ता ओर 
थर थर कापता रहता है । अज्ञानी ससार यहं नही जानता कि 
त्यु भी उसीफे आस्माकी विभूति है । 


नमस्पृदा दीप्तमनेकवर्णं 
ल्यात्तानन दीतविशालनेनम्‌ । 
दष्टा रि त्वा भव्ययितान्तरात्मा 
शति न विन्दामि इम च विष्णो ॥ २8 ॥ 


अन्वय-विष्णो। नमर दीपम्‌ अनेश्र्णं व्यात्तानन दीपरविशारनेन त्वाँ 
ृष्रा प्रन्यधितान्तरात्मा धृति इाभ च न विन्दामि हि ॥ 


अ्थै-- हे विष्णो 1 आकाशसुम्बी, कायु, अनेक रगोवारे, मुहं फैखये हुए 
ओर धटे मीडे नेन रे तुष्टे देखकर विचरित चित्ताला हो गया 
ह ओर धीरज तथा शान्ति नहीं पा रहा ह । 


दृष्राकराटानि च ते युखानि 
देय कालानरसनिभानि । 
दिशो न जाने न लभे च इम 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५॥ 


अन्येय-ते दष्रकराखनि काठानरसनिभानि च मुखानि दृष्टा दिद न जने 
शर्म न रभे एव च । देवेश, जगन्निवास, प्रसीद्‌ ॥ 


अथै-- दादोसे विकराङ दीसते हए तथा कालाद्िवे समान दहकते हुए 
आपके मूर्खोवो देखकर दिशाओं भल गया हू ओर चेन महीं पा 
रहा ह । हे देवेश 1 हे जगनियाम 1 आप प्रसन्न हो जाओ । 
अमी च त्वा घुतराश्रस्य पुताः 
सपद संरैवावनिपारसंयै । 
भीष्मो दोण दखूतपुनरतथाऽसो 
सलटास्मदीयेरपि योधसर्ये ४२६ ५ 


=*-२९न्खो ] गीतापरिदीरन २५९ 


वरूणि ते त्वरमाणा विशम्ति 
दृष्राकसलाने भयानकानि 1 
केचिद्धिगा _ ददानान्तयेषु 
मदश्यन्ते चर्णितैसत्तमाभैः ॥ २७ ॥ 
अन्वय-अमी सर्व एव ध्रतराषटम्य पुमा अवनिपाठर्तथै सह तवा (विदन्ति ) 1 
भीष्म दोण तया असौ सृतपु्र॒ असमदीयै अपि योषयुप्य सट 
त्वरमाणा ते दृष्टादराठानि भयानकानि वक्राणि विशन्ति । केचित 
चितिः उत्तमां दमनान्तरेषु विठिगरा सटश्यन्तै ५ 
अर्य -- सके सव्र धतरा पुग, राजाओि समूहके साय तुमे प्रविष्ट होते 
जा रहे है । भीष्म, द्रोण तथा यह पृतपु कर्ण, हमारे पक्षक भी प्रषान- 
योधाओके साथ ठुममे विटीन होनिकी शीधता करते हृए, तुम्हारी 
विकराल टादोवाठे भयानक पसेमिं पेश करते जा रहे हं । कुच्के 
तो पिस हुए सिर वुम्टारे दातो बीचर्मे ठे हए दील रहे है । 
यथा नदीना वटवोऽम्बुवेगाः 
सय॒द्धमेवाभियुखा वान्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
अन्वय-~यथा नदीना त्व अम्तुवेमा समुद्रम्‌ एव अमिपुसरा द्रवन्ति, तथा 
अमी नरलोकवीरा तव अभिविज्वरन्ति वक्राणि विरान्ति ॥ 
अशै-- जते नादियेकि बहुतत्ते जलप्राट समुद्रकी ओरको दौीढते चठे जाते 
ह, पैसे ही ये मनुष्यरोकये पीर आपके प्रज्यठित मुषे प्रवि हिते 
जारहेटै। 
यथा पददरीप्त ज्वखन पतगा" 
विडन्ति नाद्राय सख्द्धवेगा । 
तयैव नाशाय विशन्ति खोका 
स्तथापि चाणि समद्धवेगा 1२९॥ 
अन्वय-यथा पतगा नाज्ञाय प्रदीप्त ज्वलन समृदधत्रेग विशन्ति, तथा एव 
रोका अपि नाशाय तय वन्ाणि सख्द्धेमा विदन्ति ॥ 
अ्थ॑-- जैसे पतग जटमरनेके दिथे, वेगयुकत होकर जरती अर्मे घम 
जाति ६ इसी प्रकार ये सच रोग मलेके चयि पेगयुक्त होकर तुम्हारे 
म्रखेमिं प्रवि टोतेजारहेहै। 


२६० श्रीमदचदट्रीता {११ 


सेटिष्टमे यममान खमन्ता 
छोकान्समगरान्यदमैऽयैदद्धि । 
तेजोसिरापूर्यं जगत्ममम 
भामस्तयो्या धरतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
छन्यय-रमगराम्‌ खोग्न्‌ ज्वरद्धि" वदनै समन समन्तान्‌ रेचदिे। चिष्णो, 
तय उगा भास" समग्र जगत्‌ तेजोभि आपूर्य प्रतपन्ति ॥ 
अर्य-- तुम सव ओरते सम लोगोगो प्रज्वचिति मुखि निरे षुण जीममे 
चार रहे हो।हे षिष्णो! आय का उर प्रकाग स्पूर्ण जगतो 
तेजसि परिपूर्णं करकं सप रहा रे । 
आर्याि मे को भवासुचरूपो 
नमोऽस्तु ते देववर भरस्व + 
विन्लातमिच्छामि भवन्तमाय 
न दि जानामि तय पद्ध्तिम्‌ ॥ २१॥ 
अन्वये आरयाहि भगान्‌ उग्ररूप क ? देययर्‌, ते नम' अम्तु प्रसीद 
आय भवन्त पिन्नातुष्‌ इच्छामि । हि तव परदर्ति न प्रजानामि ॥ 
अ्थै-- पसे वादये कि उग्ररूप धारण करनेवाठे आप कौन ष्टे १ ठे दैव- 
श्रेष्ठ । आपको नमस्कार हो 1 आप सपाट शो जइये। मै (सप्रके) आदि 
पुरुप आपकर गरदेप रूपसे जानना चाहता ह । यो आपकर 
प्रदरसिो नटीं पहचान सफ़ रहा ह । 
आव-- अर्जुनक आत्माकी प्रत्य॒रूपी वरिभूतिको समडनेकी असमर्थता 
प्रकट करना इस च्टोफ का जभिप्राय नही है 1 वर्योकि जात्मा ही सूरण 
जगत्‌ङ्ा स्रष्टा ओर पालर दो स्वय ही भृत्यप बनकर इस समम 
जगत्का मास करता जा रहा हं । सी बातो अर्ुन अपने सान्‌- 
मेस देल स है । वह अप्र दिश्षयसु्क स्तुविकी भाषे 
मोहरूपरी अज्ञानान्धकारसे मुक्त होकर अनुममागीश्रेत माषं 
आत्माकी ही महिमाक्य कर्तन कर रट है । 
श्रीसगवाचयाच ( श्रीमण्वाच्‌ चोरे ) 
काटोऽस्मि टोक्क्षयरुत्पवृद्धी 
छोकान्समाटठैमिट थदृत्त । 
न्तेऽपि त्वा इ भविष्यन्ति सूद 
येऽयस्थिता पत्यनकिषु योधा ॥३२॥ 


3०~३५न्लो ] गीतापरिक्षीटन ५4 


अन्वय-रोकश्यकृत्‌ परडद््‌' काल' असि 1 इट लोकान्‌ समाहर्तुं थबृत्तः + ये 
योधा प्रत्यनीकेयु अवस्थिता त्वामत अपि ति) स्वे न मपिष्यन्ति॥ 

कथ रोर क्षय करनेयाला, बडा ह्वभा काठ हू । इस समय मे यहाँ 
ठोरखका सहार करनेमे लगा हआ ह 1 जो योधा खग परस्पर 
किगेधी सेनाअमिं संडे है, यदि तुम य॒द्धमे मागन रोगे तेभी 
इनमेसे को नही वच सकेगा । 


तस्मात्वसुचिष्ठ यरी रमस्व 
जित्वा शदन्थस्व राज्य सखद्धम्‌। 
मयेवेते निदता पर्वमेव 
निमित्तमान्र मव सव्यसाचिन्‌ ॥ २९ ॥ 
छन्वय-तस्मात्‌ तव्‌ उत्तिठ यग टम, दादून्‌ जित्वा सथरद्ध राज्य भुद्खव 1 
एते पूर्वम्‌ एव मया मिता । सव्यसाचिन्‌, निमिचमानम्‌ एवे भव प्र 


शर्थ-- इत रिय तुम उठ संडे हो, यञ्च ठेटो, शओंको जीतकर समरद्ध 
राज्य भोगो । मेने ही इन्दे पठेम मारा हुआ है हे स यसाविन्‌ [ 
दुम केवर ( इनके मारे जानम ) निमित्त वन जाओ । 


स्धिण च भीष्म च जय्द्रयच 
कर्णं तथाऽन्यानापि योधवीरान्‌ । 
भया हतास्त्व जाहि मा व्याथेघ्रा 
युध्यऽस्व जेताऽ्सि रणे सपत्नान्‌ ५ ३४६ ^ 
अन्वय-द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथा अन्यान्‌ अपि मया हतान्‌ 
योधवीराम्‌ त्र जहि। मा व्यथिष्ठा । रणे सपलनान्‌ जेतासि । य्॒यस् ४ 
अर्य तुम द्रोण, मीप्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य भी मेरे मारे हुए वार 
योद्दाओंको मारो । कर्तव्यत्रष्ट मत बनो । तुम युद्धे वैर्ों को 
जीतिगे । तम ठडो । 


सजय उवाद ( सजय बो) 
एतद दत्वा वचन केशवस्य 
रताजिर्विपमान" किरीदी ! 
नमस्कृत्वा भूय एयाह कर्ण 
सगद्रद भीतमीत णम्य ) ३९१ 


भरे प्रीमसग्पटीता (११ 


अन्यय-केदयम्य ण्तत्‌ वचनं इया वेपमान ध्िरीटी दतीनरिः सपनम 
सूता मूष ण्य भीतमीत प्रणम्य द्ष्णं मगद्दुम्‌ जए ४ 
भर्थ-- कंवसी षम पाणी सुनद द्ोपता एमा अर्ुन टय जोदृकप 
नस्क क्फ, दिर भी मयत एो्तणाम फन कुष्यते महद्‌ 
होकर घोटा । 
अजुन उवाच ( भजत पोते) 
स्थने हपीफेश तव भर्कीत्यां 
जगत्महप्यत्यसुरग्यते श्च । 
रक्षासि भीतानि दिध श्रयन्ति 
स्ये नमस्यन्ति च सिद्धसघा-॥ ३९ ॥ 
सन्दय~दषीकेशच ( इति ) स्यनि (यत्‌ ) तव प्रकतौ जगत्‌ प्रद्ष्यति 
अयुरज्यते य, रक्षंति भीतानि दिद द्र्य, स्यं तिद्धसंपाः 
ममस्यन्ति च। 


सर्थ॑-- हे षीके । यह उचित ट र कि आपके करविनसे जगत्‌ अति हर्ष 
ओद अमुरग मानता ?, राक्षस टोग भयभीत कर दिक्षाओिं 
भागते £, तथा सव सिद्धसमुदाय नमस्कार करते £ । 
कस्मा्य ते न नमेरन्मरात्मन्‌, 
गरीयसे बद्मणोध्प्याविके । 
अमिन्त देवे जगन्निवास 
त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्‌ ॥ ३७५ 
खन्यय-मदात्मन्‌, बरहण' अपि आदिकर्म गरीय ते कस्माच न नमेरन्‌ 
अनन्त, देवेश, जगननियास, यत्‌ सदरसत्तत्परम्‌ अद्मर ( तत्‌ ) ल्यम्‌ ॥ 
र्थ-- टै मतत्मन्‌ ¡ बद्मके भी आदिकर्ता ओर वद्मा भी वटे आपके डिये 
यां न नपरे ? टे जनन्त 1हे देवेश † है जगन्निवास 1 जो सत्‌ भरतु 
ओर इनसे ( सदसत ) परे ट, बट तुमही ले । 
त्वमादिदेवः पुरुप पराण 
स्स्यभस्य विभ्वतस्य पर निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेध च पर च धाम 
त्वया ततं चिभ्वमनन्तूप ५ २८ 
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कन्यम्‌ चिद पुराण पुरुप , च्यम अस्य विश्वस्य पद्‌ निधान, वेता 
देय प्र धाम असि, अनन्तरूप त्वया विष्व पततम ॥ 
अर्थ -- आप आदिव पुराण पुरुप हो, आप इस कवक परम आध्रय हो 
आप जाननेवाठे भी हो, जनने योग्य भी हो ओर ग्रे धामभी हौ ) 
है अनन्त रूप ! आपसे यद जगत्‌ व्याप्त है । 
वायु्यमोऽद्नि्वसुण' शदाकः 
श्रजापतिर्स्व भपितामटश्च ! 
नमो नमस्तेऽस्तु सटसरकृत्य 
पन्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 
न्वय~त्व वायु यम" अग्नि वरुण शङ्क प्रजापतिः च प्रपितामह" (अपति) 
ते सहघ्रकृत्व' नमः नम' अस्तु । ते भूय अपि पुन च नम नेम ॥ 
अर्थ-- आप, वायु, यम, अपरि, वरुण, चन्द्रमा, च्या ओर ब्रह्मे भी पिता 
हो । आपको टना वार नमस्कार हो आपेषियि क्षिरभी वार वार्‌ 
नमस्कार हौ । 
नम पुरस्ताद्य ध््ठतस्ते 
नमोऽस्तु ते सर्त एव ख्य । 
अनन्तची्यीमितविक्रमस्त्य 
सरव समभिोपि ततोऽसि सर्वे ॥ ४०॥ 
अन्वय -अन वीर्य, ते पुरस्तात्‌ अथ धतः नम । सवे, ते सर्वत" एव नम अप्तु 
अमिततषिकिम त्व सर्य समापोषि, तत सर्वं असि ॥ 


अर्थ-- हे अनन्त सामर्थ्य रखने! आपके छथि सामनेपे ओर पीते 

नमस्छटार हो 1 हे सर्वरूप 1 हे स्वात्मन्‌! आपके धियि सव ओससे 
नमस्कार हो क्योकि अनन्त व्करिमशाटी आप सव सारकं 
व्याप्त किये हुए हो इसीसे आप ° सर्वं ` (सव द्ठ) ही । 

सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त 

टै कष्ण टे याद्व टे सेति । 

अजानता महिमान तयेद्‌ 

मया भमादात्मणयेन बाऽपि ॥ ४१४ 


1 श्रीसद्धमवद्रीता ८११अ 


यच्यावटासा प्रममस्कृतोऽस्ि 
प्रिदारदायाखनमोजनिषु 1 
एकोऽथयाऽ्प्यन्युत तत्समक् 
तत्क्षामये त्वामटमयमेयम्‌ ॥ ४२५ 


अन्वय-तय श्द्‌ महिमानम्‌ अतनता ससा इति मत्वा मया प्रणयेन गा 
प्रमादात्‌ अपि है ङृप्ण, दे यादव, हे से इति यत्‌ प्रसभम्‌ उक्तम्‌ 
अच्युत, यतु च जरदासार्यं पिहार्सय्यासनमोजनेयु एक मधत 
तत्समक्षपर्‌ जपि यसत्कूतः असि तव्‌ भप्रमेय त्वाम्‌ अह क्षामये 


अथै-- आपके इस प्रभावन न जानते ए ससा दृता मानक नि, रमे 
याप्राद्रते थी हेषरप्ण1 हे यादु } हे सले । शस प्रकार जो विस्कर- 
पर्क कहिया हो नीर है अच्यत 1 जो हसि ्यि विहार, 
शयन, आसन ओर भोजनादियोम अकेले अथग उन ( परिदासी 


मिनो ) के सामने भी जपभानित किया लो उस (अयराव) को 
आपतते क्षमा कराता हू । 


भाव-- इन श्लोकम अयन अपने पूरं अज्ञानी निन्दा कर ढा दै! 
ज्ञानी पुरुप अन्ञानको जिस दष्टे देता दे, आत्मवर्नकी स्थितिमे 
पचे हुए अरञ्जनक्पी मी माज वही अवस्था हो गयी है। अज वह क्ष्ण 
भगयान्े ओर अपने पुराने सवबन्धकौ उसी हिते देखने टमा दै। 
क्योंङि क्ञानक्षं स्थिति आञानि प्र अजिनी स्थित स्यि ग्ठानि 
ओर मिन्दा होना स्वाभाविक है । उसी ग्टानिफो प्रकट कसा इन 
शोकोदय अभिभाय है 1 ग्टानि प्रकट करेनके अतिरिकि इन श्लोको 
दूसरा फरो$ अभिप्राय होसकना असमय है! कर्याढि जग मनूप्य किसी 
मनुप्यक्ञरीर्े मोट्का सयन्ध रखता है, त वह अपने अव्यक्त 
आत्मस्वर्यकी अवञ्चा करता है । देसी अवता द्री निन्दा करना 
न्ानीके च्ि स्वाभाविक हे! अ्ुनभी इष्ण भगवान्को मिस 
कवेः आपनेही जत्म्वरूपकरो अपने अज्ञानी निन्दा सुना रहा है। 


पितासि ोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पज्यव्य युसर्मरीयाच्‌ 1 

न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिव- कुतोऽन्यो 
रोफययेऽष्यपतिमयमःच ॥ ४२1१ 


-भ२-्६न्ले] -तापरिशीटन २६५ 


अन्यय--त्वग्‌ अस्य चराचरस्य लेकस्य पिता गरीयान्‌ गुरु पून्य च अभि 1 
अप्रतिमप्रमाय लोक -ये त्वत्सम अपि अन्य न अत्ति अभ्यधिकः 
हत ? 

अर्थ -- आप इस चराचर जगत्‌ के पिता हो । गुरुत भी घडे गुरु ओर पूज्य 
ले । टे अनुपम प्रभावयटे। तीनो लोरमिं आपे समान भी दूसरा 
कोई मही है, अधिक क्सेहो१ 

तस्मत्पणम्य पणिधाय काय 
रसादय त्वामरमीगमीउ्यम्‌ 1 
पितेव पुनस्य सयेव सख्युः 
भिय परियायार्सि देव सोदुम्‌ » ४४ ॥ 
अन्वय-तस्मात्‌ अह काथं भ्रणिधाय प्रणम्य ईय त्वाम्‌ ई प्रसादये । देव 
पिता श्व पुत्रस्य, स्सा्य सरयं, प्रिय (द्य) प्रियाय (मम 
अपराध ) सोदुमु अहंसि ॥ 


अर्थ-- इससे भे शरीरको भूमि पर टार प्रणाम करके स्तुति करने 
योग्य आप समर्थमे प्रसन होनेके दिये प्रार्थना कग्ता हू । हे देव [ 
पिता जसे पुत्रके, सखा जसे पिके, प्रमी जैसे अपने प्ररमकियि 
वैसे दी आप मेरे अपराधको सहन कर लीजिये । 
अदृष्टपूर्वं टपितोऽस्मि दृष्टा 
भयेन च प्रयायित मनोमे! 
तदैव मे ददौय देव रूप 
भसीद देवेदा जमद्निवास ॥ 8५ 1 
किरीटिनं गदिन चकरस्त- 
मिच्छामि स्वा दद्म तथेव 1 
तेमैव रूपेण चतुर्ुजेन 
सदृस्तवारौ भव विभ्वमूरत ॥ ध ¶ 
अन्वय-अदपू् ( प््िरूप ) दष्टा पितः अस्मि मे मन भयेन प्रयथित 
च (अह सप्रति आत्मविस्मृतिपात भयात्रह व्यथोत्पाद्क च मन्ये); 
तत्‌ रूप (पिरप) एव मे दरोय देव, देवे, जगक्नवास, परसीद ॥ 
= छिरीरिन गादैन चक्टस्त त्रा ( सप्रति ) तथा एव (शिष्वस्पाकारा- 
6 कास्तिमेव ) वर्म इच्छामि ! ्निसूर्त, सहन्नवाहो, तेन एव चतुरनेन 


गीष उभ 


शद श्रीमद्धगवद्वीता {११अ' 


( धर्मायकाममोक्षरूपचतुरयमोतता सर्वराछतिना ) स्ेण भव 
( वरन्‌ दैटि)॥ 

अ्थ-- मँ आपङे अपू ( विश्वरूप ) को देखकर हर्ष मान रदा हू । भ॑ 
अव मत्मरि्पतिमं जनको भय ओर व्यथाजनक मानसर) 
आप सून्चे सदा “विश्वरूप ही द्वि्ाति रस्थि देय । देये { जगानिवास 1 
आप प्रस्न होशये । प फिरीरधारी, गदाधारी, चक्रपाणि आपको 
अव किवरूपसे प्रथक्‌ देखना नही चाहता । है विष्वमूर्तं । हे 
सहस्रबाहो । आप मेरे सामने उसी चतुर्मुन अर्त्‌ ८ धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष नामक चतुर्वमं के भोक्ता सर्वभोजी ) परम रहो 1 


माव~-- अर्ुन अदू पिभ्वरूपका दीन करकं मोहार्तीत्त हौ जने के 
कारण जपनेकौ भाग्यङ्ञारी मानकर ह्दित हरहा ओर अय 
उसे अज्ञानदेश्मिं जाना भेय तथा व्यथाका कारण प्रतीत हो रहा 
है । ज्ञानी अरसुन सदा उसी स्म्वरूपक़ो दे्नेयाला वना रहना 
चाहता हे । वह किरीट-गदा-चकर धारी दृष्णको भी दिगा आत्म- 
तच्चके स्दपम॑ देते रहना चाहता है । वद सहसेना विश्वमूर्ति 
आत्मतच्वको सबोधन क्ता हआ कद रहा ैष्कितुम यसे 
इस व्यक्त जगतमे धर्म-अर्थ-काम मोक्षरूपी चतुरकः भग करने 
वाट्‌ स्पभोजी चतुरभुन रूपमे दरशन देते रहो । 
श्रीमगवादुवाच (श्रीमगवान्‌ षोठे ) 
मया भ्रसनेन तवार्छँनेदे 
खूप पर द्रितमात्मयोगाव । 
तेजोमय दि्वमनन्तमाद्य 
यन्मे त्वदन्येन न दृथपूर्वम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय-अर्खन, परसन्नेन मया आत्मयोगात्‌ इद्‌ मे पर तेजोमयम्‌ आदम 
अनन्त मिभ्व रूप तव दीरशँत यत्‌ त्वदन्येन (त्वाहशज्ञानचक्ुप्मदं 
तिरिचिन ) न दष्पूरष्‌ ॥ 
अर्थं -- हे अग्न! प्रसन्न हए शे, अपने योगके प्रमादे इस आत्मारे उस 
तेजोमय अनन्त {सरवत्िम) आथ, परम, विराट्‌ रूपको दुमद दिवा 
दिया, जो कि ससे परे तुम ( तुम जे शञानचशुष्मान्‌ आत्म 
तेष्वाम्ढ ) से अतिर्कि दसेरे छिसीक भी दारा नहीं देता यया । 


अ५-५४्न्टी ] गीतापरिदीखन २६७ 


न वेदयज्ञाध्य्यनेर इनि- 
नंच फ्रियाभेर्म तपोभि । 
एव रूपः शक्य अट दटोके 
दषु त्वदन्येन छरुपचीर ॥ ९८ ॥ 
अन्वय--कुरप्रवीर, चरक त्वदन्येन एव सूय अ न देदयज्ञाध्ययनै न दानै 
न क्रियाभि न च उभ तपोभि द्रष्टु श्चस्य'॥ 


अर्थ-- टे कुरपपीर अर्जुन ! मनुप्यलोकर्मे तुमसे ( तुम जसे ज्ानटटिसपन्न 
भक्तके ) अतिरिक्तं ओर किसीसे इस प्रकारके स्वरूपवाठा आत्मद 
वेद्‌, यज्ञ, अध्ययन, दान, कमं अथवा उग्र तपसि भी नहीं देवा जा 
रक्ता) 


मातेव्यथामा च विमूढभावो 
दष्टा रूप घोरमीटद्ममेदम्‌ । 
भ्यपेतभी- भीतमना' पुनस्त्व 
तदेव मे रूपमिदं भपश्य ॥ ४९ ॥ 
अन्वय-ईटकृ मम इद्‌ घोर रूप दृष्टा ते व्यथा मा, विभूढभाव" च मा । व्यपे- 
तभी प्रीतमना" त्व तत्‌ मे इदं रूप पुन प्रपश्य ॥ 


अथ-- इस प्रकारके भेरे इस विकराल रूपक देखकर तुम व्याकुरं मत हो 
आरि मूढमावका भी मत आनि दो ! तुम भयको छोटकर प्रेमी मनते 
मेरे उसी रूप ( विभ्वरूपको ) सद्रा देखते रहो । 
सजय उवाच ( सनय बले } 
इत्यन वाप्तुदेचस्तथोक्त्वा 
स्वक रूप दृशयामास भू । 
आम्बासयामासं च भीतमेन 
मूत्या पुन- सीम्यवर्पुमदात्मा ॥ ५० ॥ 
अन्वय-वसुदेष अर्जुनम्‌ इति उक्त्वा भूय तथा स्वक रूप ( रि्वरूप ) द 
याभास्। पुन' च महात्मा सौम्यदपु" भूत्वा एन भीतम्‌ आग्वास्यामास्र॥ 


अर्थ-- वाहने अर्जुने एेसा कहकर, फिर उसी अपने रूप { विश्वरूप ) 


कौ दा दिया । उस महात्मने फिर सौम्य सूति होकर इत भयभीत 
अ्ुनको (सदा विभ्वसपः दीन कंते रहनेका) आश्वासन धिया + 


शद६८ क्म्य {११ 
-आद-~-श्य न्प यग्‌ सदा पि जटुने इतन समय तपन आत्म 
सतिन प्ग्पा या, हम दिवे परममर सामने स्डष्टमी 
श्वीकयप्न दुन मग षद्‌ सद्रापा । उं छव (रि आमम्युति 
मनसस दुष्ट, तच द्विर घरी मस्य पदष्णद् कप उमद्मी 
अ सामे वार ऋद्धाक्षेगण। 
अर्युन उराय (जरते) 
द्व मायुं स्प सय सीम्य जनात्‌ । 
षदानीमरिमि मगृत्त सचेता प्रकृतिं ग्द ॥ ५१५ 
अन्यय जनान, पदानी तर षं सोम्यं मुष सूप द्रा भेता गद 
प्ररूतिं गत अक्ति 
अथं--- 2 जनार्दन } ज ( किन्न एना सनदटिश्मे पाकर ) 
भ सप्डे ह्म अगिशान्त मलुःयम्पस्ने देर, अपन स्यभारमे 
आ भयः , गीर अर स्वाभारिक िपनिर्ं ट । ( अयत्‌ अनास 
ग्हकर्‌ भप्को देर रा दरू 1 अर पलट तुल्य आपे दशने 
प्रभाग नहीषताष्)। 
श्रीमगवा्रवाच (भगवान्‌ पोरे) 
सददरमभिद रप दष्टयानसति यन्मम, 
शया अप्यस्य रूपस्य निर्यं दशतकांक्षिण- १५० ॥ 
अन्यद्य-मम यत्‌ ष्ट शद स्प दयान अदि देः अपि अस्प स्सस्य 
नित्य दर्गनष्टक्षिण ॥ 
अ्थ-- अग्माफे अशानियां कौ न दात्तनेयतरे निस इस वि्वम्पको तुमने 
दग ट, देवता भी सरा शत शूपपन दरडनेच्छु रते ह । 
लाद येनं तपसा म दनिन 7 चेज्यया । 
द्ष्य पवविधो द्वु दएवानसि मां यथा + ५३) 
अन्वय-अत मदेः न तपमा न दनिन न च इज्यया एवविष" द्रष्टु शक्यः 
यया भां दृष्टान्‌ अकि ॥ 
अथ -- आत्मतत्व न वेदि, न तपसे, न दाने, ओर न यशसे पे देख 
जा सकता है जस्रा कि तुमने उतत देघा है । 


भक्त्या ल्वनन्यया प्राक्य अरमेवविधोऽ्यन । 
शठ वष्टु च तच्वेन भवेषु च परन्तप ॥ ५९ #॥ 


५१-५५ श्लो गीतापरिदीटन सद९्‌ 


अन्यय-परन्तप अर्ख॑न, अनन्यया भक्त्या तु एवत्र अट्‌ तच्वेन शातु द्रष्ट 
प्रे च ्चक्य + 
अश-- हि परन्तप अर्जुन । अनन्य भक्तिसे ही शस प्रकार आत्माको जानना, 
दर्षन रना अरि तत्स्वरूप हो जाना शक्य होता ₹े । 
मत्कमैक्न्मत्परमो भद्धक्त' सगवर्जित- + 
निर सर्वभूतेषु य स मामेति पाव ॥ ५५॥ 
अन्वय-पाण्टव, सगवर्जित" य' मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः मद्धत्त सर्वभूतेषु निव 
स" माम्‌ एति ॥ 
अर्थ-- हे पाण्टव ! जो कोई आसक्तिरहित पुरुप आत्मस्थिपिकी रक्नाके- 
चयि कर्म करनेवाला, आत्माधितिको ही परमगति जाननेवादा,अत्मि- 
स्थितिका अनन्य प्रेमी, किसीसे अज्ञान्त न होमकाल होता है, वट 
आताको प्राप्त कर चुका होता रे \ 
माव-- इससे पूरके तीन श्टोकमिं कृष्ण भगवानले यह वात स्पष्ट कदी षै 
कि अरसुनका देखा हया ¶विष्वरूप' केवल अर्जुनको ही दिखाने के. 
विये र्वा हज 'तात्काथिऱ इन्द्रनारः नही था, छन्तु वह अनन्य 
भक्तिसे डेखा जनेवाला भक्तमाद्रका खाभाविक आधिकार था । यह 
कभी स्वीकृ नीं करिया जा स्कृता फि केवर अर्जुनको ही इस 
प्रकारका कोई ‰असाघारण सौभाग्यः प्राप्त कराया गया था। दसी 
चातको अध्यायके इस अन्तिम श्लमेकमे ओर अधिक स्पष्ट फ्रिया जा 
रहा है कि अनासक्तं स्थिति ही "भक्तिः है ओर अनासक्ति दी 
(ात्मतच्च' है । जो अनासक्तं है वहं सदा अनासक्तं स्थितिकी 
गक्षाकै लिये कर्म करनेयाला होता है 1 उसके ण्य अनासक्त रहना 
ही सवते श्र पराप्तन्य स्थिति होती है 1 इसमे उसकी अनन्य निधा 
रहती है । यही उसके आत्माद खरूप अन जत्ती है । ससारफे 
किसी मूतसे अगनेक़ो अञ्चान्त न होने देना उसक्रा स्वभाव हो 
जाता हे । एसा पुरुष सपूर्ण विभ्वे ओर जीवनके प्रत्येके क्षण 
अनासस्िकी दिको रेकर “ङिम्वरूपण्् दूरीन करता रहता है । 
इति श्यीमदूमगदद्रीतासुपनिषत्छ द्विया सोगशाखे भीरप्णानुनसवाद 
विश्वपद्रनयोगो नाम एश्रद्शो^याय ॥११॥ 





२७३ सआमदगवदाता 


पूरपो्तर भ्न्धक्ता पीर्वोपर्य 


अत्र बिन्वर्पदर्शन कस्चुग्नेके पशनाद्‌ अर्जुनको छभापम ही युद्धे सि 
समद्वता प्रद कर्देनी चाध्यि थी ! पटन्त॒ यत सन्नद्धता इस अपने स्वामा- 
परिक स्यानङरो छोदृङूर, अगम छ अध्याये पवात्‌, अगदं अध्यायके 
अन्तम जाकर दिषायी गयी है } इसङा महत्वपूणी कारण यह है कि जव 
य दवारम्भके च्थि दोनों पक्षे क्षसनाद्‌ हो चुके ये, जर स्च सेना अपने जपने 
अघ्रशस्न हा्थेमं टेर प्रहायेयत हो युकी थी, ओर जप क्षणभरके गिम्बको 
भी न सष्ट सस्नेयाडा तग अवसर उपस्थित था, उस समय श्रीफुष्णार्युनसवादर 
नमी यहं घटना षटठी थी 1 गीता ग्रन्यकारने इस घटना ! अपनी 
छन्दोमयी भाषा ' मँ रिपियद्ध क्रिया £1 उसने अर्जुन तथा श्रीरुष्ण्डि 
तात्काठिक परभरोत्तेके भाव को मन्म वैडकर उसे “ अपनी भाषा मेँ 
यथौचित रि्तार देकर “ मीता-गन्य › कां रूप दिया है। 


निरपेक्ष दृति विचार करेपर यहं निश्वय हो सकता रै छि उस समयं 
श्रष्णाञ्ुनसवादका अधिक कारतक ले सकृना सभय नहीं था । जवि 
आज गीता पाठ करनेम दो ण्डे खाते है, तवर यद निश्वयपूर्वंक कहा जा 
सकता रै कि युद्धयोपणा की जा चुक्नेपर, समस्त युद्धार्थेाके ण्यि 
अनावश्यक चर्वाम इतना समय तिताना अशक्य था! इस ल्यि यट निथित 
सत्य है फि गीताका वर्तमान दिपुरु ग्रथ उस समयक वार्ताटापका अश्षरञ्चः 
सह नहीं है । यदि यह मन्थ उस्र वार्तालपका ज्योंक्ात्यो सरह होता 
तो धृतराष्टः सजय, अर्जुन ओर श्रष्किप्ण चारोकी एक जैत्री भाषा ओर 
एक ही छन्द न होकर, यह सम्रह चार प्रकारकी गय भापा भ होता । वस्तुस्थिति 
यह है छि अन्थकारने उन चात व्ताओकि तात्कारिफ़ भावोको अपने मनने 
समहकरके, उनके वातीलपो जनसमाजङ़े कल्याणकी नात जानकर, इस 
सत्यचर्चाको समाजमें सुरक्षित कर्देनके अभिप्राये, अपनी ही भाषा भीर्‌ 
अपनी ही कत्पना श्षक्तिकी सहायता छेकर पिद्यृत किया है । 
इस टिम यहं वात निचित रूपमे कही जा सकेती ९ $ वविम्वरूपदशीनः 
कै अनन्तर अत्र असनके छियि किसी भी वातमें समय नष्ट करना समव 
नहीं र्हा था इस स्थितिको प्रत्त कर चुकनेपर उसे स्वस्य चित्त होकर 
माण्टीव हाथ उदाटेना चाये था । पन्तु गीताके अन्थकारमे जान 
शकर तत््रट उपस्थित करने योग्य इत घटनाको, कुक समये ल्थि 
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न्यम उपाश्थित करना इसत विचारसे स्यगित रसना, कि पूर्वं अध्यायेमिं 
बर्णित वु उपयोगी पपर्योको ष्णार्ुनसवादके अभिपरायके अनुसार 
परेप रूपमे स्पष्ट कर दिया जाय । शीतके गन्थकारका यही महच््पूर्ण 
उदयम अगर सात अध्यायेकरि स्यम हरम प्राप्त हुआ है । ग्रन्थकार अपनी 
केषनंरठीके स्भीतेके अनुसार पठरे अर्थुनकी ओरते प्रश्र करठेते है ओर 
फिर उसका उत्तर दैरेते हे। ये सव पश्र अर्जुनके अङ्ञानते किये गये प्र्रन्ही 


है । न्तु सत्यका निर्णय करनेके चयि अन्थकारने ही अपनी ओरसे 
भापाको प्रश्का रूप दिया है । 


२७० श्रीमद्रगचद्रीता (१२ 


एकादकशद्वाठश्चाव्वायसंगति- 
एश्यदङ्न अध्यायमे परनवरूपद्श्नौका यर्णन पिया गया 1 भिस अनन्य 
मतिम उस पिग्वष्पका देन ठेता ६ ओर मनुष्य सा शोमे्से 
अतीत रहता २, अव उसी भक्तिः मलिमिक्न फीेन सक्ति योध मामसे 
वादश्च अध्यायमे रिया जा रल रै। 





द्वादह् अध्याय 
(मकियोग) 
अर्जुन उवाच (अनुग पठे) 
एव सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमभ्यक्त तेपा पै, योगवित्तमा ५१॥ 
अन्वय-ये भक्ता णव सततयुक्ता त्वा पर्युपासते ये च अपि अक्षरम्‌ अ-यर्त 
(उपासते ) तेपां योगापतिमा के १ 
अर्थ-- जो भनः (अनन्य प्रेमी ) इस प्रग्र सदा यक्त होकर आत्मा 
फी उपासना करते ओर जो अक्षर ( आभनाशी ) अयक्तकी 
उपासना करते है, दन दोनों “शे योगक्त ? कौनते है? 
माय पूर्मं अः यायम वर्णित * भक्ते › पृथक्‌ ट ओर ^ अव्यक्त अश्षरकी 
उपासना" दूसरी टै, इस कल्यनाने इस परशरको उत्पन्न फिया है । 
कुष्ण भगवानसे इस ्रश्रके अनुरूप उत्तरी आशा करनो 
अनुदित ह । 
आ्ीमगवाखुवाच। (श्रीभगवान्‌ योठे) 
मय्ययिष्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते ! 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥ 
अन्यय-नित्यय॒क्ता ये मयि मन आवेर्य परया श्रद्धया उपेता माम्‌ उपासते 
तेमे युक्ततमा मता ॥ 
अ्थै-- नित्यय॒क्त जो मनुप्य आत्मतच््मे मनकरो ख्गाकर परम श्रदधासे युक 
होकर आत्मतत्वकी उपासना करते रहते ह, वे हमि अभित 
शरष्ठयोगी ? हें । 
ये त्वक्षरमनिर्देदयमव्यक्तं पयुपासते 1 
सवैनगमसिन्त्यं च क्रटरथमचलख धुवम्‌ ॥ ३ ॥ 
स्नचम्यन्वियमाम सयत स्ममबुद्धय ॥ 
प्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहित रता ॥४ ५ 


भ्म 1 मीतापरिशीटन २७२ 


अन्वय-ये तु इन्द्रियग्राम सनियन्य सर्वव समयुद्धय सरेमूतहितेप्ता सर्वन- 
गम्‌ अचिन्त्य कूटस्थम्‌ अचल धुवम्‌ अनिदश्यम्‌ अव्यक्तम्‌, अश्र 
पीपासते ते माम्‌ एव प्राप्तवन्ति ॥ 
अथै-- परन्तु जो भक्त इन्ि्योरो सयत करदे, सपय समुदि होकर, स्वै- 
भूतहितरत ( किसी भी भूतका अदित न कलत्रे ) बनकर, सर्व- 
व्यापी, अचिन्त्य, कूटस्य, अचलः ध्व, अनिद्य ( अकथनीय }, 
अध्यक्त, अक्षर आत्मतच्वकी उपासना कमते है, वे भी आत्मरूप 
कोह प्राप दोतेहे, 
आव-- ययपि इस श्टोके इस कथन से कि अव्यक्तोपासक भी आत्मतच्चको 
प्राप्त फरताहै,एेसा अमिप्ाय निकाला जा सकता हे कि पूर्व श्लोकम 
वणित भक्ति “व्यक्तोपासना ` है, ओर वट इस “ अ यक्तोपासना^से 
एथ हे) परन्तु जिस समय उस ‹ व्यक्तीपासना › का स्वरूप विचारा 
जाता है, उस समय श्यक्त' ओर (अय्यक्त उपासना का मेद हाथ 
नहीं आता ! स्तुत ध्यक्तोपासना ओर अव्यक्तोपासना म कोई 
भेद्‌ नहीं ह । उनका भेद काल्पनिक है । जम कि अनासाक्ते ही दोनों 
उपासनाओंङा प्रा्न्य है, तव्र भेदी कल्पना करना निरर्थक 
ओर निराधार है। ° व्यक्तोपासना ? का यही अर्थं छ्िया जा सकत्ता 
है परि यह समग्र जगत्‌ आत्मतत्वका ही व्यक्त रूप टै । इस व्यक्त 
जगत्‌ अनासक्तं रहनेको ही इसमे सर्वभूतस्थ आत्मतच्चका दुरीन 
कृरना रूपी ‹ व्यक्तोपासना › कठा जा सक्ता है । एसी व्यक्तो 
पासनामे ओर अ यक्तोपासनामें निश्वय ही कोई मेद महीं है । 
इससे पिठडे अध्याये अन्तिम श्छोकमे जिस भक्तिसे आन 
तचक्तो प्राप्त करना बत्ताया गया है, उसीको पिछ्छे श्लोकम “ भेए- 
योग › का गया है, ओर अव इन शोकम यह कहा जा रहा है, 
छि अक्षर उपासनासे भी आत्मप्रातति होती दै । इन श्छोरकोका यही 
अभिप्रायहे कि ‹ अक्षरोपासना › ओर “ भक्ति › एकं दूसरे प्यक 
नीं है। केवर शाब्दिक ्यक्तासे इन दोनों उपासनाओंको एथकु 
मानना अनुचित है 1 अनासक्त स्थितिम्‌ रहनेवासा मक्त जानता ह 
द्धि भक्ते अक्षरोपासनाते थक्‌ स्थिति नहीं है । अश्षरेपासक मी 
यहं समसता रै क़ि अनासक्ति रूपी म॑क्तिके मिना अन्षरेपासना 
नामी किसी उपासनाका होना असमव है । 


९७० श्मिद्धमर्श्रीता {१९ अब 


छ शाऽधिर्तरस्तपामच्यमातफयेतसम्‌ 
अत्यक्ता रि मतिटूय वैदयदिस्याप्यते ॥ ५१ 
अम्वय-हि दपि" (देषमिमान वश ) सम्यक्ता गति इ यस्‌अयप्यते 
( न अपाप्यै इत्ययं ) तन्मत अल्यनासकचेतमो ( अ यचो- 
पासनाभिनय युना ) तेषा ( देहमिमान बां ) जपित देम" 
मति ( तं अ-यरोफरनाया प्रेयपभूय ता राद प्त्यिमन्ती- 
तिमा )1 
अर्थ-- क्यो वेराभिमान रसनेवार्छा स अव्यत गति प्रात्त ननी चेती) इद 
ध्थि अन्योपासनाङना अभिनय करनेदरे उन रोरगोको फेय 
होता टै (अर्यात्‌ थ अन्यन।पारनामे परेन देकर उपे त्याग देते ट)! 
ये ठ सर्वणि कर्माणि मा सन्यस्य मत्परा । 
अनन्येनैव योगेन भा ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
तेषाम समुद्धता भृत्युससारसागराव्‌ 1 
भवामि न चिरात्पार्थ मय्यायेदितचेतसाम्‌ ॥७॥ 
अन्यय-ये तु मपि सर्वाणि कर्माणि सेन्यस्य मत्परा" माम्‌ णव अनन्येन योगेन 
ध्यायन्त उपास्ते पार्थ, अलं मयि आपेगितचेतसां तेषा परत्यु 
संसारसागरात्‌ न चिपत्‌ रसदा भयामि ॥ 
सर्जो सव्र कमो कर्तापनरो आत्मतत्व अर्पण करे, आत्म- 
पगयग्र होकर, त्मा ही अनन्य योगे ध्यान करते हुए अनासक्तं 
क्म करते षु, है पर्थ ! आत्मा उन आत्मनि्ीको ष युससारसागर 
( अज्ञानरूपी तयु ) से तलषण उद्धार कनेवाटा होता ई 1 
मय्येय मन आधत्स्व माये युद्धि निवेदय । 
निवासिप्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न सदाय ॥८१॥ 
अन्वय~मयि एव मन आधत्त मवि पुद्े निवेदय, अत' ऊर्ध्वं मयि एव 
निवसिष्यसि ( अन ) सचय न॥ 
अ्थ--( इस व्रि ) आध्मामं ही मनको स्गाओ ओर युदधिको उदरामो ! 
जब इतना कर चङ़ोगे त तुम नत्मामे टी निगसर पा के होगे 
समे सञ्चय नदी २। 
अथ चित्त समाधातु न दाक्तोपि माथे स्थिरम्‌ । 
ततो माभिच्याप्ठ घनजय ॥)९॥ 
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अभ्यसिऽप्यसमर्थोऽमि मत्कर्मपरमो भय! 
मदर्थमपि कर्माणि छुर्वन्तिद्धिमयाप्स्यासि ॥ १० ॥ 
अयेतवरप्यदाक्तोऽसि कर्व मयोगमाभितः । 
सर्यकमंफल्त्याग तत फुर यतात्मयान्‌ ५ ११ ॥ 
अन्यय-~धनजय, अय चित्ते मयि स्थिर समाधातु न शषक्तोपि तते अभ्यास 
योगेन माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । अभ्यासे अपि असमर्थ अपि (तहिं ) 
मत्करगपरम" भय । मदर्थं फर्मागि पुर्धन्‌ अपि सिद्धिम्‌ अराप्त्यसि ॥ 
अथ एतत्‌ अपि कर्तुम्‌ अशक्त असि तत॒ यतात्मगान्‌ मयोगम्‌ 
आश्रेत सर्वकर्मफरत्याग कुर ॥ 
अर्थ-- है धनजय । यदि (श्म रीतितै) चिचको आत्मामं अचर समा- 
पिस्य न करसकरो तो “ अभ्यासयोग › के द्वारा ( दढताके साय ) 
आत्मतच्यको पानेकी इच्छा क्रो । यदि अभ्यास (दृढ इच्छा) 
रनम भी असमर्थ ले तो (मत्कर्म प्रम › ( आत्मां कर्म 
करेवा ) बनो (अर्थात्‌ प कर्ता, मर भोक्ता इस भान्त बुद्धिको 
त्यागद्रर र्मपययण हो जागो ), आत्मार्थ करम करोगे तो (कर्म 
बन्धनमुक्िरूपी ) सिद्धिको पा रोगे । यदि यह भी करम 
अन्नक्त हो तो (आत्योगका आश्रय करके यतात्मा ( आत्मारूद ) 
अनकर ° सर्वकर्मफटत्याग ? कर हारो › 
माव-- न्दम श्टोक्म अभ्यासयोगक्े दारा आव्मतच्रो पनेकी इच्छ 
करनेका भाम यदीह छि द्द इच्छा न करना ही असमर्थताका 
कारण हो जाता ह । ट इच्छा टी (अभ्या्' है । इच्छा करना ओर 
प्राप्त करना दोनों एक्‌ चात टै 1 
इन तीना श्लोका सक्षि भाव यह ह कि ( १) आत्माम 
मन स्थिर करना (२) जभ्यासयोग नामक दढ इच्छा करना 
८३) कर्तीहञद्धिको त्यागना ओर (४) फटाकाश्चा छोढना भै 
सव एक ही मनेदशषा हे । वारोमिं से सीभी एक नामसे 
अनासक्ति नामक्मी मनोदद्ाको अपना रेने के आपत्ति अन्य 
कई गति नही ह। 
इन तीनों श्ठोकमिं शब्दां का हेरफेर हे । भावमे कोई अन्तर 
नहीं हं शद का हेकतेर व्ताकी िनोदगर्भित वचमचातुरी 
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है । वे यह दिताना चते ह (@ चि जिस प्रकरे भौर चि 
जिस नमसे समञ्च ठो ससारम इस एकके आतिप्ति ओर कों 
कल्याणक मार्गे नही है 1 
श्रेयो टि क्षनमम्यासाज्ज्तानाद्धयान विरिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलठत्यागस्त्यागाच्छाम्तिरनन्तरम्‌ + ६२५ 
अन्यय-अभ्यासात्‌ ज्ञान श्रेय हि । सानात्‌ ध्यान रिशिष्यते । ध्यानात्‌ 
कर्मफलत्याग ( विशिष्यते } त्यागात्‌ अनन्तर शान्ति ॥ 
अर्थ-- अम्यास से ञान निधय ही ष्ठ रे। ज्ञान से ध्यान तरशिष है। 
ध्यानसे कर्मफल याग उत्तम हे । वयो कि कर्मफटत्यागके अन तर 
( तध्क्षण ) शान्ति मिटती है । 
भाव-- जितरे पास शान्ति लेगी उत्ते मनम कर्मफटाकाक्षा कमी न 
उदरेगी । जिसके मन्म कर्मफ़रटी आर्क्ष न होगी उसे अरन्ये 
निरन्तर आत्मतस्चवक्ा ध्यान वना रह सकेगा । आत्मतत्व ही 
एकमा कतां हे, इस द्धिसे मनुध्यका अकार नष्ट हो जाता है 1 
आत्माका ध्यान करनेवाटा सदा आत्मज्ञानी स्थितिर्मं॑रह्ता 
है । कर्मने अनासक्त रहनेकी टता दिलाना, इस त्थितिमे रहनेवाले 
मनुष्यका स्वभाव होता 7 । वही “अभ्यासयोग ' या निष्का कर्मयोगः 
कृहाता है । निष्कम यही हे कि भोगेच्ा त्याग ही ^ स्ान्तिनी 
कुजीः हे । फटकक्षारहित हुए निना ज्ञान, ध्यान, अभ्यास आदि 
का दितागभाव हौ सकता है । परय वस्तु फलाकाक्षाका त्याग हे । 
उद्रिष्टा सवेभूताना मेन कर्ण एव च । 
निर्ममो निरदकार समड.खसगर क्षमी ॥ १३॥ 
सतषट रातत योगी यतात्मा ददनिखय' 
मययपितमनवुद्धिरयो मे मक्त समे भिय 1१४६१ 
अन्यय~-य सर्वभूताना अदष्ट मेन केण ण्व च निर्मम' विरहकार सम“ 
इ घसुख क्षेमी सत॒ सततत योगी यतात्मा टदनिश्वय सेच्यर्पित- 
मनोबुद्धि मद्धक्त समे परिय ५ 
भ्-- जो किसी भूतसे देप न कमेवारा, वित्ता (नि स्वाथेसचन्य ) रमे 
बाडा, करुण ( टितकी ), ममतारहिति, निरहकार ( कतो युद्धिदे 
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रहित ), समसु ( ङसदेष तथा सुखरागसे दीन ) क्षमी 
( अपक्रार कलेवाटेके साथ यथोचित वर्ताव करनेवाला ), सन्तुष्ट 
( भौतिकः रामहानितते अप्रभागिति ), सततयीगी ( सदा अनासक्तं 
कर्म करनेवाखा }, यतात्मा ( सयतेन्दिय ), दृडनिश्वय ( निश्चया 
समिन बुद्धि रसनेव्रा्य }, अपने मन तथा बुद्धिकी आत्मतत्त्वे 
समर्पित क्लिवारा, आत्पेमी है, वही आत्मतचक प्रीतिभाजन है 1 
८ आत्मा उससे अदृश्य नटी ह सकता ) 1 
यरमा्नोद्रिजते खोको रोकाोद्धिजते च य 1 
हर्पामिर्पभयेदधिगर्यंक्तो य स च मे पिय ॥ १५॥ 
अन्यय-यस्मात्‌ रूः न उदिजते य` च ठोकात्‌ न उद्गते, य हीमपै- 
भयेदधेे मुक्त समे प्रियः ॥ 
अर्थ-- जो वृसेके अविकार पर हस्तक्षेप नही करता ओर जो दूसरोते 
अपनेको उद्विपर नहीं हेन देता, जो हर्पं ( भौतिक सभे उत्साह), 
अमर्षं ( ईष्यौ ), भय (भौतिक हानिसे द्वेष ) तथा उद्वेग ( अष्थिर- 
चिच्ता ) से रहैत दै, बह आत्मा प्यारा दै । 
अनपेक्ष शचिर्वक्ष उदासीनो गत यथः । 
सवौरभपरित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय" ॥ १६ ॥ 
अन्वय-~य अनपेक्ष शचि दुक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारभपलत्यागी 
मद्धक्तः समेग्रियः॥ 
अर्थ-- जी अनपेक्ष (आत्मवृत्त ), दाचि ( भोगवरन्धनरहित ), देक्ष (अनासक्तं 
कर्मं करनेवाटा), उदासीन (किसी विषयमे ममत्वबुद्धि न रखनेवाटा), 
गत्यथ { भान्तिरहित ), स्बोरभपरत्थागी ( करयोकरि कर्मत्याग 
असमय है, इस घ्य इस शब्दका अर्थ सव कमे कर्ताोपनको 
छोटनेवाा, अर्थात्‌ ईन्वरके करसे सन कर्म करनेवाला है ), 
आतभक्तं है वही आत्मा प्यार है \ 
योन हष्यतिन द्वेष्टि न शोचति न काक्षाति । 
छयुमाछ्चभपरित्यागी सक्तिमान्यः स मे मिय 7 १७॥ 
अन्वय-य' न हघ्यति न देशि न शोचति न काक्चति, य द्युभाद्युमपरित्यागी- 
मक्तिमान्‌ स मे प्रियः ॥ 
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रहित ), समड़"सदुल ( इुषदेप तया सुखरागसे विहीन ), क्षमी 
८ अपकार कलेवल साथ यथोचित वर्तव करनेवाला ), सन्तुष्ट 
( मौतिक छमिहानिसे अप्रभावित ), सततयोगी ( सदा अनासक्तं 
कर्म करनेवाला )}, यतात्मा ( सयतेन्दरिय ), हनिय ( निश्चया 
स्मिका बुदि स्खनेवाढा ), अपने मन तथा प्ुद्धिको आत्मत 
समपित कंरवाटा, आलतमपरेमी हे, वही आत्मतत्वका प्रीतिभाजन है । 
( आत्मा उससे अदृश्य नहीं रह सक्ता ) 1 
यस्मानोद्धिजते रोको लोकाननोद्धिजते च यः । 
टर्पामर्षभयेद्धिर्ख्तो य स च मे भिय १ १५१ 
अन्वय-यस्मात्‌ टोक` न उदिते य च छोकात्‌ न उद्विजते, य दषामपै- 
भयोदेग मुक्त स मे प्रियः ॥ 
अर्थ-- जो दूसरोके अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करता ओर जो दूसरोत्ि 
अपनेको उद्िद्र नही हैनि देता, जो हं ( मौतिक लाभम उत्पाट), 
अमर्पं ( इष्य }, भय (मौतिक हानिसे देष ) तथा उदेग ( अध्थिर- 
चित्तता ) से रहित दै, वह आत्माका प्यारा है ! 
अनपेक्ष शचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सवारभपरित्यागी यो मद्धक्त स मे पिय ॥ १६॥ 
अन्वय-य अनपेक्ष शुचि दष्च' उदासीन गतव्यथ सर्वारभपलत्यागी 
मद्धक्तः समे प्रियः ॥ 
अर्थ-- जो अनपेक्ष (आत्मद ), याचि ( भोगवन्धनरदित ), दक्ष ( अनास्त 
कर्म करनेवाला), उदासीन (किसी विपये ममत्वतुद्धि न रखनेवाला), 
मतव्यथ ( आन्तिरहित ), सरिमप्यागी  करयोकि कमत्याग 
असमय दै, इस स्यि इस शब्द अर्थं सब कर्मोकि कर्तपनफो 
छटनेवाला, अर्यात्‌ श््वरके कशैत्वसे सव कम करनेवाटा है }, 
आत्ममक्तं है वही आत्माका प्यार है ! 
योन हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काक्षति ए 
छयुमाद्चमपरिस्यामी सक्तिमान्य सं मे मिय ए १७॥ 
अन्यय-यः न हष्यति न देष न ्चोचति न काक्चति, य. शुमाञ्युभपरित्यागी 
भक्तिमान्‌ स मेषि ॥ 


५७८ श्रीमदगवद्वीता [१२अ १८-२०ग्ले 


अथ-- जो (प्रिये सयोगमे } ह नी क्ता, ज (अगरी प्रापिते) देष 
नही मानता, जो (प्रिये पियोगसे ) दोक नटी फत्ता) जो 
( अग्रत परी ) मना नदी सता, जो दुभाश्चमका परि- 
प्यागी (भौतिति लभाटाभते गगदेपरतिति), भक्तियुक्त पुस्प दै, वह्‌ 
अत्मना परिय है 1 


सम हानी च मिते च तथा मानापमानयो । 
्ीतोष्णस्ुपट्-येषु सम स्षगविवर्जित- ॥ १८॥ 
ठल्यनिन्दाम्तुतिर्मनी सतो ये7कनयचित्‌ 
अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे भियो नर ॥ १९ ॥ 
अन्वरय-मगी रिरे च समः तया मानापमानयो ( सम ) शीतोप्णञ्ुस- 
हुतेषु सम सगविवर्जित' ॥ तुल्यनिन्द्रस्तुति मीनी येन फेनचित्‌ 
सन्तुष्टः अनित सिषमतिः भक्िमाय्‌ नर" मे प्रिय ॥ 
अर्थ-- शयु ( श्षताचरणकारी } ओर भितके शाय सम (दोनो 
साथ नारमिसे ययोचितं वर्तव फरनेपाटा ) तथा मान { पजा ) 
अपमान ( तिरस्कार ) मे सम { दसो किथे ए मानापमार्नोकी 
पेश्वा करे नसे ययोचित वर्ती करनेयाटा ), शीत, उष्ण ओर 
भौतिक ससड'सरम सम ( मर्दी, गरमी आदि शारीन्कि परिस्थिति- 
यामि चचङ न शेर यथोचित कर्त-यपाटन करनेवाटा ), किसी 
भी सग ( आसक्ति ) म रसनेगाटा, सुल्यनिन्दास्तुति ( निन्दा तथा 
स्ततिसे अप्रभावित ), मोनी ( आत्मस्थितिते च्युत होकर बात न 
कर्मैके स्वभायवराला ), सय परिध्थतिरयाम सतुष रवारा, अनिकेत 
( वासस्थानमे ममता न रस्नेवाटा ), स्थिरमति भक्तिमान्‌ पूर्य 
ओआत्माकी प्रिय है । 
ये त॒ धरम्यागृतामिद्‌ यथोक्त पयुपासते । 
अदधा मत्परमा भक्तास्तेऽतीच मे भिया" ॥ २० ॥ 
अन्वय-मर तु श्रदधाना- मत्परमा इद यथोक्त धर्म्य्त पयुपासते ते भक्ता 
„ मे अतीय भिया ॥ 
अथग श्रा रखनेवारे, आत्मप्रात्िप्रायण रोग इस पूज स्वमाव- 
ध द उपासना छो रहते दे, वे मक्त आत्माको अत्यन्त 


गत नमदूमगगद्रातासुपनिव ख॒ बल्यक्रियायां योगशादधे श्रीरुष्मासनसवादे 
भक्तियोगो नाम द्दशोध्याय ॥ १२१ 





95 अ १-ज्न्लो} गीतापदिदििटिन २७९ 
द्वादश्चयोद्श्षाध्यायसगति- 


बारह अध्याये वर्णित अनासक्तिरूपी भक्तिको अत्र शकषिगकषमज्ञविमाम- 
्सोगनामक तेरह अध्यायम स्नान" नामते कहा जा रहा है । 


चयोदृक् अध्याय 
( क्षेरकषेतरन्नपिमाणयोग } 
श्रीभगवानुवाच ( श्रीमगवान्‌ धटे } 
दद्‌ दारीर कौन्तेय क्षेनमित्यभिधीयते । 
एतयो वेत्ति त पाट" क्षेक्तमिति तद्विद ॥ १॥ 
-अन्वय-कौन्तेय, इद्‌ शरीर कषिनम्‌ इति अभिधीयते । य एतत्‌ वेसि 
( स्वरायत्तीकरोति ) त तद्विद कषेगज् प्राह ॥ 
अस-- हे कौन्तेय ! यह शरीर ° क्षेत्र ? कहाता है ओरजो दस शशररको 
जानता है ( अपनाता है ) उसे ज्ञानी लोग ^ ्षेनक्ञ ` कहते है। 
कषेनसं चापि मा विद्धि सवकषनेषु भारत । 
सगक्षेवक्षवीक्ञान यत्तञज्ञान मततं मन ५२॥ 
अन्वय-भारत, समेषु माम्‌ अपि ( एव ) क्षेत विद्धि । कनक्षेनज्योः 
यत्‌ जान तेत्‌ ज्ञान मम मतम्‌ ए 
अथै -- सच देहो एक ही आत्मा क्षेन्ञ हे देता जनलो।मे तोक्षेमर तथा 
कषमज्न के यथाथैन्ञान कोटी ५ ज्ञान › मानता ह । 
तच्छे वद्य याद्‌ च यद्विकारि यतश्च यत्‌ 1 
सच यो यत्मभावद्य तत्समासेन मे णु ५३॥ 
ऋपिभिर्ंहुधा गीत छन्दोपििविचै ध्यक । 
प्रह्मखज्पदेशैय देठमद्धिर्विनिध्िति ॥ 8१ 
-अन्वय--तत्‌ क्षेम यत्‌ च याकू च यद्विकारि यतः च यत्‌। स (त्रजञ च 
य यत्ममाव च तत्‌ समासेन मे श्रुणु ॥ कषिमि विपि छन्दोभि- 
विनिधिते दहेतुमदधि' बह्सरपद ण्व च थक्‌ बहुधा गीतम्‌ ॥ 


८० 


श्ीमद्रपरीता {५४ 


अर्थ ष्‌ "स्त्र जोह, जया) मिन पिक्नरगन 7, ज्म जोष 


ेता?, तपा षर द्विजः गो ठ (जित स्य्पदाल १), वष जिस 
प्रमाया निसो सय मद्रपते मुत नना । अनवित्ते तोन 
धाताफा नाना प्रपरग्के छन्दसि, गुतिणित अरग युतियुर अद्र 
शरलो भिन्लमिन् स्यपि पि्तागपूरयषट गाया र। 
भटाभूतान्यलफारो पुचिरव्यक्तमेय श्व 1 
इन्द्रियाणि पदी च पच येन्दियगोचरा ॥ ५॥ 
ध्ाष्टेप सररद्‌य सपातयेता पतिः 
पततकष॑त्र सममिन सधिफारयुदाएतम ) ६ 


अन्वय-मभूताति अषछग बुध अत्यकम्‌ ण्व च, द्गदृद्धियाणिण्कच 


पय च इद्धियगोचरा ॥ इच्छा द्वेष पु द-प चत येतना धृति 
पतत्‌ क्षेत्रं सपिदयार समारेन उदाढतम्‌ ॥ 


अर्थ-- पोच महाभ्रत, अष््कारः बृद्धि ओर अव्यन) दस इन्दियां तया णक 


भा रद्द पांच पिय तथा इच्छा ( वेपयिर घ तथा 
उसे साधर्नाकी घ्या ), देप (दु प्र तया उसके साधनेति ययी 
सहा), पुष ( पिपयस्परध्ते गिर्नेवारी प्रस्ता ), दु स (प्रतिष्छ 
रिषयकै स्यति उत्यन्न टनिबाली अप्रसन्नतां ), दे, जीपनी स्क 
तथा क्षरीरपारणद्य उम, या सव रिद्प्पति क्षे" (क्षेत 
तथा उससे उन्पन्न टेनेपक्ते गिद्मरद्धेभी "सेवः ही मिन 
कर ) तुमसे सक्षेप का गया है । 


अमामित्यमदभित्वमर्हिला क्तान्तिरार्मरम्‌ । 
आचार्योपासन शीच॑ स्यर्यमात्मापिनिप्र् ॥ ७॥ 
। दन्दियायेयु धैराग्यमनटकार एव च । 
जन्मग्रत्युजराय्याधिदु खदोपाचुदरशनम्‌ 1 < ॥ 
| असक्तिरनभिष्यग पुत्रदारण्टाददु । 
{ नित्य च समचित्तःयामि्टानिष्टोपपात्तषु ॥ ९ ॥ 
| मये चानन्ययीगेन भक्तिरन्यभिचारिणी 1 
विवि देशसेवित्वमरातिजनससदि # १० ॥ 
| अध्यार्मल्लाननित्यत्व तच्वक्षानार्थदशंनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति पोक्तमक्तान यदतोऽन्यथा ५ १९४ 


भ-१र्ग्छो ] गीतापरिदखन २८४ 


अन्यय-अमानित्वम्‌ अदम्भित्वम्‌ अहिसा क्षान्ति आर्जपिम्‌, आचार्योपासनः 
स्लौच स्थर्यम्‌ आत्मरिनिगरह ॥ इन्दियार्थपु वैराग्यम्‌ अनहकार' एव च 
जन्म्रत्युजराव्याधिदु सदोपानुददीनम्‌ ॥ असक्तिः पुत्रदारादिषु 
अनभिष्वग , इश्टनिष्टोपपत्तिषु नित्य समाचित्तत्र च ॥ मयि च 
अनन्ययोगेन अ यभिचारिणी भरि, विविक्तदेशसेवित्व, जन- 
ससदि अरतिं ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्व तच्चज्ञानार्थदञ्चनम्‌ एतत्‌ 
ज्ञानम्‌ इति प्रोक्तम्‌ । यत्‌ अत अन्यथा ( तत्‌ ) अज्ञानम्‌ ॥ 


अर्थ-- अमानित्व ( भौतिक ्रष्ठताकी उपेक्षा ), अदन्मित्व (अकपट }, 
अहिसता ( काम आदि यिपुरजंसि आत्मरक्षा ), क्षमा ( शदुताचरण् 
करनेवाल्के साथ यथोचित व्यवहार ), आरव ( धामिक्के साथ 
अकपदर व्यवहार । अधामिकके साथ अकपट व्यवहार करनेसे अर्म 
को सहायता मिटती है, इससियि उसे अधार्मिंकता या अज्ञान कहा जाता 
है, आर्जव नहीं । जिसके साथ हमारा विश्वासका सबन्ध दै, उसी 
को हमसे अक्पट व्यवहार पानेका अधिकार हे ), आचा्यापासना 
८ क्ञानियेसि सादर व्यवहार ); शौच (मानक्षिक पविनताके- 
अनुसार बाह्य शद्धे ), स्थर्य ( स्थिरचिततता ), आत्मविनिग्रह 
( इन्दियसयम ), इ्द्रियोके विषयो मे वैराग्य ( विपयभोगरमे बह्मा- 
मन्द्‌ न होने उसे त्याज्य मानना ), अनहकार ( कृत्वाभिमानका 
त्याग ), जन्म, मरण, जरा, रोग ओर इ सरको अज्ञानरूपी दोष 
समते रहना ( अपने जन्म जरा मरण आदि मानने को अज्ञान्‌ 
मानना), आसक्ति (भौतिक भोमि अनासाक्ते), पुत्र, स्री, गृदादियेमिं 
ममत्वहीनता, इट-अनिष्टकी ्ातमि सद्‌ा समचित्तता ( मौतिक राभ 
हानिमें सदा समबुद्धि ), अनन्यचिन्तनके दारा आत्मत अट 
भक्ति, विवितदेशसेवित्व ( ससारबन्धन न ॒माननेवारी मानसिक 
स्थिति ), जनसमाममे अरति ( जनसमाजके प्रति मोह्न्यता ),. 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्व ( नित्य अध्यासमन्ञानमं स्थिति ), तच 
सञानार्थदरदीन ( सर्वत्र स्वावस्था परमार्थका दर्हान ), यरी श्लानग 
कहाता ह । जो इसके विपरीत है वह सव्र अज्ञान है ! 


ज्ञेय यत्तत्मवक्यामि यज्जात्वाऽगरतमश्रते ! 


अनादिमत्पर चह न सत्तल्नाखटच्यते ४ १२ ५ 
गौप॒ ३६ 


-२८२ श्रीमद्दगवद्रीता {१३अ 


अन्यय--यद्‌ क्ञेयै ज्ञात्वा अष्तम्‌ अश्रुते तत्‌ अनादिमत्‌ पर व्र प्रदक्षयामि 1 
तत्‌ ने सत्‌ न असत्‌ उच्यते ॥ 


खर्थ-- अय जिस जानने योग्यन्ने जानङर (मसुष्य ) अमर हो जाता है, 
उस अनाद्वि परनद्मको यतति ह । बट न सत्‌ कहता है जीर न 
अपत्‌ कटा जाता ह 1 


-माव-- क्योकि ज-यय नात्मतच्च तथा नादवान जगत्‌ दोनी मिटकर च्म 
शाब्दे अर्थम सम्मिरित २, इसल्यि जद्मतत्चको इन दनेोमिते 
किसी एक नाम॑ नहीं रहा जा सकता 1 यद्वि उते असत्‌" कटं तव 
भी बह अध्रूरा कहा जाता, ओर यदि सत्‌ › फे त भी 
चह जप्रय ही क्य जाता र 1 परह्मको यदवि केव ‹ सत्‌ ` ही सत्‌ 
कै, तग्र यट न्यूनता रहती दै कि असत्‌ जगत्‌की एयक्र सचा 
स्वीकार करनी पटती रै ओग सतरतो सीमायद्ध दैत सत्ता समर्चा 
जाता रे । पस्रह्मयो यदि असती असत्‌ कह तो आत्मतत्व अस्वी- 
कत ट जाता है ! इन सर हषटयासे पवन्न तच्चको न तो केवल 
८ सत्‌ ° र न केयल ‹ असत्‌ › कटना सभव ह । किन्तु सत्‌ ओर 
असत ढोनोे दोनों मिटर दी श्रह्मतच्च' ह । 


सर्त पाणिपाद्‌ तत्सर्वतोक्षिशिरोखसम्‌ । 
सर्वत" धतिमटोके सर्वमावृत्य तिष्टति ११३१५ 
अन्वय-नत्‌ स्पत पाणिपाद सर्वतोऽक्षिश्चितेमुस सयत छतिमत्‌ (सत्‌) 
लोके रतम्‌ आद्त्य तिष्ठति ¢ 
अर्थ-- वह सत्र ओर टाथ पेरयाटा, सव ओर नेर, सिर ओर मुहवाटा, सव 
ओर श्रो लेसर सारम सो व्याप्त करके स्थित है ! 
भाय-- आत्मा ही सरके सय प्राणियोके छाथ, वेर, नेन, सिर, सुह ओर श्रोत्र 
आदि अवययोका स्वामी हे । 
सर्वन्दियय॒णामास सर्वेन्दिययिवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्यभूचेय निर्गुण शुणमोक्त च ॥ १४९1 
-अन्यय-सर्वन्धियगुण्भाम स्वेन्दियनिर्जिनम्‌ असक्तम्‌ प्य च सर्वभृत्‌ निर्गुणम्‌ 
एषे च गुणभोक् ॥ 


-+३-१५ग्ले ] मीतापरिहीखन २८३ 


अर्थ--- वह॒ सम इन्दियो्े स्वभारम श्रक्ट हौनेगसा लेकर भी सव 
इन्द्रियासि रहित अर्थात्‌ अतीत हे ( क्या इन्धियोि यच होना 
व्यक्त रूप कहा जाता हे, इसरिये उस्न अ यक्त षप इन्दियातीत 
६), बह अमक्त अ्यीत्‌ सगन्न्य होकर भी सयका धारक है । वह 
निर्मुण अर्थात्‌ तियुणवन्धनमे अतीत होता हुआ मी गुणेसि उत्यन 
सुख लोका भोक्ता ( इन भोगमेमे स्वतत्र ) है! 
प्रदिरन्तश्च भृतानामचर चरमेय च। 
सष्मत्वात्तदाविज्ञेय दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय-तत्‌ भूताना वहि अन्त च चरम्‌ चरम्‌ एय च । तत्‌ सृषमत्वात्‌ 
अकितियम्‌, तत्‌ दूरस्थ च अन्तिके च ॥ 
अर्थ-- वह भतोफे वाहरभी है ओर अन्ठर भीर, स्थावर भीहै ओर जगम भी 
है । वह सूष्ष्म ( इन्दियातीत अव्यक्त ) होनेसे अगे (इन्दियोसे 
अग्राह्य) है! टूर भी बही रै पास्रभी दही है (स्मयापी रै )। 
अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभ च तञ्ज्ञेय यसिष्ण श्रभाविप्णु च ॥ १६५ 
-अन्वय-मूतेषु आगमित च परिम्‌ इव स्थितम्‌ । तत्‌ भतम म्रसिषा प्रम- 
विष्णि च ज्ञेयम्‌ ॥ 
अर्थ--(यह आत्मतत्व) चराचर भतार्म अमित (यभेदभाप्से स्थित) होकर 
भी भिन्न भिन्नसा हुजा वेा हे । उसे री भूरतोङ पाठक, भूर्तोका मास 
करनेवाटा ओर प्रमषिष्छा (अर्थात्‌ नानार््पाम स्वय ही उत्पन्न हो 
जानेवाला ) जानढो । 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परखुच्यते । 
ज्ञान ज्ञेय क्ञानगम्य हदि सर्वस्य पिध्रितम्‌ ॥ १७ ॥ 
-अन्वय--तत्‌ ज्योतिषाम्‌ अपि ज्योति तमस पर ज्ञान तेय ज्ञानगम्य सरवष्य 
हृदि धिष्ठित च उच्यते ॥ 
अथ--वह आत्मतच्य ( चन्द्रसूर्यं आदि ) ज्योतियाका भी प्रकाश्चक है { 
वह तम अथीत्‌ अज्ञान से अतीत बताया जाता हे । बही ्ञानः है, 
वही श्ञेयः द, वही ्ञानगम्यः तथा मलुष्यमानके हदये स्थित. 
कहा जाता है ! 


५. श्रीमदगवर्ता {१३अ. 


दति क्षेत तथा तान पैव चोक्त समासत । 
भनक प्तद्विप्ताय सरावायोपपद्यते ॥ १८४ 
भन्वय-इति क्षा तथा ततान ज्ञेय च समामत उक्तम्‌ । मद्ध्तं एनन्‌ पिङ्गाय 
मद्धाराय उपपथते ॥ 


अर्थ ~- श द्धार ध्मने य, श्षान जीर रेयघ्ने सतेपते पता दिया; 
आसमान भक श्न तीना जिद आत्मम्वस्यको प्राप्त 
ठेतार। 
श्रकतिं पुरुप यव विद्ध्यनादी उभावपि! 
यिका शणाशव चिद्धि अफतिसमयान्‌ ए १९ ॥ 
अन्वय-्रृतिं पुष्प च उभौ प्य अनादी प्रिद्धि । पिष्ट गुणन्‌ च अवि 
प्र्तिसभपान्‌ ण्य रिद्धि 
अथे-- प्ररति ( पुर्पकी दयति ) ओर पुष ( आत्मतत्व ) दोनो अनादि 
जान खो । पिद्रारः ( ५-६ श्लोकों वर्णिते महाभूत देरन्दियागरि 
करिकर ) ओर गणी ( सपटुःसादि एल्पनाफे उत्पादक सत, 
रज, तम, नामङ़ तीन रुरा) फो प्ररुतिते उत्पन्न कुजा जानो । 
धार्यकारणकर्त्ये देतु" भफ़तिख्च्यते । 
पुखप छरट्‌ खाना भोचुतपे रेतुखुच्यते ॥ २०॥ 
अम्बय-रफृति कार्यकारणक्ैते हेतु उच्यते । पुर्प प्सु साना मोक्छृवे 
हेतु उच्यते ४ 
अथे--परट़ृति, वकिदनार तथा रिकनस्के सावनोठो उत्पत कटनेमे हेतु ° कटी 
जाती ह ( फायद्ाग्णीकी उत्पत्ति करते रहना प्रङतिका स्वमव्र 
टै), पुरुष, ससद खेकि भोगम “देतु ` कहता है ( वह दस्दुसी 
को भौगने या न मोगनेधी स्वतनता रसता है ) । 
पुचप थकृतिस्थो हि खक्ते भछतिजायुणान्‌ । 
कारण गुणसमोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
अन्व्य~ग्रकृतिस्य पुरुष प्रतिजान्‌ गुणान्‌ भुक्ते हि । अस्य सरदस्तयोनिजन्मसु 
गुणसग कारणम्‌ ॥ 
अर्थ-- भकरतिके वन्धने आया हभ गुरुप ८ आत्मा ) प्रतिमे उत्पन्न 
ससु खाद गुणोको भोगता है । यह गुणस ही इसमे सद्सदयोनि 
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मेँ अपने जन्म ठेनेकी भ्रान्तिको अपनानेका कारण हता हे (शसकी 
हृष्टि जो योनि भोगानुकृ ₹, वे अच्छी हे, तथा जो भोगके विपरीत 
दैवे बुरी है) 
माच -- मनुष्ययोनि सयोनिः र ! हेय सव योनि असयोनि' कहाती है । 
आत्मान स्वमाब ही मनुष्य तथा मनुप्येतर योनिरयोमें आत्माके 
दहारण क्णका कारण है । सदा प्रफृतिके साथ रहना आत्माका 
स्वभाय है । ट सदा स्वभावे प्रकृतिके साथ रहता है । वहं अकेला 
( स्वभावहीन ) र्भी नदी रहता । 
उपद्रटाुमन्ता च मता भोक्ता महेश्वर । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देदेऽस्मिरएुरुषः पर ॥ २२ ॥ 
अन्बय-असिन्‌ देहे स्थित पर पुरुपः उपद्रष्टा अनुमन्ता च भता भोक्त 
महेभ्वर परमात्मा इति च अपि उक्त ॥ 


अ्थ- इस मानवदेहं स्थित हुआ वदी परम पुरुप उवासीन द्रष्ट, अनुमति- 
दाता, मर्ता, भोक्ता, महेभ्वर ओर परमात्मा कहा जाता हे । 
माव~-दसम मनुप्यके स्वरूपको ही उसका आराध्य ‹ ह्वर › कहा गया है | 
य एव वेत्ति पुरुप भृति च शणे सट । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि म स भूयोऽभिजायते ॥ २२ ॥ 
अन्यय-य प्प युगे सह प्रफृति च एव वेत्ति स स्था वर्तमान अपि भयः 
म अभिजायते ॥ 
अर्थ-- जो कोई आत्मतच्यको तथा गुणे सदित प्रतिर इस प्रकार 
पहचान जाता ६, चट सव कर्म करता हु भी फिर जन्मभातिमें 
नही पठता (उसे मे जन्म ठे रहा हु, यट भान्ति कभी नहीं होती )। 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सारयेन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २९ ॥ 
अन्ये त्वेवमजानन्तः शुत्वान्येभ्य उपासते 1 
तेऽपि चातितरन्त्येव खत्यु श्तिपरायणा- ॥ २५॥ 
अन्वय-केचित्‌ ध्यानेन आत्मानम्‌ आत्मना आत्मनि प्रयन्ति । अन्ये सास्येन 
योगेन अपरे च कमयोगेन ( पड्यन्ति ) ॥ अन्ये तु एवम्‌ अजानन्तः 
अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, श्रुतिपरायणा ते अपि घरत्यम्‌ अ्तिनिरन्ति 
एव 
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अर्थ-- को स आत्मा शयान से आत्मा दारा आत्मामे देमते रै । 
कु “सास्ययोगछ दवारा तया कु मोग द्वारा देसते ह! पतु 
इछ बातो स्य न समदनेगठे छ रोग दूसरे शानियोपि 
शनफ़र उगत्माकी उपासना करते है । वे सुनी हई स्ानकी वात्तको 
अपननिवाठे भी यक्नानरूपी ग्त्युरधो तर जाति र! 


माव-- शन दोनों ग्टोम श्नसे प्रथम "लोकम वर्नित ज्ञानक स्यितिको षी 
व्यार प्रकारके भिन्न भिन वाद्य रूपम बताकर उनकी एकता 
अतायी आग्ही ह} जयं मुप्य आत्माको जानकर अपनेमे ही 
आत्मतत्ररा ध्यान करने रता हे, तत्र वह आत्मज्ञानी निष्काम 
कमयोगी वन जाताटे । इपी बातको' दरसरे प्रकार श्तेकठे तो यपि 
कोई आत्मके अपना स्वरूप जान ज्ञानमयी निष्काम स्थितिका 
अधिकारी यन जाता है, तो षह आत्माका व्यान करनेवाला वन जाता 
दै ओर फिर उससे निष्काम क्म हेता ही रहता हे 1 इते ही (तीसरे 
प्रकारश्ते कँ तो यदि कोई निष्काम कर्म कलेवाटा कर्मयोगी होता 
हतो बह सारय स्थिति रहर निन्त आत्मध्यानी घन ही जाता है 
इसे ध्चोथे प्रशरण्ते करतो यदि कोई ध्यान, शान, कमयोग, आका 
स्पत्य न जानङ़र भी किसी शाने सुनी रं ज्ञानी स्थितिको 
भ्रमसे अपना ठे तो वह भी ज्ञानी, ध्यानी ओर कर्मयोगी बन जाता है! 
यो प्रथम श्लोकम वणित ( १) सब्र प्रकारफ़े कर्म करते हुए जन्म 
यन्य मुक्त रट्मेपठे तानी वनने लिय आत्माका ध्यान करना, 
(९ ) आत्मन्चानकपी स्थितिमे रहकर निष्काम कर्म करना, या 
(३) निष्काम कर्म करते हए अआत्मन्ञानकधी स्थितिं रहना, 
अथा (४ ) दसस आत्मन्ञानकी बात सुनकर उसके अपना ठेना, 
ये सव्र णक ही शानमयी स्थितिकी भिन भिन अपियक्ति ९। 

यावत्सजायते ्दिचित्सत्व स्थावरजगमम्‌ । 
कषेनक्षेवक्षसयोगात्तद्धिद्धि भरतर्पभ ४ २६ ॥ 

अन्वय-भरत्पेभ, यायन्‌ कचित्‌ स्थावरजगम सत्व सजायते तत्‌ क्षेन्ेतरत्ञ- 
सयोगात्‌ विद्धि ॥ 

अर्भ-- हे अजुन ! जो कुक स्याम जगम पदुर्थं उत्यनन होते दै, उन स्वको 


= 


प्रकृति तथा पुरुपके सयोग - ~ 1 
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सम स्यु भूतेु तिष्ठन्त परमेम्वरम्‌ । 
विनद्यत्स्यादिनश्यन्त य प्यति स पश्यति ५ २७॥ 
अन्वय-य विनस्यनसु स्वेषु भूतेषु अग्निर्यन्त परमेभ्वर सम तिष्न्त पश्यति 
स पश्यति + 


अर्थ-- जो मनुप्य विना्क्नीर सय मूतामे अभिनाडी परमष्वर तत्वको एकसा 
विराजता हुभ देस रहा है, वदी चशरुप्मान्‌ हे । 
सम प्र्यन्‌ दि सर्व समवस्थितमीन्वरम्‌। 
न टिनरूयात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परा गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वय-हि सर्वर समवस्थितम्‌ श्वर सम पश्यन्‌ आत्मना आत्मान न हिनस्ति 
ततः परां गति याति ॥ 


अर्थ वरयोकि सैन व्यापक ईष्वरको सममादसे देसंनेयाला पुरुप, आत्म- 
विसपृतिमे नहीं पठता, इसीसे वहं अनासक्तिरूपी परमगतिको पाये 
र्ह्ता हे । 
भक्त्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वदा । 
य' प्यति तथात्मानमकतारे स पद्याति ॥ २९॥ 
अन्वय-~य च र्माणि सर्वश प्रकृत्या एव क्रियमाणानि ( पयति ) तथा 
आत्मानम्‌ अवर्तार परयति स पश्यति ॥ 
अर्थ-- जो पुरुप सव क्मोको सय प्रकास्ते प्रकृति (आत्माके स्वभाय) से ही 
क्रिये जति हुए जान जाता टै, तथा आत्मतच्वको अकर्ता ( क्त्वा- 
भिमानशूल्य ) पहचान ठेता है, वही चक्ष्मान्‌ है । 
यदा भूत्थग्भावमेकस्थमुपत्याति । 
तत एव च विस्तारे बह्म सपद्यते तदा ॥ १० ॥ 
अन्यय-~यद्रा भूतषयग्भावम्‌ एकस्थम्‌ अनुपश्यति तत' एय च पिस्तारं 
८ परयति ) तवा बह्म सपयते ॥ 
अथ-~ जव को सन भूतो नानापनेको एकत्वके आश्रित ( एकत्वम 
उस्पन्न ) समञ्च जाता इ, ओर उसी एकत्वमेते सपूर्ण भूतो$ विस्तार 
को देसने रगता है, त्र बह ब्रह्मताको प्रप्त कर चुका होता ह । 
अनादित्यालि्ंणत्वात्परमात्मायम-यय । 
इारीरस्थोऽपि करोन्तेय न करोति न टिप्यते ॥ ३१॥ 


१८६ श्रीमद्धगरर्तीता {५३ 


भर्य-- क कठ जत्मापरे ््यातत्त जा दास आन्मामि दैमते ४। 
छट स्वयोयदेद्धागत्तयाुठ धर्मयोगणे दारा दमत ६। परु 
ष्य बातष्नो श्वय न रमसोगरटं कुष ग दमो दानियोति 
मूनकग अगत्माकी उषाक्ना फते र । २ हनी ह क्षनष्मी वातन्ने 
अपनाये भीं अवानलपी तयुदने त्‌ जनि ४1 


माप-- शन दाना कोम इनमे प्रथमं सनेम वणित जानी लितिकोषी 

चाप प्रफारके भिन भित यद्य स्पे यतक उनसर ण्डता 

अता्यौ जा री 2। जव मनुष्य आत्मा जानकर अपम लि 

अत्मतवद्य ध्यान फर्म ठता ह, तव वर्‌ आसानी निव्काम 

कर्मोगी घन जारि । इर अतश" दसो प््ाप््पेषटैता यवि 

को आत्याप्नो अपना स्व्यं मानङर श्चानमयी निम्डम स्थितिश्च 

अपिर तय जाता र, तो वह आत्मक ध्यान कसेराटा चन जाता 

है ओर फिर उरस पिष्काम फम लिता शी रष्ता र 1 कते ही (तीरे 

ग्रकार्सं फः ते, यदि कां रिष्टा कमं कलेगला करमवोगी षता 

टतो षट सास्य व्यति ररः निरन्तर आत्म्यानी वन ही जाता । 

दे व्वीमेम्रार्ते कटंतो यद्वि कोई ध्यान, जान्‌, कर्मयोग, आदृ 

स्वषप न जानद्र भी किसी ज्ञानीर सुनी ए श्राफ सथातिको 

परमे अयना रे तो वद भी कानी, ध्यानी ओर कमयोगी वन जाता। 

या प्रथम ग्लो पर्नित (१) सम प्ररे कम कलते हए जन्म 

मन्धते मुक्त र्नेराट शान अनने टियि आत्माक्ा ध्यान करना, 

(२ ) आकान्नानक्पै स्थित्िमे रहर निष्काम कर्म करना, या 

(३) निष्काम कर्म करते ए अत्न्ानरी स्थित्िमें रहना, 

अयया { ५) दूसरेति आत्मज्ञानकी थात सुनङर उस्ना अपना ठेना, 
येसयएक ही छानमयी स्थितिकी भिन भिन अभियच्तिटै। 

यावत्सजायते किंचित्सत्व स्थायरजगमम्‌ 1 
कषेक्षेतरेक्षसयोमात्तदिद्धि मरतर्षम ॥ २६ ॥ 
अन्यय-भरतपम, यावतु किचित्‌ स्यायर्जगम सत्व सजायते तत्‌ कषिनक्ेजस- 
सयोगात्‌ विद्धि ॥ 
सर्थ-- हे अन ] जो कुछ स्यायर जगम पदाथ उत्यनन होते हं, उन सतरको 
प्रकृति तथा पुस्पके सयोगसं उत्पन्न होनिवाला जानी ! 
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च्रयोदशचतुदेकश्षाप्यायसगति-- 


तेरह्वै अध्यायम भ्मक्तिः तथा क्ञानङी अभिन्नता वतायी जा की । 
उस्र अध्यायं जिन प्राङुनिक बन्धनेसि मुक्त रहने श्ञान का स्वक्ष कहा 
गया, उन्दी सत्व, रज, तम नामके ्राृतिक बन्धनो ओर गरगुणातति 
स्थिति स्वमूपको (गुणत्रयविभाग योग ° नामक चोद अध्याये दिखाया 
जारा) 


चतुर्दशं अध्याय 
( गुणययविमागयोग ) 
आीभगवासुवाचे ( भौीमगवान्‌ यले) 
पर भूय भवक्ष्यामि ज्ञानाना लनयुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा जनय सवे परा सिद्धिभितो मत्ता ५६१५ 
इष्‌ ज्ञागसुपाधित्य मम साधर्म्यमागता । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते भख्ये न व्यथम्ति च) २॥ 


अन्वय-श्ानानाम्‌ उत्तम ( तत्‌ ) पर ज्ञान भ्रूय परवक्ष्यामि यत्‌ ज्ञात्वा सर्वे 
मुनय शतः पर सिद्धि गता ॥ इद्‌ ज्ञानम्‌ उपाक्रित्य मम साधर्म्यम्‌ 
आगता सर्ग अपि न उपजायन्ते प्रये च न व्यथन्ति ॥ 


भयै-- संव क्ञानोमे उक्तम, उस श्ट ज्ञानको भे अव फिर वताने ला ह्‌, 
जिस्सको जानकर सय मुनि प्रम सिदधिको पा चुके है ( प्राकृतिक 
बन्धनति युतं रहकर श्रे अत्ममावनाका ठभ कर चुके है ) 
इसन शानका आश्रय करके आत्मे साधम्य ( निरैप रहने 
के स्वभावकौ ) प्र हुए क्षी छोग इस ससार सृष्ट होकर भी 
(देहधारण करके भी ) जन्म ग्रहण करनेकी प्रान्तिमे नही फसते 
तथा प्रलय { वेहान्तको ) होता देखकर भी अक्चागरूप इ ख 
को प्राप्त नदीं होते } 


मम योनिर्मटछरद्य तस्मिन्‌ ग दधाम्यहम्‌ ! 


सभर सर्वभूताना ततो भवाति मारतं ¢ ३॥ 
श्प ३७ 


९८ श्रीमस्दगवद्रीता {१३ अ 3२-्न्ो 


अन्वय-कौन्तेय, अनादित्वात्‌ निगुंणत्वात्‌ मयम्‌ अ यय परमाला दरीरत्यः 
स्पिन कयत न रिप्यते ॥ 
ज्थ-- हे कौन्तेय ! अनादि ओर निगुण (गुणयन्यनसे प्रक) होने कारण 
यह अगिना्ञी परमात्मा लदीग्धारण करके भी न कछ कप्ता 
है ॐीरन (भ्ये हएत) रिषे! 
यथा सर्यगत सोक्षम्याद्मकादो नोपादिष्यते । 
सवैनायस्थितो देटे तथात्मा नोपरेप्यते ५ ३२॥ 
अन्यन-यथा सर्तम्‌ आरा्न सौश्स्यात्‌ न उपरि्यते तथा स्वै देहे 
अवस्थित परमाला न रिष्यते ॥ 
भर्थ-- जेते सपरयापी अग््च सृक्ष्म होने कारण (जगत्‌ की अज्म 
दिय ) छि नीं होता, इसी प्रफार सव देमि स्थित हुभा आस- 
तच्च रिषि नहीं हेता । 
यथा प्रकाशयत्येकः त्सर छोकमिम रवि । 
क्षिते क्षेत्री तथा कृत्छ प्रकाडयति भारत ॥ ३२ ॥ 
अन्यय~भाग्त, यया एक रवि" इम छत्तर खोक प्रक््रयति तथा ( एक ) 
क्षि {आत्मा )दम छत क्षत्र प्रकाश्चयति ॥ 
अथ--है भारत 1 भिस प्रकार एक ही सूय इस सपूर्ण लोकको प्रकादित 
फ़रता है, इसी प्रकार एक दीक्षित (आत्मा) सूरण षेए (षव चराचर 
ससार) को प्रकशि कर शहा है । 
पावषेवह्नयेरियमन्तर क्लानचश्चपा 1 
भूतभकृतिमोक्ष च ये विदूर्यान्ति ते प्रम ॥ ३8 ॥ 
अन्वय-ए्व ये क्षेनकषेनक्तयौ अन्तर सूतप्रकतिमोक्ष च जानयश्चषा विदि ते 
परम्‌ यान्ति ॥ 
भ्ै-- इस भरार जे पुरुष क्षितः तया क्षिनक्के भेदको तयः मद्येकि 
श्रङ्तियन्धनं ( मिगुणयन्धन ) से युक्त रहनेके स्वम्पको ज्ानचश्चे 
जानते है, वे प््ह्मको प्राप हए रहते है । 


इति श्रीमदूमगवद्रीतायुषनिय ख॒ वल्ल्य योगगते श्रीरुष्णाङ्नसवादे 
केत्रक्षज्ञविमागयोगो नाम तरयोद्शोभ्याय ॥ १३ ॥ 





¶१्अ १-३श्ले ] मौतापास्शीखन २८९ 
चयेद्राचतुरदशाध्यायसंगति- 


तेरल्व अध्यायमे भक्ति" तथा ज्ञानक अभिन्नता वतायी जा श्की । 
उस अध्याये जिन प्राकृतिक जन्धनोसे मुक्त रहेको श्ञानः का स्वरूप फां 
गया, उन्हीं सत्व, रज, तम नामके श्राृतिक बन्धनो ओर त्रियुणाततीत 
सिथितिके खर्प “गुणनयव्रिमाग-योग ” नामक चौदह अध्याये दिखाया 
जारहाहै। 


चतुदश अध्याय 
( गुणययविमागयोग )} 
श्रीभगवाचवाच (श्रीभगवान्‌ बौठे ) 
पर भूय परवक्ष्यामि ज्ञानाना क्लानस॒त्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा नय सवै परा सिद्धिमितो गता- ११ 


इद्‌ क्षानसुपाभित्य मम साधर्म्यमागता । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते भलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 


अन्यय-जञानानाम्‌ उत्तम ( तत्‌ ) पर ज्ञान भूय प्रवष्यामि यत्‌ ज्ञात्वा स्वे 
मुनय श्त परा सिद्धि गता ॥ इद्‌ ज्ञानम्‌ उपाधित्य मम साधर्म्यम्‌ 
आगत सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रसये च न व्यथन्ति ॥ 


अथै-- सव ज्ानेमिं उत्तम, उस र ज्ञानको मे अब किर बताने खगा ्, 
जिसको जानकर सब मुनि प्रम सिदिको पा सुकरे है ( प्राकृतिक 
बन्धनम मुक्त रहकर शर्ठ आत्मभावनाका काम कर युके है )। 
हस श्चानका आश्रय कै आत्मके साधम्येका ( नरष रहने 
के स्वमायको ) प्राप्त हए क्ञानी खोग इस ससार घए होकर भी 
(देहधारण करके भी ) जन्म गहण कूरनेकी भान्ति नहीं फन 
तथा प्रख्य (देहान्ते ) होता देखकर भी अज्ञानरूप इस 
को परा नहीं हेते । 


भम योनि्मदद्रद्य तस्मिन्‌ गर्म दास्यम्‌ 1 


सभय सरवभरताना ततो भवाति भारत ॥ ९॥ 
भीष ७ 


९८८ श्रीमद्रगद्रीता [११ भ ३२४ 


अन्यय-कीन्तेय, जनदिचाव्‌ निर्ुगत्वाद्‌ अयम्‌ भ-यय" परमातमा दीपस्य 
अपिम पति 7 सिपि 
सर्थ-- ते फ़न्तिय ! अनादि जीर निर्गुण (युण्र धपे पन) हने काग्ण 
यट्‌ अदिनादि परमात्मा भदीर्ारण कष्येमी न द णता 
रे ओरम (किं टृए्मे } छि नेतार! 
यथा सर्मेगत भीकम्याव्राकादा नापरिष्यते 1 
सर्व्ाचस्यिती दरे तथात्मा नापाटिप्यते ॥ ३२ ॥ 
अन्यय-यया स्यतम्‌ आदनं सौक्म्यत्‌ न उपरिप्यते तथा स्यत 
अपशितं परमा न न्प्यतेि ॥ 
अर्थ-- असे स्मयापी गतश्च पक्षम लेने फरण (जगत्‌ फी अञ्च 
द्वियोनि) सि नह्य होवा, इती प्रष्यर सय देर स्थित हुआ आत 
तद्य रसि नली लेता। 
यथा रकारायत्येक- एत्र खाकमिम रपि } 
कित्र क्षेत्री तथा फत्ल पादायति मारत ॥ ३२ ॥ 
अन्यय-भारत्‌, यया ण्ङ़ रपि द्म छत्म लो प्रद्मयति त्था ( एकः ) 
नी ( आत्मा }इम त्प क्षेत भ्रश्यति ॥ 
अर्थ. हे मात 1 जिस प्रकार एक टी घय श्स सपर्ण टोकको ्रद्शित 
करता >, ही भरर एक हीकषिवी (आत्मा) सपृ क्षेत (सच चराय 
सार) फो ध्रकारित कर हा है । 
क्षत्क्ष्क्षयीरेवभन्तर क्षानचष्षुषा । 
भूतेप्रकृतिमीश्त च ये विडयान्ति ते परम १३8 ॥ 


अन्वय-ए्व ये कषगनह्यो अन्तर शरतपरफ़तिमोक्ष च जानचछ्षा किटिः ते 
परम्‌ यान्ति ॥ 


अर्थ-- इस प्रर जो पुरु श्वेव तथा क्षित भेदको तथा भलुप्येरि 


भकृतिमन्यन ( तरिगुणमन्धन ) च मुस्त रहने स्वन्प्को ज्ञानचशसे 
जानते €, बे परवद्मको पराप्त ए रहते रे । 


-इति शीमदूमगवद्रीतुषानिप ख अहरयापा योगशासे श्ीरुप्गनसवादे 
केनसे्लकिमागयेोनो नाम नयोदुशोध्याय ॥ १३॥ 





१४अ १-~३श्छो } गीतापार्छीरन २८९ 
चयेोददाचतुर्दैशाध्यायसंगति-- 


तेरह अध्यायमे शक्तिः तथा ज्ञानी अभिनता बतायी जा चुकी । 
उस अध्यायम जिन प्राकृतिक अन्धनेसि मुक्त रहनेको श्रानः का स्वरूप फा 
गया, उन्दी सत्त्व, रज, तम नामके प्राऊुतिक बन्धनो ओर तरिुणात्रीत 
दिति स्वरूपको “गुणनयविभाग योग ” नामक चदय अध्यायमे दिखाया 
जारहाटै। 


चतुर्दशा अध्याय 
( गृणय्रयविमागयीग ) 
श्रीमगवाञ्ुवाच ( श्रीभगवान्‌ षोले ) 
पर भूयः भवक्ष्यामि क्ञानाना जलनखत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा सुनय सवै परा सिद्धिमितो गताः १॥ 
इद्‌ लानसुपाभित्य मम साधर्म्यभागता । 
सर्गेऽपि नेपिजायन्ते प्रख्ये न व्यथन्ति च ५२॥ 


अन्वय -शानानाम्‌ उत्तम ( तत्‌ ) पर शानं भूय प्रयक्ष्यामि यत्‌ ज्ञात्वा सर्वं 
मनय इतः परा सिद्धि गता ॥ इद्‌ ज्ञानम्‌ उपानित्य मम साधम्येम्‌ 
आगता" सगे अपि न उपजायन्ते प्रलये च न व्यथन्ति ॥ 


अथै-- सव जानो उत्तम, उस ष्ठ स्ानको मे अब पिर वतन खगा ह्‌, 
जिसको जानकर संब मुनि परम सिद्धिको पा चुके हे ( प्राकृतिक 
बन्धेति मुक्त रहकर श्रे आत्मभावनाका ठाम कर बुरे है )। 
इस ज्ञानका आश्रय करके आत्मक साधर्म्य { निप रहने 
कै स्वभायको ) प्राप्त हए ज्ञानी रोग इस ससार ष्ट होकर भी 
(देहषारण करके भी ) जन्म रहण करकी अन्तिम नही' फ़सते 
तथा प्रख्य { देहान्तको ) होता देखकर भी अज्ञानस्प इख 
द्म प्राप्त नही हेते । 


मस योनिर्मदद्रदः वमन्‌ ग्य दधास्यलम्‌ ! 
सभय सर्वभूताना तती मया भारत ॥ ९ ॥ 
3७ 


माप 


९० श्रीमद्भगवद्रीता {१५्अ 


सर्ययोनिषु कौन्तेय मूर्तय समयन्ति या । 
तासा य्ह मटयोनिरदं धीजप्रदः पिता॥ 21 
भन्वव-भारत, मह्त्‌ बद्न मम योनि 1 अ तस्मिन्‌ गर दपापि । तत सर्व 
भूतानां समव भयति ॥ कान्तेय, सर्वयोनिषु या मूर्तयः समयन्त 
तासं योनि महद्र तग्र, अटि च कीजपरद्‌' "पिना ॥ 
भर्ध-- टे भारत} महत्‌ वमन (इस पिर जगत्‌ररौ उत्पन्न करनेगरी प्रति) 
आत्माकी “ योनि › ( व्यक्त हेनेका क्षेत्र } है । आत्मतच्च उस्म 
गर्भं (सृष्टि कारण } को स्थापित करता ₹ ! उरतीमे सय भूतों 
फी उत्यत्ति एेने खाती है । टे कौन्तेय । मनुष्य आद्रि सच योनिर्यो 
मे जो ओ म्यत रूप उत्पन्न हेते टै, उन सस्य भाता मत्‌ बह्म 
( प्रति ) ₹ ओर आत्मतच्च घीज पोनैगराहा ¶पिता है 
सं रजस्तम इति गुणाः प्रकरतिलमया । 
निघ्नन्ति मद्यावाले देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
भन्यय-मटात्राहोध्ङ्तिसमग' सस्य रजः तम इति गृणा अ ययदेहिन देहे 
निवप्रन्ति ॥ 
अर्थ-- रे महाता} प्रसतिसे उत्यन्न हुए सच्च, रज, तम ये तीन गुण अत्यय 
अथीत्‌ निर्िकार्‌ देदहीको देहम वाघ टाछ्ते (देहके मोम फति देते) 
है ( मोदित करते है ) 1 
तेन्न सच्च निर्मलत्वात्मफाशकमनामयम्‌। 
सुखसगेन वध्नाति क्षानसगेन चानय ॥ ६॥ 
सम्वय-अनय, तय निर्मत्वात्‌ प्रकाञ्च़रं अनामय सत्त्व ( दोहेन ) पुखरगेन 
क्षानसगेन च वाति ॥ 
भर्थ-- हे निष्पाप ! इन तीनों गुणोमिं नर्म ( रतमसे उत्कृष्ट ) शेनेके 
कारण, परकाड् करनेयाटा (रजतमको निरृ्ट वतानेवाला }, अनामय 
( छन्तिप्रिय ) सच्च गुण, देहीको स्ुपासक्ति ओर जञानासक्तिसे 
बाधता ष्ट 
भाव-- भोरगोफो निष्कटकं बननेकी चतुराई “च्व गुणः ए । सच्वरुणी 
पष्प दविषयषठसः भी चाहता टै ओर नान" भी चाहता है । परन्तु 
विपयासक्नि ओर तान ये दोना एक मनमे स्थाने नही पाते । इस 


भ-९ग्ो ] गीतायरिदिटन २९१ 


स्यि यह्‌ * सगुण › अज्ञानका ही रूान्तर है । सष्वगुणी पुरुप 
अपनी सुखासक्तिकं कारण ज्ञानको भौतिक सुखा साधन वना 
छेना चाहता है । परन्तु उसकी यह असमव आश्ञा कदापि पूरी 
महीं हेती, इस सिये उसका ज्ञान भी ^ ज्ञान ` नहीं कहाता । 
रजो यमात्मक चिद्धि दष्णासगसयुद्धयम्‌ 1 
तन्निवध्रति कौन्तेय क्मस्गेन देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यय-कन्तेय, रज रागात्मके विद्धि} वरष्णासगसमुद्धव तत्‌ देहिन कमै 
संगेन निबध्नाति ॥ 
अ्थ-- हे अयन 1 रजको राग (काम ) रूप जानो । दरष्णा ओर आपिक्ति 
को उत्यन्न कसनेवारा बह रजोगुण, देही ( देदाभिमान रखनेवाठे ) 
को कमीसक्तिसे याध देता हे । 
तमस्त्वक्ञानज विद्धि मोहन सवैदेहिनाम्‌ ) 
श्रमादाटस्यनिदाभिस्तन्निवक्चाति मारत ॥ ८ ॥ 
खन्यय~-मारत, तम तु अज्ञामेज 1धीद्ध, सर्वहिना मोहन तत्‌ ( देहिन ) 
प्रमादारस्यनिदाभि निबनाति ॥ 
अर्थ--- हे भारत 1 तमोगुणको तो अन्ञानसे उत्पन्न हुआ समडो 1 स देष्ट- 
धारियौको श्रमर्मे फासनेवाला तम देहीको भरमाद, आर्य तथा 
निव्रासे बाधरेतादै। 
खस्य सुखे सज्यति रजः कमीणे मारत 1 
क्षानमावरत्य तु तम भरमादै सजयच्युत ॥ ९॥ 
अन्वय~भारत्‌, सच्च सुते सजयति रज कमीणि (सजयाति }; तम तु ज्ञानम्‌ 
आदस्य प्रमादे उत सजयति ४ 
अर्थ--हे भारत 1 “स्च › सुसमं गा देता है । ° स › कर्ममे छगाता है । 
+ त्म › ती श्षानको नेष्ट करके मनुप्यदने प्रमादे लगा देता है । 
माव-- इपर श्लोकम यहे यात स्पष्ट हो गयी फे उपयुक्त सत्वगुण शुसा- 
सक्ति रती है । उस वास्तविक प्लान नहीं रहता । ईस रजतम 
य़ होनेका यही अभिप्राय हे कि इस सच्वगुणम सुखको स्थायी 
करनेकी दर्शिता रहती है, छं कारण वह भोगम कुछ सयम 
करता र ¦ एसी उपे निर्भर, भर्नञ्ञक, ओर अनामय समन्या जाने 


२९४ श्रीमद्धगयतता [१४ 


खयता ? 1 रनर गयो य भपनां मौण पसे जाती ठै, एम कारण 
उसमे भोगचरितार्थताम्यी र्महटाममि प्रवह सप धारण क्टेती 
है । तमोयुणमं क्योकि दख भागनाण्र सर्वयादोप कष जातारै, एम 
धूग्ण वह पुरषो मियो भोग करने असय उयममे एस 
देता! 
रजस्तमश्चाभिभूय सरव भवति मागत । 
स्म स्य तमध्धेव तम सर्प रजस्तथा ॥ १०॥ 
अन्वय~माग्त, श्म तम व अभिभूय सत्व भयति। स्व तम च (आर्भभूय) 
रजः (मदति) तथा एव स्य रज च (अभिभूय) तमः (भवति) 
अ्थ-- रज भोर तमन्ने टकर सत्त्व, स्च ओर्‌ तमो टककंद्‌ रन, 
तथा सत्र ओर्‌ रजके ठक्कर तम प्र्ट रहता टे । 
मर्वध्रारेयु दैरेऽस्मिग्यरकाश्च उपजायते 1 
पषा यदा तदा पिघाद्विवृद्ध सच्यमित्युत ॥ ११॥ 
अन्वय यद्रा अस्मिन्‌ देहे स्वदारेषु प्रकाश शन उपमायते तदा स्च 
दिटदम्‌ इति वियात्‌ 
अथ-- जय इस देहके सब्र दारो ( इ्धियों ) मे श्ानरूपौ प्रदह होता १, 
तव सत्व गुण वदा ह दसा जनो । 
माव-- सुखासक्तिमे सयमका भव रहना च्व गुण" । शस श्टोकमें इन्धि 
यिं श्ञानप्रकाकश्च नेका यही अभिमाय ह ङि सत्चगुणीकी 
इद्िरयोम स्जोगुणी तमोगुण से सयमरूपी विटक्षणता होती दै । 
यटा इसी सयमङो शरकरः कहा गया है ! 
दो प्रवृत्चिरारम कर्मेणामदाम स्ट । 
रजस्येतानि जायन्ते चिद्रदधे भरतपेम ॥ १९१ 
अन्यय~भरतपभ, स्नति विच्द्धे लेभ प्रवृत्ति कर्मणाम्‌ आरम्भः अद्म 
स्पा एतानि जायन्ते 
अ्शं-टे अनतुन } रजोगुणके बढ़ जानेपर लोम, शरदि (वुढन कुर कलेकीं 
भवतति ))कर्मका आरम्भ, अदृप्त तया सहा ये सव उत्त होते है॥ 


अथकादोऽद्त्तिथ पमादो मोह ण्व च 1 
तमस्येतानि जायन्ते वि द्धे शुखनन्दन ५ १२३१ 


१०१५ श्लो मौतापरिदटन १९३ 


अन्यय~छुरुनन्दन, तमसि विद्धे अपरश्च जअग्रदृत्ति च प्रमाद मोहः 
च एतानि एव जायन्ते ॥ 
अर्थ-- हे सनन्दन 1 तमोगुणके वडनेपर उप्रकादा ( विवेकम्रष्ता }, 
अप्रवृत्ति { आलस्य ), प्रमाद ( कुर्मासन }, परया मोह ( विपरीत 
बुद्धि ) ये सत्र उत्यन्न हो जाते है । 
यदा सत्वे भरवृद्धे छ भरख्य याति दर्त्‌ । 
त्दोत्तमविद्ा रोकानमखान्प्रतिपद्यते ए १४ 7 
अन्वय-यदा तु देहभृत्‌ सचे शरदे प्रलय याति तद्रा उत्तमविवम्‌ अमलान्‌ 
लोकान्‌ परतिपयते ॥ 
अर्थ-- जव विर्‌ देही सच्वगुणके प्राधान्यमे देदको त्यागता हे, तव ऽत्त- 
ज्ञो ( सच्च गुणवालं ) को मिटनेवाठे अमट लेको ( निष्कटक 
ससारभोरमो ) को प्रात क्र ठेता है । 
माव षरिगट आत्मतच्वरूषपी देही सच्वगुणी देहोको छोडकर इसे दुसरे 
निमुणवन्धनयुक्त सत््रगुणी देहोको धारण करके सच्वगुणी देहधारणं 
टीठाकी पुनरादृ्ति करता रहता है 1 
यहापर फिसी सत्वगुणी समस हए व्यक्तिके सरीर त्यागने ओर 
शरीरान्तः्‌ ग्रहण द्रनेकी बात नही कही जा रही । किन्तु यट 
कहा जा रहा टै कि विराट्‌ देहीका देहधारण करके सत्चयुणी वने 
रहनेका स्वभाव, जिन नाना देहोमं प्रकट रहता है, उन दमि मे 
यदि कोटं एक देह नष्ट हो जाय, तवे भी सच्यगुणे प्रकट रहनेमें 
किसी प्रकारका पिर्तन नही होता 1 अर्थात्‌ अतीत वर्तमान तथा 
भकष्यके सव सन्वगुणी देहम एक ही सत्वगुण वार बार प्रकट 
होता रहता द 1 
रजसि भखय गत्या कमैसगिषु जायते 1 
तथा भलीनस्तमासि मूढयोनिपु जायते ॥ १५१ 
अन्यय-रजसि प्रस्य गत्वा कर्मिषु जायते । तथा तमति पटीन" भूढ- 
योनिषु जायते ४ 
अर्थ--( पिराद्देही ) रजोगुणकी भरबठतामे देहको छोडकर कर्मसगी 
( कर्मासक्त ) देहाम उत्पन्न हतां रहता हे ¦ तथा वही विराद्ेही 
तमोगुणमें ्चरीर छोडकर मूढ योतनियोमिं उत्पन्न होता ग्हता है \ 


९१० श्ामदगवद्राता । 1 


फर्मण सुकृतस्याटु" सत्क निर्मठं फठम्‌। 
र्जप्तस्तु फट द्ुःखमतान समत फम्‌ ५ १६॥ 
अन्वयस्य कर्मण ठु साचिर निर्म फटम्‌ आद । रजस फंट दुसम्‌। 
तमस कठं अशनम्‌ आहु ॥ 
भथे-- सरत्नं (भोगराके जनुषन स॑यमपूक क्रिये ण कमो) साचिङ़ 
निर्मड (भोगष्ठसह्प ) फर घतते है 1 रजका फट दु ग्या 
तमका फ़ल अशान हते है । 
मच्यात्सजायते पान रजमों छोम प्य च। 
पमावमोषटी तमसो भवतोऽसानमेर च # १७५ 
अन्यय~रच्त्ात्‌ शान संजायते, रजस च सभ ण्य जायने, तमस प्रमादमोहौ 
भवत" अज्ञानम्‌ एव च 
अर्ध-- सत्रे शान ( पयमपूरक भोग एलेष्धी प्रदरति ) उत्पन्न होता है । 
रजपते डोभ शेता रै । तमपे प्राद्र, मोहं तया अज्ञान उत्व हेते ह। 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्यस्या मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यद्णद्चिस्या अधो गच्छन्ति तामसा » १८॥ 
अन्यय-सस्वस्या' ऊर्ध्व गच्छन्ति। राजसा मःये तिषन्ति। जघन्यगुणग्रातिस्या 
तामसा अध" गच्छन्ति 1 
अर्थ सव युणवाले उच्च हो जति ह ( भोगी ससरारफे ‹ शासक ° बनकर 
ऊचे पदरौपर वैढ जाते रै), रजोगुणयठे मध्यमे (उनङ़ सहायक 
वनफ़र उनपते छ नीचे ) रहते है \ निङृ्ट तमोगुणकी इतिय 
शृहनेपारे प्ामस् लोग श्रा्ित' होते रहते द । 
नान्य शुणेम्य कर्तार यदा दष्टुपश्यति । 
गणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्धाव सोऽधिगच्छति ५ १९ 
सख्न्यय~यदा द्रष्टा गुणेभ्य जन्यं कर्तार न अनुपश्यति युणेम्यः च पर वेति 
(तदा ) सर मद्धायम्‌ अधिगच्छति ॥ 
अ्थै--जव द्रष्टा ( निर्देष गुणातीत ज्ञानी ) पुरुप, शुणोमि अन्य 
( त्रिगुणमयी प्रकृतिसे अतिरिक्त ) दूसरे किरी भी क्तीको नही 
देता ( पऱिके गुणों ही कता जान जाता ट } ओर जव दह 
युणसि अतीत प्रम आत्मतच्वको पहचान जाता है, तव वह मद्भाव 
शो ( अभियज्ञरूपी आत्मस्वम्पको ) प्राप्न छर चु होता है 1 


१६-२१५ ज्ले 1 गीतापस्दीखन ९९५ 


गुणानेतानतीत्य धीन्दटी दैटसख्धवान्‌ ¦ 
जन्मगरदयुजसटु सैर्वि्॒क्तीऽग्रतमश्चुते ॥ २० ए 
कन्यय-देटी एतान्‌ देटसमुद्धवान्‌ जीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य जन्म्रत्य॒जगदु"तै 
विभक्त अग्रतम्‌ अश्रुते ए 
भर्थ-- देहारी पुरुष इस दहसे ( इन्धियोफे स्वभावते ) उत्पतन होनेवाछे 
तीन गुर्णोको अतिक्रम कर रेता दहै तो जन्म्‌, सृत्य तथा जराके 
इु"सोी भान्तिसे मुक्त होकर अगरतको प्राप्त कर चुका ता है । 
अखन उवाच ( अजुन योले ) 
कैदि्रैखीन्णणानेतानतीतो मवति अभो 1 
किमाचार कथ चैताखीस्युणानतिवर्तेते ॥ २१ ॥ 
अन्यय-प्रभो, एतान्‌ तीन गुणान्‌ अतीत कै" रिद ८ युक्त ) भवति १ 
किमाचार ( मवति ) ? कथ च एतान्‌ जीन्‌ गुणास्‌ अतिवरतते ! 
र्थ--हे भ्रमो 1 इन तीन रुणेसि अतीतं पुरुपके कौनसे चिन्ह होते हे १ 
उस ( चरिगुणातीत ) का आचार कैसा होता दै † तथा वद्‌ छिन 
उपाये इन तीन गुणोंको पार करता हे ? 
श्रीभगवाुयाच ( श्रीभगवान्‌ चोठ ) 
रकादा च अदवाकतं च मीटमेव च पाडव। 
न दवेष्टि समृत्तानि न निरेत्तानि काक्षति 1 २९ ॥ 
उद्रासलीनवदरासीनो शुीर्यो न विचाल्यते 1 
शुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नगते 1! २३१ 
समर खछुख स्यस्य' सभरोष्ठास्मकाचन्‌ । 
ठस्यभ्रियाभ्रियो धीरस्त॒ल्यनिदात्मसस्वुति ॥ ०8 ॥ 
मानापमानयोस्वल्यस्वल्यो मिन्नारिपक्षयी 1 
स्वोरमपरित्याभी गुणातीत सं उच्यते ॥ २५॥ 
अन्वय-पराण्डव, (य ) प्रका च प्ररत्ति च मोहम्‌ एव च (एतानि) सम्रत्तानि 
न दे निदृ्तानि न क्षति ॥ य॒ उदासीनवत्‌ आसीन गुण 
म विचाल्यते । गुणा एत्र वर्तन्ते इति य` अवतिति, नेते ॥ सम~ 
दुःखसुख स्वस्थ समरेषठादमकाचन तुल्यप्रियाप्रिय' धीर ॒तुल्य- 
निन्वात्मसस्त॒ति ॥ मानापमानयोः तुल्य, मिनापिक्षयो तुल्य» सर्वौ- 
रम्भपत्त्यामी स॒ गुणातीतः उच्यते ॥ 


२९६ श्रीमद्धगवद्रीता ११अ २६-र'ल 


अर्थ-- हे पाण्टव । जो पुर्प अपना कार्ये कसे हए ( अयति इन्धि 
विपये चि राग देप उत्पन्न करते हए } प्राग ( सत्वगुण 
का कार्यं), प्रदरतति ( रजोगुणका र्यं ) तथा मोह ( तमेषुण 
का कार्यं }) इन तौ्नोंप्त ( अथीत्‌ इनी वियमानताि ) 
नतेोदेप क्रताहै आर न इनके नष्ट हो जानेकी ष्च्छ 
करता है ( वह “ गुणातीत › कहाता है ) । जो उदासीन 
फे समान साक्षिमावसे जीवनयाना करता है, जो गुणो विचस्ति 
( छवह्पप्रष्ट ) नहीं किया जाता, न्तु गुण अपना अपना 
काम केर रहे है, यह मानकर शान्त जीवनको अपना ठेता 
है ओर विचघ्ति नहीं हौता ( वह ‹ गुणातीत 2 कहाता है ) 1 
जो सुषद्"स्मे राग्देपरदित है, जो आत्मस्वरूपं स्थित है, जो 
अनासक्तं होकर गरिड़ी, पत्थर तथा सोनेका यथोचित उपयोग करता 
ह, भित प्रिय ओर अप्रिये राग देष नहीं ६, जो धीर ( निश्चया 
सिका जुद्धिते युक्त ) है, जो निन्दा तया आत्मस्तुतिमे अमरभावित 
रहता है ( वह शुणातीत' कहाता है ) जो मान-अपमारनो मे अग्र- 
भाव्रित रहकर यथोचित वर्ताव करता है, तथ्य मिन ओर शुके 
साथ अनासचत रह कर यथोवित वर्ताव करता है, भरने सव कम 
का कर्तृत्वामिमान त्याग दिया दै ह. 9 गुणातीत › कटाता है । 
माच योऽव्यभिचारेण गेन सेचते 1 
स शणान्समतीत्यैतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
सन्वय-~य' अव्यभिचारेण भक्तियोगेन मा च सेवते स॒ एतान्‌ युणान्‌ सम~ 
तत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अथै-- जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोग (अनन्यभक्ति ) से आत्मतत्वकी 
ही सतेवा कृरता है, वह तीन गुणोको पार करके ह्म तच्वको प्रा 
कंरठेताहै। 
चद्मणो हि भरति्ठाहमग्रवस्यात्ययस्य च 1 
इाग्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥ 
सन्वय--अहम्‌ अव्ययस्य अग्रतस्य बह्मण श्ञाप्वतस्य च धर्मस्य रेकान्तिकस्य 
सुखस्य च प्रतिष्ठा ५ 
खथ आत्मतत्व ही अविनाक्षी तथा अशत वह्यक्पी, शाश्वत पर्मकी, तथा 
पकान्तिक्‌ सुलकी प्रतिष्ठा ( मू म्वप ) हे 


रेति धोमदूमगद्रीवमूषानिम ख्‌ _बह्विाया _योगशासे ्ीरुष्याञनसवाद 
गुणन्रयबिमागययोगो नाम चलुद्शोल्याय ॥ १८॥ 





१५अ १अ्से 1 मीतापरीलन २९७ 
चतुदशपचदकाध्यायसगति-- 


चौद॒ह्वै अघ्यायमे तीन युणावाटी अज्ञानमयी तथा तरियुणात्रीत स्थितिकौ 
बताकर, पन्दर्वै अध्यायरमे आत्मतत्वकी तगुणातीत स्थितिको क्षर अक्षर 
की मेद्‌ बुद्धिके अतीत ‹ पुरुषोत्तम › नामस सयष्ट करिया जा रहा है । 


पचदृशा अध्याय 
( पुरपोत्तमयोग ) 
श्रीभर्गवाुवाच ( श्रीभगवान्‌ चाले) 
ऊध्व॑मूलमध-दाखमभ्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद्‌ ख वेद्षवेत्‌ ॥ १" 
शन्वय-~रर्ष्यमूरम्‌ अघशाखम्‌ अग्चत्थम्‌ अ ययम्‌ प्राहु" ( वर्णयन्ति ) यस्य 
छन्दांसि (विषयवासना ) पर्णानि त (अम्वत्थ) य चेद्‌ स वेदवित्‌ 1 


अथ-- उर््वमूल ( नित्यमूल ) तथा नीची ( अनित्य ) श्ासावारे इस 
अग्वत्य ( निरन्तर पदिर्तित होते रहनेवाठे साक्ष ) फो अव्यय 
(कभी अल्तित्वदीम न हेनेवाटा) कते है \ छन्दं (ससारके वास्त्‌- 
विक स्वरूपको आच्छादित करनेवारी विपयवासना ) ही जिस 
ससारवरक्षको कनेवारे पत्ते हे, जो उसके वास्तदिक स्वरूपको जान 
जाता है, वही वेदज्ञः है 1 


माव-- इस शोकम यह ससार ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनोंको जिन दो पर 
स्परविरोधी रूपमे दिता हे, उसका वर्णन किया गया हे । अज्ञानी 
का ससार उसके मनमें ¶विपयवासनाके स्ूपर्मे सदा वना रहता है 
ओर वह उसि कारण बाह्य ससारके साथ भोगरवन्यनसे ब 
जाता ई । ज्ञानी पुरुष वरिषयवासनाके अतीत रहता दै, इस 
कारण वह इस ससारके भौतिक पदायोके भोगवन्धनम न आकर, 
इसके इन्द्रियातीत नित्यमूल अक्षर तत्को जान रेता दै । अज्ञानी 
इसं सारी अनित्य शञासाओं ओर इसके नित्यमूलका द्धन 
9 नहीं होता । उसकी विषयवासना" उसकी दष्क अधाः 
गीष (+ 


ए 
श 
| 


आमर्मगयदीता {५५ 


धनाये रहती टे । इस शलोकम दसी अभिपायेये परिपरयवामनान्ने 
पतोद उपमा दी ण 1 तमं उन्दुमे शद परियशसनाम्न 
याष ?। अमे पचे वृषे दष्कर उत्ते सुन्दर तुभे वृतम 
उषस्थिः श्यो £, शमी प्रकार सानी मनसपे विरयवामा 
हप सारो मनाम भोग्य प्रियका काल्पनिक स्य दनी । 
यह पिपयन्ध पुर्पद्य समाद्य वाम्तविक्न रूप वेस 
नेमे ऋत फएरदटे भोगयन्धनर्म करे दती । अञचानीके मनने 
रो्नपारा संमाग्यधन ही उश्च फासित रार रोता र । जो मनुष्य 
श्म एष्पित संसरण उत्पन्न करनेशटी विपययतनाके अवीर 
रफ इत अमिय जगन भोगययनमं नही फसा भग इसके 
नित्यषून अक्षर तच्चस्ने जानेता र, पी दक्ख * सानी ° है । 

अध्य पद्धतास्तस्य शारा 

गुणप्रवृद्धा चिपयमगाटा } 

अधश्च मूटगन्यनुसन्तेतानि 

कमानिदन्धीनि मपुष्यलोके ॥९॥ 


अन्यय-तेम्य गुणपबरद्धा प्पियप्वाद्य श्चाप्रा अध च उर्ष्पं च प्ताः} 


मनुष्यलोके कमोनुन्धीनि मरूढानि जभ" च अटुसन्ततानि ॥ 


अर्थ-- उस ( ससार क्च › फी युणोत्ि बडेनेगाटी प्रषयर्पी ( दुभानेवाठे 


हृ्िपिमेहक छाछ टाठ श्नोमर ) परतोवाटी श्वासा नीचे ऊपर 
(देनी ओर ) फैठी एई £ ( हन्टनि आत्मके (नेन्यरूपको भदक 
रपा है ओर ससाग्के "अनित्यरूपः फो भी ठक स्परे ।येन 
तो आत्मके नित्यरपको देसने देती है ओर न अनात्मक ही 
अनित्या रूपी दोधको जानने देती है । यों ये अघ" ओर “ऊर 
दोना ओर प पूरा टक फर केटी हं ह । (ये श्ानाटोकका माग 
धेककर येदी ह) सतुस्यटोक ( मनुष्ये मानािक संतर ) म 
(सी संमाररक्षकी) कर्मायुव धी ( कर्मपठासकनिर पाधनेवाठी वसना 
मामङी) बहती मूढ (यथपि ख्य मूठ मधयाहे, तथापि ससे पत्यक 
सक्षम एकं भुरय भूर तथा उसके आसपास बहुत उपम्रढ होती ई, 
इसी भकार उन उन भोगां पासना नामवाठी बहुतसी अमुख्य मूर) 
मीची ओर पिम्तारस् हँ ! ( ब घनी ओर वदती चली जाती ह। 
मनुष्यो विना्चोन्युल कर देती ह) । 


२५ ण्डे } गीतापरिङीलन २९९ 


न रूपमस्येट तथोपलभ्यते 

नान्तो न चाधि च सपरतिष्रा। 

अम्बत्थमेन छविरूढमूल- 

मसगदाद्ेण देदेनं छित्वा ४३ ॥ 

ततः पद्‌ तत्परिमार्भितव्य 

यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूय । 

तमेव चाद्य पुरुष प्रपये 

यत पवृत्तिः परखत्ता पुराणी ५४ ॥ 

अन्यय~इह अस्य तथा रूप न उपरम्यते (तत ) न अन्त' न आदि" न 

च सप्रतिष्ठा ( उपरम्यते )। एन सुभिरूढमूलम्‌ अश्वत्थ देन असग 
दस्रेण छित्वा तत तत्‌ पद्‌ परिमागित्तव्य यस्मिन्‌ गता भूय न 
निपर्तन्ति, यत पुराणी प्रवृत्ति प्रता तम्‌ एव च आय पुरुष॒ 
(अह) प्रप्य ॥ 


अ्थ-- परन्तु शस टोकमे ससारवन्धनमे उलञचे हुए मनुष्योको इस ससार- 
वृक्षका वैसा चन्धकः ओर शछिय' रूप दिखाई नहीं पडता ।अज्ञानियों 
की आसोको इसका अन्त, आदि तथा मध्य भी नदीं दीलता। मनुष्यको 
इस अत्य त गठरी मूर्छोबाठे ससारवृक्षको ठढ अनासक्ति नामके 
तीव्र शघ्रसे छेदन करके, उस स्थितिको प्राप्त कर छेना चाहिय 
जिते प्राप्त कर च्कनेके अनन्तर फिर ससार्व-धनमे आवद नहीं 
हभ जा सकता । हे अयन । जहासे यह चिरन्तन प्रवर्ति (नित्य 
स्थायी रहनेवाटी ‹ माया  ) उत्पन ई है, भै स्वयभी उसी 
“ आदि पुरुष › का आश्रय चयि रहता हू } 
भाव-- इस श्ोकर्म श्रकरष्णने अत्यन्त स्पष्ट रूपमे अपने भौतिक आ्तित्व 
को किसीके उपास्य होनेके भरमको हटा दिया है 1 
निमौनमोटा जितसगदरोपा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा । 
दैविख॒क्ता सखुखड्‌ खसन्ञ 
मच्छन्त्यमूटढा पद्मव्यय तन्‌ ॥५॥ 
सन्यय निर्मानमोहा _भितसगदोपा अध्यात्मनित्याः विनिवृत्तकामाः सुस 
५ डुससरौ इन्द स्ुक्ता" अमूढ तत्‌ अव्यय पद्‌ गच्छन्ति ¶ 


१०५ श्रीमद्धगवषीता [8 8 


अर्य-- मान { अदन ), मेः { अन ) ते रन्ति, एेदेष ( आकि ) 
कमै ऊति ०, आमानं तिरे, वियमोमकने व्यि ए, पुस 
एम नामग्टे दन्देति शिक, कतल ( शरानी मान) उप्त 
जअगिनादी गासपवको प्रति कव्युमचनै?। 


म तद्ातपरते चर्या नद्ाधाका ~ पावकः! 
यत्वा न निकतन्ते तद्धाम परम ममपषे॥ 
अन्यय-ततव धर्यं न भासयते नशन न पायकः (भासयते) यत्‌ 
गत्वान तिरपतनतै तत्‌ भम पम धाम 
अर्थ--- उस आत्मपव्‌ ( आत्मग्धिति ) को पूर्व, चन्द्रमा या अत्रि प्रका 
किते नहीं फो ) जितत ध्रा फर सुकरे अनन्तर फिर ससार 
घन्यनम आब्रद्ध नी हुभा जाता, दही आत्माका परम धाम 
(८ वा नित्यन्याति )?। 
भिद जीवी जीवभूतः सनात 1 
मनः पण्रानीन्दिया्यि यक्रुतिस्यानि केति ॥७॥ 
शसीर यदेवामोति यद्याप्युत्कामतीम्रः । 
शदीत्येतानि सयति वायुर्गन्धानिवपदायात्‌ ५८ १ 
अन्यय-जीपरोके जपभत मम एव सनातन अदा" यत्‌ (यदा) शरीरं 
अप्नोति (तदा) वायु" आशयात्‌ गन्धान्‌ इवे श्रृतिस्यानि मन"~ 
पातिकन्धियाणि केति । यत्‌ (यदा) च अपि (इरीरात्‌) उत्कामति 
(तद) थाय आशयात्‌ गन्धान्‌ इद एनानि (मनपपानि ह्धियानि) 
माश्षयात्‌ गृहीत्वा एर स्याति ॥ 
भर्छ-- शस ससासमे जीय तना हुआ ( प्राणी ) आत्माका ही सनातन अञ्च 
है । वह अव शरीरयारण करता है तय ती पङ्ति आश्रित मन ओर 
पाची हन्धरिर्योको इस प्रकार अपने माप टाताहै, जिस श्रद्मर वाद 
आश्चमसे गन्धको साथ राता है। देही सपमे अवस्थित वही 
कवर जत्र किसी देहो त्यागक्र जाता है, तय गन्पाशयंते 
गन्धको वायुके समान इन छक देसे रेकर चष्धा जाता ए । 
भाय जीवक शरीप्धारण करनेपर ये छां इन्दिय प्रतिमे से उत्पन्न शते 
जाती हँ ओर ओवके प्रयाण कते ही ये सच नष्ट हो जाती है। 
यही श्वननने केकर आना, ओर यही नको ठेकर चटा जानाः है । 


६-३१ श्लो ] गीतापरिश्ीटन ९०९१ 


श्रीय चकु स्पर्दीन च रसनै प्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनाय विपयाचुपसेवते ॥ ९ ॥ 
अन्वय-अय श्रोत चमु स्यन्नेन च रसन घ्राण मन च अपिष्ठाय एव वरिष 
यान्‌ उपतेवते ॥ 


अर्थ-- यह (देही ) श्रो, चु, सर्नन्दिय, रसना, घ्राण तथा मन्म वसकर 
( शब्द्‌ आदि } वरिपर्योष्ठा भोग करता है । 
उत्रामन्त स्थित यापि युजान वा गुणान्वितम्‌ 1 
विभूद्टा नावुपर्यन्ति पश्यन्ति क्षानचश्चुप- ॥ १० ॥ 
क्नस्यय-विमूढा" उत्करामन्त स्थित वा युणान्वित वा भुजानम्‌ अपि न अनुप- 
श्यन्ति 1 क्ञानचश्चुप पश्यन्ति ॥ 
अथ-- अज्ञानी टीग शरीरको त्याग कर जते हुए देर्ीको, शरस रहते हुए 
को, गुणंसि धुक्तफ़ो ओर ( विप्रो ) भोगते एको नही 
पहचानते । ज्ञानी उसे पट्चान जाते है । 
माय-- अज्ञानी मनुष्य भोगासकत रहनेके कारण देह त्यागऱर जनेवले, देम 
रहनेवारे, भोग कग्नेवाले, ओर गुरो रत ॒रहनेवाठे आततत्वफो 
नष्ट देस पाते । कानके नैतवाटा अनासक्त व्यक्ति, अनासक्तं रहनेफे 
कारण, (भोगासक्त या अनासक्त रहनेकी स्वतततावारे) आत्मतक््वफो 
जान रेता है । वह देखता है कि श्वर ही टेही बन गया है ओर 
वही भोक्ता है। अज्ञानी इसके विपरीत समञ्षता है कि मे ही भोक्ता टू,भे 
ही देही ह । अज्ञानी दसा मानकर मोगरत हो जाता है । ज्ञानी स्वय 
भोत्ताभावको त्यागकर भोगवासनासक्तं न होकर, ईश्वरीय स्थितिमे 
अर्थान करता ह ! निटित्िता ही ह्वस्का भोग है । ईश्वरा भोग 
ही निर्दता है भोग न केरला सानीका स्वधर्म है1 वही उसकी 
निरवि्ठार अप्रभादित तरिगुणातीत सत्ता हे । यक आत्मतच्च है । 
यतन्तो योगिनश्चैन पदयन्त्यात्मन्ययास्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो मैन पर्यन्त्यचेतल ॥ ११ ॥ 
अन्वय-यतन्त योगिन च एनम्‌ आत्मनि अवस्थित पदयन्ति । अङ्कतात्मान 
अचेतसः यतन्त अपि एन न पश्यन्ति ॥ 
सरथै-- अनासत्त कमं करनेवाले योगी लोग इस आत्मतच्चकी अपने ही 
अगथित पति है । परु अकृतात्मा ( मोगासक्त ) अज्ञानी ठोग 
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यतन रते हण भी शस आत्मान न जान परते 1 ( अङ्तामा 
भोगासन्त पुष्पका यतन दष्यग्प्रा्त्यरथ वीरता हमा मी भोगाय 
पताह) 
यदादित्यगत तेजो जगद्धालयतेऽचिटम्‌ ! 
यच्चन्द्रमसि यश्चाप्री तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ५१०१५ 
अन्वय यत्‌ आदित्यगतं तेज असिं जगत्‌ भा्तयते यत्‌ च चन्टरम्ियत्‌ च 
अप्र तत्‌ तेज माम रिद्धि 
अथ-- जो तेज सूर्य स्थित हुआ सङ़ट जगतकनो परद्मशित कता टै, जो 
तेज चन्द्रम ओर अगर टे, उते तुम आत्मा ही तेन पहचान । 
मामाविदय घ भूतान धारयाम्य््मोजसा) 
पुष्णामि खीयधी" सर्य" सोमो मूत्वा रसात्मकः ५ १३५ 
अन्वय-अह च गाम्‌ आभ्य ओजसा भूतानि धारयामि । रसात्मक- सोम 
भूला सर्वा ओषधी पुष्णामि ॥ 
अर्थ-- ओर आत्मतच्च थिम प्रगिष्ट टोकर अपने ओज ( तेन ) से सव 
भूर्तोको धारण ्विि रहता रै 1 षट रद्रूप सोम होकर अन्न फलः 
आदि सपू्णं ओषपिर्योफो पोपण ठेता रहता टै। 
अट्‌ पैश्वानसे भूत्वा प्राणिना दैटमाभित । 
भ्राणापानसमायुक्तः पचाम्यज्न चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
सन्वय-अह प्राणिनां देहम्‌ आश्रित वश्वानर भूत्वा प्राणापानसमायुक्तः 
चतुरविधम्‌ अन्न पचामि ॥ 
अर्थ-- आत्मतच्च प्राणियाके देहम स्थित लेकर, वैश्वानर ( उदरी अग्नि) 
बनकर, प्राण अपान ( श्वास प्रश्वास ) से युक्त होकर, चार प्रकारके 
(मस्य, पेय, रोद्य, चोध्य ) अन्नक्ने पचाता ह । 
सर्वस्य चाट हदि सनिविष्ठो 
मन्त स्म्रतिर्लानमपोटन च! 
वेश्च सर्वैरदमेव वेधो 
वेदान्तरददेदविदेव चा्टम्‌ ॥ १५7 
अन्यय-अट च॒ सर्वस्य दि सर्जि" । स्मृति ज्ञानम्‌ अपोहन च मच 
स्व वेदे अह एव येय । वेदान्तषत्‌ वेदवित्‌ एय च अहम्‌ ए 
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अर्थ-- अत्मा ही सपर्ण प्राणियोके इदयं स्थित दै ! स्ति, ज्ञान तथा 
विसरति ये सव आत्मासे ही होते है । सव वेदों ( ज्ञानमन्थों ) 
से जाननि योग्य केवल आत्मतच्र ही है ¦ वेदान्तं ( शानगन्थोकि 
सिद्धान्तो ) फो श्चनेवाला ओर उन वेदों ( जञानगन्यों ) को जान-~ 
नेवाला भी आत्मतत्व ही है 1 
द्वाविमौ परुपौ लोके क्षरखाक्षर एव च 
श्वर सयोणि भूतानि कृटस्थोऽश्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
अन्वय-छोके क्षर अक्षर च इमो दवौ एव पुरुप । सर्वाणि मूतानि क्षर परुषः 
उच्यते कूटस्थ व अक्षर पुरुपः उच्यते ॥ 


अथ-- ससारमे क्षर ( विनाज्ञी व्यक्त जगत्‌ ) ओर “अक्षरः ( अविनास्ी 
अव्यक्तं प्रकृति ) ये दो ही धुरुप' है । सपूर्णं नारवान भूत क्षर 
पुरुषः काते है तथा इनका जो कारण कूटस्थ निविंकार अ यक्ते 
्रकति है, उसको अक्षर पुरुप" कहा जाता है । 
उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहत । 
यो छोकन्रयमाविश्य विभत्यंव्यय ईश्वर ॥ १७॥ 
अन्यय~प्रमातमा इति उदराहत उत्तम पुरुप तु स अन्य य अम्यय' ई्वर 
लोक्यम्‌ आविश्य विभर्ति ॥ 
अर्थ-- परमात्मा नामसे कहा जानेवाला “उत्तम पुरुषः तो इन दीनं पुरुपोमे 
भिन्न है, जोकि अव्यय दृष्वर है, जिसने समस्त ससारफ़ो व्याप्त 
करफे धारण किया है । ( वह ससारातीत शुरषः टै ) 
यस्मातक्षरमतीतोष्दमक्षरादपि चोत्तम । 
अतीऽस्मि छोके येद च भ्रथित पुरुपोत्तम ॥ १८ ॥ 
अन्यय-यस्मात्‌ अह क्षरम्‌ अतीत ( यस्मात्‌ ) च अक्षरात्‌ अपि उत्तम, 
अतः लेके वेदे च पुरुषोत्तम पथेत असि ॥ 
अर्थ-- क्योकि आत्मतत्व क्षरे श्र है ओर अक्षरः से भी उत्तम है इसी 
स्यि लेक तथा वेदे ( आत्मको ) पुरुषोत्तम" कहा जाता है । 


यो माभेवमसमूटौ जानाति पुरूषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मा स्वभावेन मारत ॥ १९॥ 
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अन्वय-भारत, एप य॒ असमूट भा पुरुषोत्तम जानाति स॒ स्वीवित्‌ सरवभविन 
मा भजति ॥ 
अर्थ--हे मारत 1 जो इस प्रकार अज्ञानमुक्त होकर अपने आत्रारो ही 
शुरुपोत्तम' रूपम देखने ट्गता हे, वह र्वजतः है । वह सर्वमावमे 
आत्माका ही भजन करम ठग जाता हं 1 
इति ग॒द्यतम हाखरमिदसुक्त मयानघ 1 
णुदा बुद्धिमान्‌ स्यात्कतकरुत्यश्च भारत ॥ ०० ॥ 
अन्वय-अनघ, भारत, इति इद्‌ गुद्यतम श्चास मया उक्तम्‌ १ एतत्‌ शुद्धा 
बुद्धिमान्‌ कृत्यक्त्य च स्यत्‌ ¶ 
अ्थ-- हे निप्याप अर्जुन । देप्ना यहः रुद्यतम (असगशस्रेण दृढेन छित्वा 
इत्यादि श्छोकोमं अनासक्तिके रूपम वणित ) ° ्ाघ्र ? मेने तुमको 
सुना दिया । इसको जाननेवाल मनुष्य श्ञानी तथा श्रतकरत्य' हे 
जाताद। 


इनि खीमदुभगवद्रीतासुपनिपषत्घु॒बह्परियाय। योगसे शरीरण्णाजुनसवादे 
पुरुपोसतमयोगो नाम प्रचदशोऽष्याय ॥ १५ ॥ 
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पचद्क्षपोडशाध्यायसगति- 


प्रह्वे अध्यायते त्रियुणातीत आत्पतत््रक़ा स्वरूप यताकर सोठर्ेमं 
चिगुणातीत आत्मतच्चनिषठ कानी तथा तरिगुणबन्धनमे रहनेवाे अज्ञानीके 
आ्वर्णोको स्पष्ट रूपमे ‹ दैकी सपत्ति ` ओर “आसुरी सपति › के नामतते 
विदत किया जा शहा है । 


पोडशा अध्याय 
(देवाखुरसपद्िभागयोग) 
्रीमगवादुयाच ( श्रीमगदान्‌ बटे ) 
अमय सस्वसशद्धिक्लौनयीगल्यवास्थिति । 
दान दमथ यन्ञश्च स्वाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ १॥ 
अर्दिसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैडुनम्‌ 1 
वया मूतेष्वरोटुप्त्व मादेव हीस्चापटम्‌ 1 २॥ 
तेजः क्षमा धाति इीचमद्रौरो नातिमानिता । 
भवन्ति सपद्‌ दैवीमभिजातस्य मारत ॥३॥ 
अन्वय-भारत, ( १ ) अमय (२ ) सत्त्वसञ्ुद्धि ( ३) न्नानयीगन्यवस्थिति 
(४) दान (५) द्म च (६) यज्ञ च(७)स्वायाय' (८) 
तप (९) आर्जवम्‌ ( १० ) अहिसा (११) सत्यम्‌ (१२) अक्रोध 
(८१३) त्याग (१४) शान्तिः ( १५) अपेन ( १९६) भरतेषु 
द्या (१७) अलोलु ( १८) मार्दव (१९) ही. (२०) 
अचापठ (२१) तेजः (२२) क्षमा (२३) धृतिः (२४) 
शौचम्‌ (२५) अद्रोहः (२६ ) नातिमानिता ( एते गुणा ) दैवी 
सपवृप्‌ अभिजातस्य भवन्ति ४ 
अर्य-- हे भात ! ( १ ) अभय { प्रतिकूरताक्छ उपेक्षा } (२) सत्वस 
शद्धि ( सुखासक्तिसे रहित ‹ शुद्ध सच्च " अथति सत्वगुण सुखा- 
सत्ति रूपी अशुद्धताको त्याग देना ) (३) ल्लानयोगव्यवस्थिति 
( ज्ञानपूर्वकं कमं करनेकी स्थिति ) (४) दान ( अनधिकारमोगर 
न ५ ) (५) दुम { दइद्िर्ोक शुद्ध मनके अनुवतीं रहना ) 
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{ ६) यत्त ( अश्तोहं बुद्धे कर्तन्यनिा ) (४) स्वाध्याय { स्वी 

वस्मे स्रूपदक्षन ) (८) तप ( निर्िार स्थिति रके 
णि सर्यत्याग ) {९ ) आर्जव ( स्वधर्मनिष्ठके साथ या जिसके साग्र 
विभ्वास्का सबन्ध है, उसके साथ अक्पट वर्तोव । अधागकिके 
साथ अकपट वर्तामि कृरनेसे अधर्मको सहायता मिठ जाती है, इस 
छ्यि वह अधार्मिकता या अज्ञानता हो जाती है, तव वह “भाजवः 
नह रहता । जिसऱे साथ हमारा किम्वास का संबन्धं ह, केवल उसी 
फ़ हमसे अकपर व्यवहार पनि का अधिकार है ) ( १०) आदिसा 
(काम कोध आदि सिपुओेि निरन्तर आत्मरक्षा ) (११) सत्य 
(अकिचटित मन या अप्रभावित मनोदश्चा) ( १२ ) अक्रोष (उचित 
प्रतिकार करने असामर्थ्यं रूपी करोषसे वचे रहना ) (१३) 
त्याग ( कर्तृत्वाभिमानका त्याग ) ( १४) शान्ति ( नित्य आतम 

दन । क्योकि आत्मिस्मृति ही अश्चान्ति है ) ( १५) अप॑शुन 
{ व्यक्तिगत निन्दा या पस्वर्याका त्माग }) ( १६ ) भूतोपर द्या 
( फिसी भूतरो देष न रखना ) ( १७ ) अोटुप्त्व ( धिपयभोगको 
निङ््ट देखना >) ( १८) मार्देव ( तीक्ष्णता रहित व्ययहार ) 
( १९) ही ( आत्मचस्मृतिका असद्य होना ) ( २० ) अघापल 
(व्थर्थचिन्तन, व्ययगचन्‌, ओर व्यथै कर्मे वचना ) ( २१) 
तेज ( असव्यका विरोध करने अद्म्य किकिम ) (२२) क्षमा 
( शदुताचरण करनेवटेके साथ व्यक्तिगत द्वेराहिति यथोचित 
कर्तव्यनिष्ठा । उचित प्रतिकार न करना ° मूढता " है, वह ^ क्षमा ? 

शब्दुका अर्थं नही ह ) (२३) धृति ( आत्मश्ञक्तिपरं दृढ 

विन्वास ) (२४) शच ( मन ओर व्यवहारको शुद्ध रखना ) (२५) 

अद्रोह ( सत्यका विरोध न करना ) (२६) नातिमानिता ( अपनी 

भौतिक शक्तिका आढम्बर न कटना ) ये सव गुण दवी सप्तिः को 

प्राप्त हृए मनुन्यमे शति ह! 

दम्मो दर्पोऽतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च । 
अन्तान श्वाभिजातस्य पार्थं सपदमाखुरसीम्‌ ॥ 8 1 


अन्यय-पाथ, दम्भ- दुष अतिमान च ओोध पारुष्यम्‌ एव च अज्ञान च 


आसुरीं सपद्म्‌ अभिजातस्य ( भवन्ति ) ॥ 


जथे-- े पार्थ! दम्भ (अपनी हीनताको दिपानेका भयत्न), वर्षं ( भौविक 
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श्षनिका अकार }, अतिमान (मीतिक गक्तिका आदम्यर), प्रोष 
( लोमको पूरा करनेमै असमर्थ होनेपर उत्पन्न हमा मनोविकार ), 
पारुष्य ( दृसरोसे स्वार्थयुनः व्यबहार ) तथा अज्ञान (अत्मविस्छृति) 
ये स्य दुर्ण ' आसुरी सयति ' को प्रात हए मनुष्यमे होते है । 
दैवी सपर्विमोक्षाय निवन्धायास्चुरी मता 1 
मा छयुच संपद्‌ इैवीमामिजातेऽसि पाठय ॥५॥ 
अन्वय-दयी संपत्‌ विमोक्षाय, आश्रुरी निबन्धाय मता । पाण्डव, मा शुच 
दवीं सपदम्‌ अभिजात असि॥ 
अ्थ-- देवी सपतति' मुरिके ल्यि रे (युक्त स्थितिकी रक्षा करनेवाठी रै) 
(आसुरी सपत्ति" वन्धने रसनेवाली मानी गयी है । हे पाण्डव | तुमा 
शोक मत करो । कया तुम दैवी सप्तिः वो प्राप्त कयि हृएहो। 
द्वी मूतसरगीं छोकेऽस्मिन्देव आसुरं एवे च । 
दैवो चिस्तरदा भोक्त आर पाथम शण ॥६॥ 
अन्वय-अस्मन्‌ ठो दैव आपुर एय च दवौ भूतसगों । देव विस्तरद भोक्त 
पार्थ, आहुर मे शृणु ॥ 
अथै-- इस ठोक्म शैव ओर ‹ आसुर › इन दो प्रकारके भनुष्योकी घरि 
होती रहती है । ( इनमे ) देवक वर्णन ( प्रथम तीन ग्छोकोमं ) 
वि्तारसे कर विया । हे अश्जुन । अव युस आसुरको सनो । 
भरवृत्ति च निवससि च जना न चिडधरास्चुरा । 
नं ञी नापि चाचारो न सत्य तेषु वियते ॥ ७॥ 
अन्वय- आसुराः जना भर्ति च निवृत्ति च नदि" । तेषु नश्चोचन 
अपि च आचार न सत्य वियते ॥ 
अ्थ-- आसुरी प्रबर्तिवाडे मनुष्य धर्मं अधर्मको नटीं जानते । उनमें शौच) 
आचार या सत्य कुछ नहीं होत्ता । 


असत्यमपरतिष्ठ ते जगदाहरनीभ्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्रूत किमन्यत्कामरैठकम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय-ते जगत्‌ असत्यम्‌ अप्रतिष्ठ अर्नी्वरम्‌ अपरद्यरसमूत तथा 
कामरैतुकम्‌ आहु" । किमन्यत्‌ १ ( इति च सक्ेपम्‌ आहु )॥ 
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कर्थ-- वे शगत्को असत्य ८ सत्यसे हीन, पिपियातीत आनन्द रहित, 
अथा जगतू्म सत्यको अग्यहा्यं ), अप्रतिष्ठ ( किसी नित्य स्थिर 
आश्रये हीन ), अन्व ( सष्टासे विहीन अर्थात्‌ व्रिना षसेष्वरका); 
अपरस्परसभूत ८ विभिन्न उपादानीरे िश्रणसे उत्पन्न हुभा } तथा 
केवर भोगके उपयोगं अनेवाटा वताते है । वे केठते है पि इसके 
अतिस्ति इसका ओर क्या प्रयोजन हौ सकता है ? 
एता टष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मामोऽत्पयुद्धय । 
भरभवन्द्यु्कर्माण क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
अन्यथ-एता दृष्टिम्‌ अष्टम्य नष्टात्मान अव्पतुद्धय' अहिता उग्रकर्मीण जगत. 
क्षियाय प्रभवन्ति ॥ 
अर्थ इस समञ्मको लेकर अज्ञानी अल्यन्रुष्े ससारके शु रोग उग्रकर्मा 
बनकर जगत्को हानि पहुचनिके स्यि उत्पन्न होते ह 1 
काममाश्रित्य इष्पृर दममानमद्मान्विताः । 
मोदाद्रगटीत्याऽसद्रमाष्टान्धधतेन्तेऽ्युचित्रता" ॥ १० ॥ 
अन्वय- दुम्भमानमदान्विता अङ्यचिव्ता इषपूर कामम्‌ आश्रित्य मोहात्‌ 
असद्ग्राहान्‌ गहीत्वा प्रवतन्ते प 
अथ दुम्भ, मान तथा मदुर्म मरकर दुराचारी बनकर ुष्यूर (कमी पूरी न 
छेनेवाठी ) कामनाओं रेक, मोहसे मिथ्या विचाररोको अपनाकर 
जीवन वितते है 1 
' विन्तामपरिमेया च परखयान्तायुपाधिता" 1 
कामोपभोगपरमा एतावादेति निधिता ॥ ११॥ 
आदपारारातेरदधा कामकोधपरायणा । 
हन्ते कामभीगार्थमन्यायेनार्थसचयान्‌ ॥ १२॥ 
म्यय-प्रख्यान्ताम अपरसमिया चिन्ता च उपाश्िता कामोपभोगपरमाः एतावत्‌ 
ति निश्चिताः ॥ आद्चापाशाराते बद्धा कमकोषपरायणा" काम 
भोगार्थम्‌ अन्यायेन अर्थसचयान्‌ शन्ते ॥ 
अर्थ मरणपर्यन्त चटनेयारी अनत कामनांको अपनाए हुए, कामभीगको 
दी परम पुरुषार्थ मनने, अर काममोगके जीवनक ही सफर 
जीवन माननेवाठे, आदार्जोद्धी सेरा रस्सियोशचे वये हु, काम- 
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प्रोधपरायण छोग मभोगके ठियि अन्यायसे धन कमाने 
मैल रहेहै। 
वदमय मया ठन्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
हदमस्तीदमपि मे भविष्यति एनधैनम्‌ ॥ १३५ 
असी मया हत दादुर्दनिष्ये चापरानपि । 
ई्वरोऽटमदह भोगी सिद्धोऽट बवान्छली ॥ १४ ॥ 
आद्धयोऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदी मया 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य दत्यक्षानविमोरिताः ॥ १५। 
अनेकचित्तविभ्रान्ता मोदजाठसमावता । 
भ्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेष्डयुी ॥ १६ ॥ 
अन्वय-मया अय इदे ख्यम्‌, इम मनोरथ प्राप्स्ये, भे हद्‌ धनम्‌ असि 
इद्म्‌ अपि भविष्यति 1 असौ शचः मया हत, अपरान्‌ ओं 
हनिष्ये, अहम्‌ ङबर भोगी च, अह सिद्ध' बलान्‌ सुखी ॥ : 
अभिजनवान्‌ असि, मया सदृश अन्य कं अस्ति¶ यक्ष्ये द्‌ 
मोदिष्ये $ति अज्ञानविमोहिता ॥ अनेकचित्तविभान्ता , मोहं 
समावृता कामभोगेषु प्रसक्ता अद्युचौ नरके पतन्ति ॥ 
शर्थ-- भने आज यह्‌ पाञिया, इस मनोरथको भी पारगा, मेरे पार 
धन है ओर फिर यह भी मेरा दौ जायगा, यह रश भने मारा, 
क़रोभी मार डाटा, मे समरथ, भ मोगी हू, मे सिद्ध (स 
ह, बलवा ह, सुखी है, धनी ह, वु डीन ह, मेरे समान दूसरा कौ 
यज्ञ करूगा, दान दुगा, मीज करूगा, इस प्रकारके अजञानोपि : 
हुए, अनेक मनोरथम उर हए, मोहजाठते जकडे हए, कामः 
आसक्त हए (ये आसुरलोग ) अज्ञान रूपी अशुद्ध नरक 
रहते हे। 
आत्मसभाविता स्तव्धा धनमानमदान्विता । 
यजन्ते नामयषस्ते दमेमावििपूर्वैकम्‌ ? २७ ॥ 
अकार बद दरं काम क्रोध च सथिताः 1 
मामात्मपरवैटेषु द्विषन्तोऽम्यस्रूयका ॥ १८ ॥ 
अन्यय-पनमानमदाग्विता आत्मसभाविता स्त्या जहकार ब द 
क्रोध च सथिता आत्पपरदेहिए मां प्ररिपन्न अभ्यपयका २ 
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अ्थ-- धनम कारण मिरे हण मान तया उप्ते उत्पत एष मदे 
युक शेष, अपनननो वदरा माननेयटि ओर्‌ उद्धत चने हुए, हकार, 
यट, दर्प, काम ओर कोष भूल रहश्र, अपने तया पराये दोनों 
वेह पश्र ही वी आलमवच्ची उपेश्ना फनेवहि, रन्माङी 
निन्दा शूगनेवाटे, वे अष्ुती प्रृते लोग दुम्मसे धिपिपू यरे 
मा दि्राया ते ह 1 
सानट द्विपत छराम्ससारेषु नराधमान्‌ } 
क्षिपाम्यजस्नमध्युमानासुर्खप्येय योनिषु ॥ १९॥ 
सन्वय -अट तान्‌ जघुभार्‌ दियत कान्‌ नराधमान्‌ ससरियु अनसम्‌ आष्ठरीषु 
योनिषु ण्द क्षिपामि ॥ 
अर्थ॑-- आत्मतत्व उन अज्चुभाचारी, समारदाच्च, कर, नगरधमाक़ो सषा 
स्ैदा आदमी प्रद्ति रस्नेवारे शरीरें भोगवन्धनम कसे 
र्ता है। 


आरी योनिमापन्ना मृदा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ५ २० ॥ 
अन्दय-कन्तेय, आपु योनिम्‌ आपन मूढा जन्मनि जन्मनि भाम्‌ अग्ाप्य 
एव अधमां शति यन्ति ॥ ४ 
भर्थ-- हे कौन्तेय ! आसुरी प्रदरृति रपनेवाठे मूढ देहधारी सव शरीरि 
आ्मतच्वको न पाकर अधमगतिको प्राप्त हेते रहते है । ( अर्थात 
ससारयन्धनमे फते रहते है ) 1 
त्रिविध नरकस्येद द्वार माशानमात्मन । 
काम कोधस्तथा लेमस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत्‌ ॥ २१५ 
अन्धय-काम- क्रोध तथा रोभ शट्‌ रिविध नरकस्य दारम्‌ आत्मन नारानै, 
तस्मात्‌ एतेत्‌ यय त्यत्‌॥ 
अर्य-- काम, योध तथा लोम यह्‌ तीन भ्रवारके नरके ( अधमगतिम 
भ्रविष्ठ करानेवाछे ) दार मनुष्यकं विनाश करनेवाले ह, इस व्यि 
(कल्ाणकामी } इन तीनाको त्यागे । 
। पतैर्वि्ुक्त- कौन्तेय तमोद्धरेखिभिर्नर 1 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परा गतिम्‌ ॥ २९॥ 


सन्वय-पते निभि" तमेोद्रार विषक्त" नर, आत्मन प्रेयः आचरति, ततः 
परा गति याति ॥ 
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अ्थ-- इन तीनों तमोदारोसे वचा हुआ मनुष्य आत्कल्याण करे रनौ 
रहता है ( बह वही आचरण करता है जिसमे उसका निधित 
कल्याण हो ) । इससे वह धरागतिको प्राप्त रहता है । 
य राखविधिसुत्छज्य वर्त॑ते कामकारतः 1 
न स सिद्धिमवानोति न छख न परा गतिम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय-य' श्ञाघ्रविधिम्‌ उत्सृज्य कामकारतः वर्तते स" सिद्धि न अवापरोति 
सुख न अवाप्ति परा गति च न अवाप्रोति ॥ 
अर्थ--- जो (विषयभोगासक्त) मनुष्य शाखी विधिको रघन करके (पन्द्रह 
अध्याय वर्णित अस्तग शघ्ररूपी सत्यके शासन स्वरूप शाखो 
अस्वीकार करके ) कामकारसे वर्तता है ( मिथ्या विपयोमिसे कुरस 
रहण करने रूपी असदाचरण करता है ) उसे न सफठता मिलती 
ह, न सुख मिलता है, ओर न ज्ञानमयी परमगति प्रात हेती है 1 
तस्माच्छाख्र माण ते कायौका्यव्ययस्थितो 1 
ज्ञात्वा शाखरषिधानोक्त कमे क्तुमिरार्दसि ॥ २४ ॥ 
अन्वय-तस्मात्‌ ते कार्याकार्थव्यदस्थितौ शाख प्रमाण (भवितुम्‌ अर्हति) । त्वम्‌ 
इह कम शास्रपिधानोक्त ज्ञात्वा, कर्तुम्‌ अहि ॥ 
अ्थ-- इसरिये तुमे कर्तव्याकर्तव्यनिर्णय कलनेमं शशास ( अनासक्तिरूपी 
सत्ये शासन ) को प्रमाण ( मान्य ) मानना चाये । तुम्दँं इस 
ससार ‹ शास्रविधानोक्त ` अनासक्तिरूपी सत्यमे अनुमोदित करम 
ही करने चाहिये । अर्थात्‌ कर्म करते हष तुम्हारे पाम यह सतोप हीना 
चाहिए कि तुम इन कमौको अनासक्त होकर कर रहै हो । 


इति शरीमदुमगवद्रीताद्यपनिपत्य॒॒वह्वि्यायां योगशासे श्ररुष्णाजुंनसवादे 
दैवाघुरसपदिमागयोगो नाम पोडशोऽष्याय ॥ १६॥ 


३१२ अम दयवद्रीता ८१७अ 


पोडशसपदङ्षाध्यायसगति-- 


सोचल अध्याये ददी ओर (आदुरीःसपततिके नामसेज्ञानी तथा अकनानी 
यी ल्थितियोका वर्णन करके, सत्ये सासनरूपी शास्नविधि्को मानते रहना 
ही रैवी सपत्तिे सपनन रहना वताया गया । अब श्रद्धातयपिभागयोग नामक 
सतरह्े अ"यायमे श्षत्यसूयी शास्र श्चासनसे न माननेवठे आपी हपति- 
यकि अङ्ञानि्ोकी त्ियुणमयी स्थितिका वर्णन किया जा रहा है 1 





सपदृश अध्याय 
(अद्धानयदिमासोग ) 
इस भध्यायमे आगे ववखकर सच्वयुणवार्छो वर्णन कते हुए अफठाकाक्षी, 
मोक्षी, तपस्वी, याशि, ब्रह्मवादी आदि जितने अच्छ शब्द्‌ भुक्त हुए टै, 
ये सुत्रं रच्द्‌ सपवगुणवार्णं की आसक्तिपूणं मनोद्ञ्चके अनुसार आसक्ति 
पूर्णं मनोद्ाफे वाचक टो गये है, देखा वहां वहा गीतिया्ठकको समस्लना 
श्ाहिये । पर्योकि इन छोगनि अनर्निरूपी ^ छाल्रद्धिान "का त्त्याग 
क्षिया है, इस स्थि इनकेल्यि भक्त ये सव द्व्य्‌, इनो यथा कथचित्‌ 
रज तमसे उचा पद्‌ देनेके अर्थे न्ययदृत ण हें । सालक पुरुपको अनासक्तं 
ज्ञानी समान बताना इन श्व्योक्त अभिध्राय नहीं हि । 
अदन उवाच (अर्जुन बीटे } 
ये शारूविधिखत्छज्य यजन्ते यद्धयान्विता 1 
तेपा निष्ठा ह का कृष्ण सत्यमारी रजस्तम ५ १॥ 

अन्थय-ङष्ण) ये चाघ्विधिम्‌ उत्धृज्य श्रद्धयान्विता यजन्ते तेषा निष तु 

छा? सत्त रजः अशोतम ? 
अर्य-- हे एूष्ण ! जी मनुष्य इस गा (सत्यके ज्ञासन) को उद्दघन कर. 

फ श्रद्धा ( विषयासक्ति ) से यजन करते, उनकी वह निष्ठा स्व, 

रज, तमेत कोनसी ठे १ 
माव-- सरस्व अध्याय अन्तम जिस ‹ शाख > शब्दका प्रे आया है 

इससे पथम पन्द्रह जध्यायर्मे अनसक्तिरूपी सादे रूपमे 

उसकी व्याख्या की जाचुकी ¡ बहा सारबन्धनको जिन्न करके 
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ज्ञानी घन जानेको ही शुदयतम शाके नामसे कहा गया । इस 
गीतोक्त अभिप्रायसे बाहर जाकर छिस ठिसित अन्यके शास्र नाम 
देना अनुचित ६ै 1 शस श्छोकमे स्पष्ट प्रश्न यही हे फि जो अनास 
क्तिरूपी शाखण्का उद्ठषन करके श्रद्धा यजन कसतेदै, उनकी श्रद्धा 
किस प्रकारकी होती है ? यहा अनास्िकी उपेक्षा करनेयटी 
आसक्ति भिन्न भिन्न रूपोकी व्यारया सुननेके चि आसक्तिको 
“श्रद्धा › नामसे कहकर, उसीको सत्व, रज, तम या तिगुणब्न्धनकी 
स्थितिके रूपम स्वीकार किया ह । इस स्पूर्ण अध्याय गयु 
णपयी स्थितिरूपी अज्ञानके भिन्न मिन रूपका वर्णन किया गया 
है। कहा जा चु है छि मन्थकारने आन चूचकर अन्थको अपनी 
इच्छानुपार विततार दिया है । यदि इस श्लोक्की श्र दाक इससे 
अधिक महच्च दिया जायगा, तो इस समग्र अध्यायका भाव समञ्चना 
असमय हो जायगा । 
श्रीभगवाचुवाच ( श्रीभगवान्‌ मोठे ) 
पिविधा भवाति श्रद्धा देटिना सा स्वभावजा) 
खात्तिकी राजसी चेव तामसी चेति तादु 
सत््वाजुरूपा सर्वस्य श्रद्धा सयति मारत । 
भ्रद्धामयोऽ य पुरुषो यो यच्छरद्धं स एव स ॥३॥ 
न्वय-देहिना सा स्वभावजा श्रद्धा साचिकी राजसी तामसी च इति तरिषिधा 
एव भवति, ता { मत्त ) श्रु ॥ भारत, सर्वस्य श्रद्धा सत्त्वानुरूपा 
भवति । अय पुरुप द्धामयः । यः यच्छद्धःस एवसः॥ 
अ्थ-- मतुर््योकी वह स्वभावे उत्पन्न हई श्रद्वा ( आसक्ति ) साचिकी, 
राजसी तथा तामसी तीन प्रकारकी होती है, उसे सुनो । हे 
भारत 1 सनकी श्रद्धा सत्वानुरूप (अपे स्वभावानुसार ) होती है । 
यहं पुरुप श्रद्वामय है । जो जिसपर श्रद्धा रखता ठै, बह वही ६ । 
यजन्ते सात्विका देचान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
भरेतान्भूतगणाथान्ये यजन्ते तामसा जना ॥४॥ 
भरन्वय--साचिका देवान्‌ यजन्ते राजसाः यञ्नरक्षासि अन्ये तामसा जना 
प्रेतान्‌ भूतगणान्‌ न्व यजन्ते ॥ 
अथ -- सत््यगुणयारे ८ भोगसुखार्थं ) देवो ( भोगतुस बायनेवारे 
॥ क्वगुैवी ५ करते है ए ( मोगसुखके प 
< 


=+ शक्रः 
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वानो भौर अत्या गशी स्तर स्तुति ओर चादुकागिा कते ई 
तमोभवा (भोगषुस धियि ) दरण, दरतानेो, टाकुरओं, सेरौ तथा 
अपना जपिक्ार मनेद्ोदी दारता करते ४ । 
अशास्रविदित पोर तप्यन्ते यै तपो जनाः) 
पृमा्टकारसयुक्ता = कामरागवलान्विता ॥ ५॥ 
कद्ायन्तः इ्रीरस्य अूतप्राममचेतसः । 
मा यैवान्तश्षपीरस्थ तान्विद्धधासुरमिखयान्‌ १६१ 
अन्य-दम्भाटप्मरसयुक्ताः ामराणपटाचिता- यै अचेतसः जना शरीरस्य 
शरतपरमम्‌ अन्त शरीरस्य मो च फरसयन्तः (कुद कृयन्त) अशाघ्- 
विहित धो तप तेप्यन्ते तान्‌ आह्ठरनिश्चयान्‌ विदि १ 
अर्थ-- जो ज्ञानी छोग दभ तया अट्कारसे यक्त ओर भोगासकितते 
उत्तेजित शेकर श्षदीरस्य भतो ( द्द्धिर्यो ) को तथा शरीरायी 
शद्धियातीत आत्मतच्वको श्च करै टुण ( उते सत्यदरहीनेसे वचित 
करके क्षीण करते हए ) जअशा्रपिहिति ( अनासनिफी अपेक्षा 
करके ) घोर तप तपते टं ( आरन हकर दुष्कर्म करते ६ } 
उन्न आद्र स्वभायगके अज्ञानी जानो । 
आटारस्त्यपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रिय । 
यकषेस्तपस्तथा दात तेषा मेदामेम दं ॥७५ 
अन्यय~आहार अवि तु सरयस्य रिविय प्रिय भवति, तथा यज्ञ॒ तप 
दानम्‌ (त्रिविय भयति। ) तेषाम्‌ श्मभेद्‌ चुणु ॥ 
अर्थ-- भोजनं भी स्वको तीन प्रद्ारका प्रिय लगता ह । यही बात यज्ञ, 
तप तथा दाने विषयमे हं । उनके इस वकश्यमाण भेदको सुनो 1 
आयु"सत्यवटारोग्यसपश्रातिविवर्धना 1 
रस्या" ल्िग्धा स्थिरा द्या आदारा स्पमत्विकप्रिया १८१ 
अन्यय-आद्ु"सचपडसेग्यसुसप्रीतिषिर्घना" रस्याः क्निग्धा स्थिराः या 
आदार साचिक्प्रिया ॥ 
सर्थं-- आयु, सत्व ( दे }, बऊ, आरोम्य, सुख ओर श्रीतो भटानेवरे, 
रीटे, चिकने, शरीरम चिगयाट तक ठदरनेवाटे, इदयङरो रुचिकर 
आहार साचविक्रोपो परिय होते हँ । 


५११ ग्ने ] गीतापारिदिनि १९५ 


साव-- हस श्लोकम यहं प्रतिपादन नहीं करिया गया कि मनुष्य रे आहार 
को साकर्‌ “सात्विक' बन सकता है । इसमे केवल साचिर पुरपोकी 
सुचि दिखाई गई । इसी प्रकष अग्रिम दौ श्लोकेमिं भी जानना 
चाहिए । 
कटम्टवणात्युष्णतीकष्णखक्षविदाटिन । 
आटारा राजसस्येष्टा द खदोकामयपदाः॥९॥ 
अन्यय-द खदोकामयपरदा कटुम्डर्वणाव्यष्णतीक्णरक्षविदाहिन आहारा 
राजसस्य इटा ॥ 
भ्थ-- "ल, लोक तथा तेग उव्पन्न करनेवलि कढ्ये,पषटे, सरि, अतिदष्ण, 
तीस, रूपे, दाहकारक्‌ भोजन राजसको प्रिय होति  । 
यातयाम गतरस प्ति पर्युपित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्य सोजन तामस्तपियम्‌ ॥ १०५ 
क्न्वय~-यत्‌ ( भोजन ) यातयाम गतरस पूति पर्युषित च उच्छिष्टम्‌ अमेध्य व 
अपि तत्‌ तामसप्रियम्‌ ॥ 
अथ--जो भोजन दण्डा, नीरस, इर्गन्धयुक्त, वासी, शयूटा तया अपप है 
वह तामसको साचिकर होता दै । 
अफछाकाक्षिभिरयज्ञो चिधिद्ठो य इज्यते । 
यष्टव्यमेपेति मन" समाधाय स सार्वः ॥१९१॥ 
अन्धय-विषिद्ट य यस्च यष्टव्यम्‌ एर इति मन` समाधाय अफठाकीक्षिभि 
इज्यते स॒ सालिक ॥ 
अ्थ-- विपि अथात्‌ शाख नामङ़ी पुस्तकं देले हए धर्मानुष्ठान क्सने ही 
चादि, एेसा मानकर जो धर्मानुष्ठान अफटाकाक्षियोते द्यि जति 
है, वे साल्वक कहाते है 1 
भाव--- इस श्टोक्मे साचिक्रवृत्तिवाला मनुष्य यज्ञका अनुष्ठान करता भा 
जिस मनोभावनाको रखता है, उसीका स्वरूप षताया जा सटा है । 
यहापर शुद्ध सच्च रखनेयाटे्ञानी साविकका वर्णन नहीं है । साचिक- 
वर्तिवाठे मनुष्यक ° यज्ञ › मनकी अनासक्त स्थिति नहीं है । वह ती 
अपने मोगोको सुरक्षित रसनेकेञ्यि अनुष धर्मातुष्ठानको 
श्चास्रनामकी किसी पुस्तकसे दू ठेता है 1 इसी अध्याय प्रथम 
श्लोके इन त्ियुणास्तोफ अवरेटित शाख" (अनासक्तिके शासन 


केै 
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रूपी दास्न ) से ग्वार श्लोकका शाच्र' निरा टै ! यदं शषाः 
भोगा मागं वतनवारा, इनकी अपनी रचिते स्वीकार शिया 
हुमा फो श्रन्थ वि्चपः है 1 इस साचिक पुरुपकेो इस ग्रन्थ नामे 
शास्रे बताये हूए अनूषानकी सरटताके ग्यि जिन भोगे 
स्यागना पडता है, बह अपने भोगी अुदूटता कलकः चि नद 
त्यागनेको सहर्ष उयत हो जाता षट । देसी मनोभावनाते च्िि जाने 
वारे यजञोको करते समय साचि पुरय जो त्याग (भोगका सयम) 
दिपाता ‰, उससे वट अपनेद्धो अफलस्य" माननेका मिथ्या 
सतोप भोग रेता. है । वट सत्वगुणी पुरुष शाकी आश्ञाका पाटन 
करके पण्णिमके रूपमे जिस फलाकाक्षाको मनमें बैढये रहता हे, 
वह फटाकाक्षा उसके मनसे कदापि छप नही ट सकती । उसकी 
शसरविधिपएरन करने परवृत्तिका पर्प भोगानुवूरता दृटनेकी 
तिम है 1 व भोगसेरकषणकी अनुकूठता दरूढमेकी परचिका दास 
बनकर, दूसरी वतायी विधि्योको स्वीकार कर ठेताहै । जो 
मनुष्य स्वय अपना हिताहित देखनेमे समर्थ होता ष, वह सम्यग्दी 
ञानी क्षो जाता हे । उसे अधेकै समान श्वा" नामवाटी दूसरे शी 
चतायी विधिको पाठनेकी आवश्यकता नहीं रती । षह स्वय ही 
अपना शास्र ओर स्वय ही अपना असुयायी शता हे । 
शस श्ोकर्मे विधिदष्ट इस शब्दे द्वारा सालिक मनोवरिवाठे 
छो सत्यदरीनमे असमर्य, पुस्तरकोपर निर्मर रहनेवाटा वताकर्‌, यह 
ध्वनित कर दिया है, वि वह सच्चे अर्थम अफलाकाक्षी नहीं है । षह 
आपात दषिसे ही अफ़राकाश्षी रै। वरयोकि वह भोगेवि पि यटनेवालां 
ओर मोगस्यमके साय साथ भोगाय फ देनेवाठे यज्ञोको करमे- 
वाल्ाहै \ यदि बह पूर्ण अफटकाक्षी होता तो नतो वह सच्वगुणी ही 
श्हता ओर न दूसरोके रिति हए शाघके बन्धनम रटता ) ्ञाघके 
अन्नम रहना टी सच्चगुणीके भोगवन्धनक्े सिद कर रहा टै ! 
भोगवन्धनम रहकर यज्ञानुषठान एना उसकी फटाकाक्षाका पर्वायक 
है । उस य्ञातु्ानकी सफल्ताके चयि जितनी आवश्यकता हो 
उत्तना सयम कर ठेने तक ही उसकी अफलकाक्षा है । दास्नविकि 


शलाका चिपनेवार मोगसयमके साथ च्यज्ञः करना ही उसकी 
नाममानकी जफलकाक्षाकत स्वरूप है । 
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अभिक्षधाय त फलं दभार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त यज्ञ चिद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
अन्यय-भरतमषठ, यत्‌ फठम्‌ अभिसन्धाय दम्भार्थम्‌ अपि च एव इज्यते त 
यत्ते राजसं रिद्धि ॥ 


अथ-- परन्तु टे भरतग्रेष ! जो (यज्ञ) फट गी इच्छा रसरकर अथवा अपनेको 
धमीचारी कहरानेके स्यि विया जाता हं उत्ते राजसं यज्ञ समञञो१ 
विपिहठीनमखष्टाल्त मवटीनमदृक्षिणम्‌ 1 
छद्धापिरद्ित यज्ञ तामस परिचक्षते ५ १३॥ 
अन्वय-विधिहीनम्‌ असुष्टान्न मन्वहीनम्‌ अदक्षिण श्रद्वाविरहित यज्ञ तामस 
परिक्षते ॥ 
अर्थ--- विपिहीन ( स्ेच्ाचापपूरण ), अन्नदानरदित, मव्रहीन, दक्षिणारहित 
तथा श्रद्वारहित यज्ञ तामस ( यज्ञ ) कहाता है । 
देवद्विजयसमाज्ञप्रूजन शौचमार्जवम्‌ । 
बह्मचयमर्हिसा च शारीर तप उच्यते ॥ १४॥ 
अन्वय-देवदिजगुरु्रजञपूजन शौचम्‌ आर्जव बहाचर्यम्‌ अहिसा च शारीरं 
तप" उच्यते । 
अर्थ-- देव ( ईम्वर ); दविज ( बदमज्ञानी ), गुरु (पितामाता आदि गुरुजन }, 
तथा प्राज्ञ (कल्याण बुद्धि रसनेवाठे सदुपदे्टाओं) की पूजा, पविता, 
आर्जव ( स्वधर्मनिषठेवे साथ अकपद वर्ता ), ब्रह्मचर्य ( ईश्वरार्थं 
कमे करना ), आहिता ( कोथ आदि पपुसि अप्रमावित वर्ताव ) 
यह रारीरिकि तप हाता हे। 
अदेद्धेगकर चाढ्य सत्य प्रियहित च यत्‌। 
स्वाध्यायाम्यसन चैव वाड्मय तप उच्यते ग १५॥ 
छन्वय-अनुदगरूर वाक्य सत्य प्रियहित च यत्‌ स्वाध्यायाभ्यस्न च एव 
वादमय तप उच्यते ॥ 
अर्य-- जो बाणी सान्तिदायक हो, सत्य दो, ( जिज्ञर श्रोताको ) श्रि 
तया हितकारी हो, सदग्न्थ ( सन्तोी पवित मनोदशाका वर्णन 
कृरनेवे ग्रन्थ ) सा अभ्यास हो अर्थात्‌ सत्सम या मुगदत्मसग रूप 
हो उसे वाङ्मय तप कहते है 1! 


३१८ ्रमिद्धमयरीता [१७अ 


मन प्रसाद्‌ सीम्यत्य मामात्मयििप्रद । 
मावसणद्धिरित्यितत्तपो मानसयुच्यते 1 १६॥ 
श्रन्यय-मन्रसाद्‌ सैोम्यत्व मौनम्‌ आलमदिनिग्र मावसशुद्धि" इति एतेत्‌ 
मानस तप उच्यते 0 


अर्थ-- मनक शुद्धता, शान्तमूर्ति, मौन अर्यात्‌ व्यर्थं वाताका त्याग, 
इन्दियोका शुद्ध गना अनुपतीं निना तया मायसधरुदधि ( मनकी 
आत्मारूद स्थिति ) इनको मानस तपर कते ६ । 


भाप उपरे तीन श्लेकेमिं तपषटीजो परिमिपा क्षी गह्‌ है उसमे 
शानद्ी वास्तमिि छितिश्य वर्णन है 1 अग्टे श्लोकम यह ^तपण 
अभिप्रेत नहीं त । उनम तो मिगुणवधनमं पटे हुए मनुष्यकि अगिषि- 
पूर्य तप कलेका वर्णन आर ४ । 
श्रद्धया परया तप्त तेपस्तत्तिविध मरे 1 
जफटाफाक्षिभियुकते सात्विक परिचक्षते ॥ 2७॥ 
अन्यय-अफटाकाक्षिमि युतैः न परया श्रद्धया तत्तत्‌ त्रिवि तप 
साधिकं परिविक्षते ॥ 


अ्थ-- अफटाङक्षी, युक्त नरि परम श्रद्धासे रिया गया तीन प्रकारका 
( कायिक, वावि, मानस ) तपर साल्वक कृटाता है । 
भाव-- इप श्लोके श्र दा,अफटाकाक्षी, तया युक्त आदि शर््दका अभिप्राय 
सलासक्ति तथा भोगसरक्षणके घ्यि अव्श्यफ सयम दै । इसी 
अध्याये ११ ये श्लोकम तया अध्यायकी प्रारभि श सूचनां 
इसको स्पष्ट करिया जा चुका है ! 
सत्कारमनेपूजार्थं तपो दमेन चच यद्‌ । 
क्रियते तदि भत राजस चलमधुवम्‌ ॥ १८॥ 
अन्यय-यत्‌ सत्कारमानपूजाथ दम्भेन "च क्रियते तत्‌ चरम्‌ अवं तपः शह 
राजस प्ोर्चम्‌ ॥ 
अथं -- जे अपने सत्छार, मान या पूनाके स्थि जयया दम्भते किया नाता 
है वह चच ओर अस्थिर तप राजस कहता है । 
मूटग्मटिणात्मनो यत्पीडया सयते तप 1 
परस्योत्साद्नार्यं चा तत्तामसञदाटतम्‌ ॥ १९४ 


१६२३ श्लो } गीतापरिदीखन ३१९ 


अन्वय-मूढ्राहेण आत्मन पीटया परस्य उस्सादनार्थं वा यतु तप॒ क्रियते 
तत्‌ तामसम्‌ उदात ॥ 
अर्थ-- जो तप किसी मूर्ख आग्रह इरीरको था अपने आपको कृष्ट देकर 
या दू को सताने के थ्यि क्षिया जाता है वह तामस कहता है। 
दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽयुपकारिणे । 
देशो कारे च पापै च तदधान साच्तिक स्मृतम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्यय-दातयम्‌ इति यत्‌ दान देशे के पात्रे च अनुपकाणणि दीयते तत्‌ 
दान साच्चिक स्पृतम्‌ ॥ 
अ्थ-- जो दान देना ही चाहिये यह समदयूर, ठे कार-पायका विचार 
करे, अपने ऊपर प्त्युपकार न रनेयाले को दिया जाता दै, बह 
दान सात्विक कंहाता है । (साश्विकदानी उपक्रतसे षद्टा म चाहकर 
अपने कल्पित ्वरसे चाहता ह 1 शस टिये यह भी श्ानीकी स्थिति 
नहीं रै । इसका अज्ञान गुपतावस्थमें है । ) 
यत्तु अत्युपकारार्ये फलसुदिशषय चा पुन । 
दीयते च परि्छिष्ट तद्वान राजसे स्मरतम्‌ ॥ २१॥ 
अन्वय-यत्‌ तु प्रत्युपकारार्थं एक वा उद्य पुन ॒परिष्ठि्ट च दीयते तत 
दान राजस स्मृतम्‌ ॥ 
अर्थ-- परन्तु जो उपकारके वदे या किसी फलो पानके या दुसरी 
होकर दिया जाता है, दह राजस दान कहाता है 1 
अदेशकारे यद्दानमपाच्रेभ्यख्च दीयते । 
असत्छरुतमवन्षात तत्तामससुदराटतम्‌ ५ २२॥ 
अन्वय-यत्‌ दानम्‌ अदेशकाठे अपात्रेभ्यः असत्कृतम्‌, अवज्ञात दीयते तत्‌ 
तामसम्‌ उदादतम्‌ ॥ 
अर्थ-- जो दान अयोग्य देशम, अनधिकारी लोगेको, असत्कार तथा 
अपमानपूत्रक दिया जाता हे वह दान तामस्न कहाता है । 
ॐ तत्सदिति निर्देशो बह्मणसिविध स्त । 
ब्ह्यणास्तेन चेदा यन्ञाश्यं विदिता पुरा २६९१५ 
अस्वय-चद्यण ॐ तत्‌ सत्‌ इति गरिविध ॒मिर्दशः स्तः । तेन पुर वेदा 
बराह्मण यन्ञा च विहिता {इति किवदन्ती वर्तते )1 


"व , = तत्या 2 तन सत ठत नीत चवर विन ज अ 


१९० प्िमद्यमय्ीता [9७ 


तोमितयुदा्टव्य यत्ङनतपफियाः॥ 
व सततं वदायापिनाम्‌ ५ ९९0 
अन्यय- तस्मान्‌ मद्गयान तिवानाा यशदानतप परिया ततद ओमर 
शति उदात पर्तत ४ 
अरथ-- एती छिमिपरगवी लगे शा्ोन यसुदानतप तया अन्य जवन- 
श्याहार शा ओग श्ल उश्ार्ण सेड जनततर प्रारम्भ हेते । 
माप स्दुणी रोगोनि जिन शास्ति यत्दान, तप आदि करियाओकोयिया 
ठै, उन कार्त निर्ण कलेराठे बद्मवादरी नामदे सगुणी दोग, 
हन अपनी प्रियामि 37 तत्‌ सत्‌ नाम से जित भावनाको टगाना 
चाह रै, उदी व्यास्या अपरम श्लो दी जा रही है। 
सन्वगुणीकी क्रिये जिर शुद्टताकी कल्पना फी जाती र, वट 
यही ए फिवट अपने ब्राह्म आयरणक्कि साथ {न्रका नाम जोडे रसना 
याहता । शस श्छोका देखा अभिप्राय निकाटनेका कारण यहि 
सुसापक्तिके रहते हए हैन्वरते केवट नाममातनका सप पसनेकी माना 
रह सकती रै } श्ास्रपिधानके रूपम $न्यर्की कल्पना धनापरी धस्तु 
द।इण ययि इस श्लोके यहे भात स्पष्ट कर दी गयी हे कि सम्वयणी 
दोग जिन शाख्ोश्ञे अपनी यत्तादि क्रियाजेङिसियि रमाण मानते 
६, वे श्ाद्न उनके मनकी स्वाभाविक अनास्के रूपी सत्यक शासन 
नयं ह \ किन्तुवे कठ रेगेकि षडे हए कुछ आय्रणोकी चूची है । 
उन्हीनि कुछ भावना्जेकि कुठ शाब्दौच्चारणके साथ ठगाये रसनका 
शरम प्रचटिति किया र। 
तदित्यनमिसखघाय फल यद्तेतप-छ्रिया । 
दानर्िंयाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षफाक्षिमि ॥२५॥ 
अन्वय-मोक्षफक्षिभिः ( भोगस्य इ सरूपादवयभाविपत्णिामादिभ्यद्धि } 
तत्‌ इति फटम्‌ अनभिसन्धाय ( फठानमिसरपिं नाटयित्वा ) यक्च- 
तपःक्रियाः विविधा दानक्रिया च स्रियन्ते ॥ 
अर्थ-- मोक्षार्थी ( भोगे दुःएरूपी अवश्यभाकी परिगामसे दर्नेवाठे ) 
लेग शात्‌ दब्दको बोरकर मनम फन्की आशा न रसकर (फलाका 
न रपनेका दिखावा करके ) यज्ञ, तप, दान आदि तिपिष ग्यहार 
करते रहते है } 


सखष्धावे साधुणाये च खदित्येतत्ययुज्यते 1 
पदास्ते कमणि तथा सच्यब्द पाथं युज्यते॥ २६१ 


२५-श्८्श्लो ] गीतापरिशीलन ३२१ 


अन्वय-सद्धाते साधुभावे च सत्‌ इति एतत्‌ प्रय॒न्यते । पार्थ, तथा भ्रात 
कर्माणि सत्‌ इब्द्‌" प्रयुज्यते ॥ 
अथ-- सद्भाव तथा साधुता इन दो म्बोकठो कहने “ सत्‌ › इृब्दका 
प्रयोग किया जाता हे । हे पार्थः! इसी प्रकारं प्रदास्त कमेक धियि भी 
सत्‌ शब्दं प्रयुक्त होता है । 
यन्ने तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते । 
कमै चेव तदृथीय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
अन्वय-यत्ते तपसि दाने च स्थिति सत्‌ इति च उच्यते । तदर्थीय कम च 
सत्‌ इति ण्व अभिधीयते ॥ 
अर्थ-- यङ, तप तथा दानम स्थितिको भी ° सत्‌ › कहा जाता है } इनके 
निमित्त जो क्म करना पडता है वह भी सत्‌ हीं फहाता है । 
अश्रद्धया हत दत्त तपस्तप्त करत च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्प्रेत्य मो इट \ २८॥ 
अन्यय-यत्‌ अभ्रद्धया हुत दुत्त तप' तप्त कृत च तत्‌ असत्‌ हति उच्यते । 
नच तत प्रेत्य नो इह ॥ 
अ्थ-- जो अश्रद्वासे हवन क्रिया हो, दिया हो, तप क्रिया टो, कर्मशिया 
हो, वह सच असत्‌ कहाता हे । ऊसे न इस वर्तेमान ससार ओर 
न प्र काल (भविष्य) मे सुलदायी माना जाता है । 
इति श्रीमद्रगवद्रीताश्चपनिषत्छ बह्विवायां योगरासे भीरुष्णाजुनसवादे 
शरदा्नयविनागघोपो नाम सदशोऽप्यापः॥ १७ ॥ 


३९९ श्रीमद्धगवद्रीता [नअ 


सप्तद्शा्टद्शाध्यायसगति- 


सतरह्वै अध्यायमें निगुण बन्धनम रहनेवाञे अज्ञानी स्थितिको बताकर 
अर्म निुणातीत खद सत्तवकी ज्ञानमयी स्थितिको स्य्ट दिलाया जा 
र्हारहै। 


अष्टादश अध्याय 
( मोक्स्त यासयोग ) 
दितीयाध्याय ( २-४५ ) के ‹ नित्यसतवस्थ › पकी भ्यास्या गीतम 
कही नहीं है 1 उसीकी व्याख्याके स्पे इस अध्यायफे दाग गीताका 
उपसहार किया जा रहा है । 
न्काले शुद्ध सच्चका वर्णन करके प्रसगे तरिगुणनन्धनयुक्त सच्वका 
पृथ. वर्णन करना अनावश्यक समञ्चा हे । उसने इस अयाय त्रियण- 
वन्धनमयी अज्ञानकी स्थितिको केवर रज तम दो टी नामसि वर्णन कर उठा 
ह । गिगुणवधनयुक्त सत्त्व इन्दी दमे समाविष्ट है । 
अन उवाच (अयुन मले) 
सन्यासस्य मटायाहो तच्यमिच्छामि वेदित । 
त्यागस्य च पीके प्रथकेरिनिपूवन ११ 
अन्वय-मटावाहो, इषीकेडा, के्षिनिपूदन, सन्यासस्य त्यागम्य च तत्व 
एक्‌ वेदितुम्‌ इच्छामि ॥ 
अथै-- हे महाबाहु । हे टपीकेश ! दे केदिदित्यके मारव । मे सन्यास 
तया त्यागा तच्च एथ यक्‌ जानना चाहता ह्‌ 1 
श्रीमयवातुवाच ( श्रीभगवान्‌ योरे ) 
काम्याना कमणा न्यास सन्यास कवयो विडु । 
स्ैकर्मफखत्याग पराहुस्त्याग विचक्षणा ॥ २॥ 


अन्यय-~कवय' कम्याना कर्मणा न्यास सन्यास वि । विचक्षणा सयकरम- 
फटन्याग त्याग प्राहु" ४ 
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-अ्थ-- कपि ( सानी डोग ) काम्य कमोके त्यागङ़ो “सन्याप्तः जानते ह, 
तथा रिचिक्षण (किचारवान ) रोग सवर कर्मौके फलम ठोठनेको ही 
(त्याग कलतेहे । (अयत्‌ फटाकाश्ना छोडकर कर्मं करना त्याग" हे)। 
त्याज्य दोषवदित्येके कर्म भदुर्मनीपिण । 
यन्ञराननप रूम न त्याज्यमिति चापरे ॥ २॥ 
अन्वय-एके मनीपिण प्रा कर्म दोपवत्‌ इति (हेतो ) त्याज्यम्‌ । यज्वनितप~ 
कर्मं न त्याज्य शते च अपरे ॥ 
अर्थ-- कुछ मनीपी समश्च हृए रोग तो कहते हे कि ( सव ) कर्म वोपयक्त 
है, इस स्थि वे त्याग देने चाहिय । दरे कदत है छि यज्ञ, दान 
अर तपं रूपी कर्म न छोढना चाहिये । 
निधय शण मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो टि पुरुषव्याघ्र चिपिध सपरकीर्तित ॥8॥ 
अन्यय~भरतसचम, पुरुप यध्र, तव त्यागे मे निश्चय दरु 1 पुुषन्याघ्र 
व्यामो हि त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ 
अर्थ-- टे भरतग्ेठ ! तथा हे पुसुपगरठ । त्यागे विपये मेर िर्णय सुनो 
त्वाग तीन प्रकारका कहा गया है । 
यन्नदानतप"कर्म न त्याज्य कार्यमेष तव्‌ । 
यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीपिणाम्‌॥५॥ 
-अन्वय-यज्ञदानतप क्म न त्याज्य तत्‌ कायैम्‌ एव । येनः दानतप 
श्व मनीषिणा पावनानि ॥ 
अथ-- यज्ञ, दान, तप रूपी कर्मा त्याग न कला चाहिये ¡ इनक कए्ना दी 
चाये । यज्ञ, दान, ओर तय बुद्धिपानौको पवित रखनेवाले ह । 
पतान्यापि च कर्माणि सग त्यक्त्वा फलानि च । 
करतैव्यानीति मे पार्थं निधित मतसुत्तमम्‌ ॥६॥ 
अन्वय-यार्थ, एतानि अपि तु कर्माणि सग फटानि च त्यक्त्वा करतन्यानि 
इति मे निश्चितम्‌ उत्तम मतम्‌ ॥ 
अशै-- हे पार्थं 1 इन कमक आसक्ति तथा फल्मभिटपाको त्यागूर करता 
रहे, कस प्रकारका मेर निधित श्रेष्ठ मत हे । 
नियत्तस्य छ सन्यास करमेण नोपपद्यते 1 
मोटा्तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित ॥७॥ 
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अन्वय-नियतस्य कर्मण तु सन्यास न उपपयते } तस्य मोहात्‌ पसत्याग, 
तामत पररीतित ॥ 
कर्थ-- नियत (अनियार्थं रूपमे स्वभादसे हेनेवाटे ) कर्मा मन्यास करना 
शक्य नही टे । उसका मेते किया हभ त्याग (उपे त्यागनेकी 
असफल चेष्ठा ) ‹ तामस स्याग › कृटाता है । 
इ समित्येव यत्कर्म फायह्धेरामयात्यजेव्‌ । 
स शुत्वा राजस त्याग नैव त्यागफल लभेत्‌ ॥८॥ 
अन्वथ-य यतर कर्मं ( तत्‌ ) ढ्‌ खम्‌ एय इति कायद्धेशचमयात्‌ ( कर्म ) त्यजेत्‌ 
स राजस त्याग करत्वा त्यागफल नैव लभेत्‌ ॥ 
भर्थ-- जो मनुष्य कर्ममय इु-खदायी है, यह मानकर शरीरो छश पर्व 
जानिके रसे कर्मको छोट वैता रै, वह राजसत्याग करे त्यागके 
फृटसे वचित रट जाता है 1 
का्यभिप्येव यत्कमे नियत क्रियतेऽर्जुन । 
सग त्यक्त्वा फटः चैव स त्याग सात्विको मत ॥९॥ 
सन्वय-अर्जुन, यत्‌ नियत कर्मं कार्यम्‌ एव इति सग फठेच त्यक्त्वा क्रियते 
सं साच्विक त्याग मत॥ 
भर्थ-- हे अरयुन 1 जव अनियार्ं रूपसे खभारते हेनेयाठे कर्मको यह कतःय 
ट देस मानकर, आसक्ते ओर फर (कटाक्षा) को त्यागकर, दिया 
जाता है, तव बह साचि (वास्तविक ) त्यागः माना जाता ह । 
न द्विप कर्म॑ छुदाठे नाुपस्ते । 
त्यागी सत्वसमायिष्ठो मेधावी छि्नसराय ॥ ९०॥ 
अन्वय-~य' अकु कर्मं न द्र, ुशञे न अयुपज्ेते, सच्वसमाविष 
छिनेसदय समेधायी त्यागी ॥ 
अथै-- जो भौतिक हानिकारक कर्तन्यसे द्वेष नकष मानता, जो मीतिक एठ- 
दायी कर्मं आसक्त नहीं होता, ह सत्त्वयुक्तं सदेहरहित बुद्धिमान. 
पुरुष ‹ त्यागी › है ॥ 
नटि देहभृता इक्य त्यक्तु कमौण्यशोेपत 1 
यस्ठु कर्मफरत्यागी सं त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ १ 
अन्वय-हि देहश्ता अरैपत कर्माणि त्यव्तु न शक्य { अतः ) य तु कर्म 
फटत्यामी स त्यागी इति अपिधीयते ॥ 


=-~१५श्ले ] गीतापरिदीलन ९२५ 


अथ-- क्यो देहपाते मका त्याग होना किसी प्रह्मर मी सभव नही 
है, इस अपस्थागे जो केयठ कर्मफठ ( कर्मफराकाक्षा ) का त्यागी 
है षी सच्चा ^त्यामी ` हाता है 1 
अनिटमिष्ट मिध्र च निविध कर्मण फम्‌ 1 
मवत्यत्यागिना मत्य न त सन्यास्तिनां क्रचित्‌ ॥ १९४५ 
अन्पथ-अनिषम्‌ इट मिश्र च इति कर्मण ॒गरिविध कटम्‌ अत्यागिना प्रत्ये 
भवति सन्यासिना फछचित्‌ तु न ॥ 
अर्थ-- अनिष्ट, इ ओर मिश्रित यह तीन प्रकारका कर्मेफ़ट त्यागहीन पुरुषों 
की कत्पनामे ही भविप्यतूमं मिलनेवाला होता है ( कर्मफढ उसे न 
त्यागने ही भविष्यत्‌ आश्ाका भिपिय रहता हे ) सन्यािर्योका 
उस फटसे कोई सन्ध नहीं होता ८ वह उनी भ्रि्यत्‌ आलाका 
दिपय नहीं लेता )। 
पचैतानि मटागादी कारणानि नित्रोध मे। 
साये कृतान्ते पोक्तानि सिद्धये सवकमेणाम्‌ ५१३५ 
-अन्यय-महानाहो, सर्पकर्मणा सिद्धये एतानि सस्ये कृतान्ते शरोक्तानि पच 
कारणानि मे निबोध ॥ 
अ्थ-- हे महाबाहु । स क्मोके निष्प हने सारय सिद्धान्तमे कहे हुए इन 
पाच कारणक गुद्षसे समञ्चलो । 
अधिष्ठान तथा कतौ करण च प्रथग्विघस्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैव चेवा पचमम्‌ 1 १६ ॥ 
अन्यय-भविषठान तथा कता एृथग्विध करण च, परिदा पथक्‌ चेशः च, अन 
पचम दैव च { स्वैकमेणा सिद्धये कारणानि ) ॥ 
अथै--( १ ) अपिषटान ( आधार या स्यान >) तया (२ ) क्तो ( ६) 
मिनमिन्न कारण ( ४ ) नानाभकारकी प्यक यङ वेष्टा ओर्‌ 
उनके सरथ ही (५ ) पाच दैव ( हष्देच्छा ), ( ये सच कर्मोके 
होनेके कारण हे ) 1 
दरारीरयाङ्भनोभिर्यत्कमै भारभते नर 1 
ज्यास्य चा चिपरीत्त वा पञ्चैते तस्य हेतवे र्षभ 
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सन्यद-नर शगीम्यारमनोधिः स्याप्यं वा दिपरीते वायत र्म प्रभते 
व्घ्यष्ते प्रदश्तर ॥ 
अथ-- मनुष्य उप शीर, वाणी जर समे न्यायत या जन्यायपृतत भौ 
भी फा फम्‌ क्ता, उसे ये ° पच फागण ' एते ४1 
स्य सति कर्तारमात्मान क्य एय; 
पथ्यत्यतयुद्धित्याश्न स परयति ्मंति + १६१ 
अम्यय~एप सति तु य अरूतपुद्धिन्यत्‌ वन केयर आात्माने कर्तारं पश्यति 
र दु्मेति ग प्यति ॥ 
अर्थ-- दसा (प्रत्येक कमे पांचद्धरण ) नि पर भी गो पर्प शनी तिं 
फे कारण केयठ एक अपने भपप ही ( फर्म ) एता समदत 
है, उप्त हर्मि छछ न चप्ना । 
यस्य नाद्शछतो मायो युद्धियस्य न दिप्यते। 
एत्यापि स द्मौलोकस् एन्ति न निषध्यते ॥ १७॥ 
धन्यय~-यत्य अषद््त भा न्‌, यस्य बुद्धिः न हिप्यते, स" इमान्‌ रोदन 
हत्वा अपि न निपप्यते ॥ 
कर-- निस अपने फतापनकी गायना नष रे, निसद्धी शुधि अनास 
रहती ६, वट यदि इस ( अत्याचारी, पराधिराण्टीटप 9 ससार्को मार्‌ 
टेतव भान तो वह (केतरीको मारता? ओरन वह उस मारनेूपी 
कर्मे यप्रता रै) 
भान एंय परित्ताता त्रिविधा कर्मयोदना। 
रण कम कतेति त्रिविध कर्मसम्रह ॥ १८ ॥ 
अन्वय-जञान ज्ञेय परिज्ञाता (इति ) तरिविधा कर्मचेदुना, कर्ण करम 
क्ता दत व्रिरिध कर्मसप्रट (आति) ॥ 
सथे--र्म केकी मरेरणामे ज्ञाता, सेय सथा क्न न तीना समश्च 
रहता टै ! कर्मके उत्पन्न हनम कारण, कर्म तया कर्ता ये तीन 
आपार हेते 1 
कषान कमे च कतां च विधैव शणभेदृत । 
मोच्यते युणक्ख्याने यथावच्छ्रं तान्यपि 1 १९॥ 
अन्यय-्लान कर्म च कतां एवे च गुणभेदतः शरणसर्याने पिपा परोच्यते, 
तानि अवि यथापत्‌ चयुणु॥ 
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अर्थ-- गुणसरयान ८ साख्यसिद्धान्त ) मँ गुणोकि भेदसे न्ञान, कम ओर 
कर्ता तीन तीन प्रकारके कहे जाते है । उर भके प्रकार सुने । 
सर्वभूतेषु येनैक माचमलव्ययमीक्षते ¦ 
अविभक्त विभक्तेषु तञज्ञान विद्धि साच्विकम्‌ २०॥ 
अन्वय-येन िभकतेषु सर्वभूतेषु एकम्‌ अविभक्तम्‌ अभ्यय भावम्‌ ईक्षते तत्‌ 
ज्ञान साचिक विद्धि॥ 


अर्थ-- जिस ( ज्ञान ) के द्वारा यक्‌ एयक्‌ सव भूर्तमिं एक ही अविभक्त 
अन्ययभाव रूपी सत्ता परिजात हो जाती है, उस क्तनको शाक्तिक 
(श्चद्ध सालक, तरिगुणातीत ) ज्ञान › जानलो । 
प्रथक्त्येन त यज्ज्ञान नानाभावान्प्रथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्येएु मृतेषु तञज्ञान विद्धि राजसम्‌ 1 २१॥ 
अन्वय-यत्‌ ज्ञान सर्भूतेषु षयगविधान्‌ नानाभावान्‌ वत्वेन वेत्ति, तत्‌ श्ञान 
राजस विद्धि ॥ 
अर्थ-- जिस ज्ञानसे सव भूतम भिन्न भिन्न भ्रकारवाठे नाना प्रागियोको 
न्यारा न्यारा समद्या जाता है, उस ज्ञानको ‹ गजस ज्ञान › 
( अज्ञान ) समद्यो । 
यत्त कृत्लवदेकस्मिन्कायं सक्तमहैतुकम्‌ । 
अतत््वार्थवदल्प च तत्तामसञदादतम्‌ ५ २२॥ 
अन्वय-यन्तु एकस्मिन्‌ कार्य छत्रवत्‌ सक्तम्‌ अहैतुकम्‌ अतत््रर्थवत्‌ अत्य 
च तत्‌ तामसम्‌ उदादतम्‌ ॥ 
अ्थ-- परन्तु जो एक कार्यम ( अर्थात ससारके एक श्चद्र॒ शरीरसूपी 
भागम, या भोगके किसी बाह्य साधनमे ) सपूर्णके समान सक्त 
हो जाता है (उसीको ससारका स्स्व मान रेता हे), जो बिना ही 
शुकतिसे स्वीकार करल्या जाता है, ज सत्यसे रहति हेता है, 
जो तुच्छ होता हे, दहं ‹ तामस ज्ञान ‡ ( अज्ञान ) कहाता है । 
नियत सगरहितमरागद्वेपत कतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कमं यत्तत्सात्त्विकसुच्यते ॥ २३॥ 
अन्यय-~यत्‌ कर्मं नियते सगरह्तम्‌ अफल्मेपसुना अरागदेषत कत तत्‌ 
सास्विकम्‌ उच्यते ॥ 
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अथ--जो कर कतय स्पते स्वीकृत हो, कतौ भोरापनकम आसक्तिको 
व्यागक्र किया गया ते, करपरािक शच्या न स्यकर्‌ किया मया 
द, वह क्म साचि ( तिुणदन्यनसे रहित ) कर्म ' कदत र! 
यदु फामेष्ुना कर्म सारकारेण चा पुन + 
कियते घष्ुठायास तप्राजसखदादतम्‌ ॥ २8 ॥ 
अन्यय-यत्‌ तु बहुटायास कमं केषटुना चाह्करिण वा क्रियते तत्‌ 
राजसम्‌ उदादतम्‌ ॥ 


अर्थ जो शचरिसे अधिकं पलिपरवाटा क्म एलेचट या अहकासयकत इद्धि 
रतनेबा पुदते फा जाता है, वह कर्म “राजस! कहता ६, 
अडुवध क्षय रिंतामापश्ष्य च परुषम्‌ । 
मेोरादारग्यते छम यत्तत्तामसच्यते ॥ २५१ 
अन्वय~यत्‌ कमै अनुन् क्षय हिप कौरुप च अनपिश्य मोदात्‌ आस्मि 
तत्‌ तामसम्‌ उच्यते ॥ 
अथं-- ज कमै अरु थ ( परिणाम ), दानि, आत्मपातित्य ओर साम्य 
का विचार ` ये विना प्रास्भ कर दिया जाता है, बह ताम ६ 
कहात्ता है 1 
अकसगोऽनटादी शरत्यत्माटसमन्वित ॥ 
सिव्यसिद्योदिकार' कता साच्विक उच्यते ४ ११४ 
अन्यय-यक्त सग अनहवादी प्रतयुत्साहसमनवितं सिदधयसिये निर्निकार 
कता सासिक उच्यते ॥ 
अरथ-- जो कतौ आमतिसे रटत र, अटकामते रित £, धयं ओर उतपरह्े 
यकत ह, भौतिकं शभाश्म फले निर्विकार है, उत“ सरति 
{ धरिमृणातीत ) कर्ती ° कते है । 
रागी क्मृरलमेप्डलुच्धो हिताप्मकोषययचिः 1 
्ज्ञोकान्वित कर्ता राजसं परिकीर्तित ॥ २७॥ 
अन्वय-रगी कर्मकरे रव्य रिसा मकः अदा दर्सोकान्ित कतौ 
राजस परिकीर्तितः ॥ 
कथ -- पिपयासक्त, करममठ पानिकी इच्छा रसनेगाटा, छोभी, हिपाशचीरः 
अपविनावा?, ह्यं ओर शलोक मनानिराटा क्ता ्वजस' कंहाता है । 


२४-५२ शस ] गीतापरिशरीखन २९६ 


अथुक्त भ्रात र्तव्ध दाठो नैष्करृतिकोऽचस-1 
विपादी दीपी च कतौ तामस उच्यते ११८ 
अन्वय-अगुक्त प्राकृत स्तन्थ शठ नैष्कुतिक अलस प्रिपादरी दीर्षघ्रीच 
कती तामस उच्यते ॥ 
अ्थ-- विर्न चित्तगटा, असभ्य, धमण्टी, धूत, टूसरोका काम गिगाढ़ने- 
वाला, आटसी, अप्रसन्न रहनेमाला ओर दीघर कर्ता ° तामस ° 
कलाता है । 
~ व॒द्र्भेद धृतेग्रैव गुणतधिविध च्यु ! 
भोच्यमागमरेषेण ध्रथ्त्वेन धनजय ॥ २९॥ 
अन्यय-धनजय, मया प्रथफ्तेन अङ्ञेपेण प्रोच्यमान बुद्धेः धरते च गुणत 
तरिषिधभेद शुणु॥ 
भये-- हे अञ्जन 1 मुहे प्रथक्‌ प्रयक्‌ ओर सपण रूपमे कहे जाते ए 
बुद्धि ओर धृतिके गुणाुसारी तीन प्रकारक ेर्दोको सुनी 1 
भ्द्रात्तिं च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयामये ! 
वध मोक्ष च या वेत्ति बुद्धि खा पाथ साच्तिकी ॥ ३०॥ 
अन्य-पार्थ, परवृत्ति च निवृत्ति च कर्याक्ार्य भयाभये अन्ध मोक्ष चया 
वेत्ति सा दुद्धि साचिकी ॥ 


अर्थ-- हे पार्थ । जे प्राति ओर निचृत्तिको, कतव्य ओर अकतैव्यफ़ो, मय~ 
अमयको तथा वन्य ओर मोक्षको जानती है, वह बुद्धि "साचचिक” 
( त्रिगुणातीत ) ई । 
यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । 
अयथावत्मजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१॥ 


अन्यय-पार्थ, यया धर्मम्‌ अधर्मम्‌ च कार्यम्‌ अकार्यम्‌ एम च अयथावत्‌ 
प्रजानाति सा बुद्धि राजसी ॥ 


अर्थ--टे पार्थ! जिससे धर्मं ओर अधमे तथा कार्य ओर अकार्यको 
यथार्थ रूपतते ( ठीक ठीर ) नह जानता, वह दधि ° राजी ” 
( घुद्धिदीनता) दै । 


अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसाचृत्ता । 
सर्वार्थान्‌ विपरीता बुद्धि सा पाथ तामसी ॥ ९४ 7 
गी स र 
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क अनक 


३३० श्रीमद्धमयद्मता {षन 


अन्वय-पार्थ, या तमसा आवता अध धमम्‌ इति मयते र््यान्‌ च 
विपरीतान्‌ मन्ये सा बुद्धि तमी ॥ 
अर्ध--टे पार्य ! जः बुद्धि तमसं व्याप्र तोर अधरम्नो घम मानती अर 
सब्र धाता फां प्रिरीत समग्र जती 2, वह बुष्दे ' तामसी 
( बुदधिरीनता ) २। 
धुत्या यया धारयते मग्धाणेन्धियक्ियाः ! 
योगेनाव्यभिचारिण्या धत्ति सा पार्थं साप्विको 1९९१ 
अन्यय-पार्थ, यया अ-यभियरिण्या धृत्या मन प्रणिन्दियश्रियाः योगिन 
पारयने ता सासि प्रति ॥ 
अर्थ-- जिस अयभिचाणणी ( निश्वर ) प्रतिप, मन, प्राण तया इरया 
कै ध्यापारोद्ने अनासमिङे दारा फरता है, यह धति ‹ सासि 
(त्रिगुणातीति ) कशती टे । 
यया ठु पर्मरामायान्‌ धृत्या धारयतेऽ्य॑न 1 
रसेन फटदाक्षी धृति सा पार्थं राजसी ॥३8॥ 
अन्वय-पार्यं अन, यया वु भूत्या धर्मदनमार्थोर पार्यते, मरणेन एटाकषी 
च (मगति) खा रानसी ॥ 
अथै-- हे पृथापन अन । जिर ध्रतिसे प्म काम ओर अ्थको एिद्ध' ^ 
करता ओर प्रस (अर्यात्‌ कर्टूत्ाभिमान) से फटकी इच्छा रसता हे, 
यह धरति (रजसी ( चित्तयाचल्यम्प ) है । 
यया स्वप्न मय श्रोक विषाद्‌ मदमेव च। 
न विञ्ुचति दुमधा धृति सा पा तामसी ॥ ३५॥ 
अन्वय-पार्थ, यया धृत्या) दर्मा स्वप्र भयं जोक विद्‌ मदम्‌ एवन 
विमुचति सा धति" तामसी ॥ 
अ्थ--षे पार्थं ] जिस प्रतिस पुरुष इट ुद्धिगढा होकर निद्रा, मय, 
दोक, गाद्‌ ओर मदपने नही छोढता वह धृति “ तामस * है। 
खख त्विदानीं अविध शृणु मे मरतर्पम । 
अभ्यासाद्रमते यन दुःएयान्त च निगच्छति 1 १६ ॥ 


यत्तदमे विपभिव परिणामेऽसृतोपमम्‌ ॥ 
तस्छत खातिर मोक्तमात्मबुाद्धेमसादजम्‌ ॥ ७ ॥ 


ॐ३-$५ “लो ] गीतापरिशीटन ६९१ 


अन्यय-श्दानीं तु भरतर्षभ, त्रिप सुस मे ब्यृणु, यत अम्यासात्‌ रमते, 
दुःखान्तं च निगच्छति, यत्‌ तत्‌ अग्रे र्पम्‌ इव परिणामे अघृतोपमम्‌, 
आत्मद्धप्रसादज तत्‌ सुत साचिक परोक्त ॥ 
अ्यै-- अव टे भरतर्पभ ! मुयसे तीन प्रकारका सुख सुनो । जिसमे (मुप्य) 
अभ्यास अर्थात्‌ दृटताप्ते रम जाता है ओर द ान्तकी अवस्थामे 
रहता रै, जो प्रारमम ( आपाते इन्ियोे भोतिर जकर्पणरा 
वरोधी हेनेसे ) विषतुल्य खाता है, परन्तु परिणाममे ( बास्तवमे ) 
अशत तुल्य (अश्रेत दी ) होता ई, ओ आत्मनि बुद्धिकी निर्मस्ता 
( अनासक्ति ) से प्राप्त होता है, बह सुस “साचिक › ( तिगुणातीत) 
हाता ह । 
माद--इन श्छोकौमिं भौतिक सुखदुसके बन्धने अतीत ^ नित्य सुका 
वर्णान हो रहा ६ । जिस सुखको इससे प्रथम सुखुल कर्तुमव्ययम्‌ 
(गीता ९-२) जैसी उत्साहरथक भापामं वर्णन फिया रै, उसे ही यदि. 
अ इस प्रकार आरम्ममें "विपतुल्य इ-सदायी' कह दिया जायगा ओर 
श्वरिमिममें सुखस्वरूपः हो जानेकी कल्पना की जायगी, तो निश्वयही 
उसकी नित्यसुखरूपता अस्वीकृत कर टाटी जायगी ।जो सुख आरम्भमे 
सुल है, वही अन्ततक सुख वना रह सङ़ता है । जो आरम्भे 
टस दहै, वहं निश्चय ही अन्ततक दु"खरूप बना रहेगा । दु'स कभी 
सुखरूप्े रूपान्तरित नही होगा 1 सुख भी कभी दुसखरूपमे प्रतीत 
या परिणत नहीं हो सकेगा। 
मनुष्य आरम्भे जिस मानसिक स्थितिक़ो ठेकर किसी षर्तुको 
श्सुखः मानकर अपनाता है, जन तक उसकी वह मनोदृति नहीं बद्‌- 
छती, तत्र तक वह उसे इ ख नहीं मान सकता । इसी प्रकार जो 
मनोवृत्ति आरम्भम किसी वस्तुको दुःख" मान ेती है, फिर वह उसे 
कमी नहीं अपनाती । इससे उस वस्तुके परिणामके रूप सुख 
प्राप्त होनेकी साशा करना भी असमव कल्पना 1 
जिस्न मनोवृत्तिको रेकर आरम्भसे ही किरी वस्तुको धु स" मान 
रिया जाता हे निश्चय ही उसको आरम्भमे ही स्वमावसे अस्विति 
कर देना पडता हे दुःख माननेक् अभिमाय इखदायी वस्तुको 


त्याग देना ह ¦ किसी वस्तुको विषतुस्यभी मानना ओर उरं 
महण भी करते रहना यह अस्वाभाविकि अयस्या है । इस प्रकार 


रेरे श्रीम्ययषीता {भ्न 


दन यारण्ण अन्व्रभादिङ भाननिषध पिति ग्सनटा पुमर्य ही 
फर गघ्ता, दद्य नही। 
श्प स्थि श श्लेत्मं कित्व सुस्रको अपननिवाटी नि मान 
पिद स्यितिद्ध वर्णेन दिया गया रै, व मानि सिरि न्ये 
फ आपतमतुर वपाश्च त्यागद्र, जिद “निय युतो अपनाती 
२, उस्र नित्य पुन्न आपत दृशति हौ ° पिपत ?कटा जा सकता 
1 पयि कषानीशी दिम तो वह ( निवयदुय ) आस्मपर्पे मी 
(उृतोपम 2 7 जीर जन्तं भी ‹ जतोपम 2 र! 
विपयेन्दरियसयोगाधत्तदयेऽग्रतोपमम्‌ } 
पररिण्मे यिपमियं तःप राजस स्पृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्यय-पत्‌ त (घुग) शिपयेन्दियमयोमात्‌ (भरति), अप अषूतोपमं परिणिमे 
रिप श्व पत्‌ सुख राजसं स्तम्‌ ४ 
अ्थ-- जो (सुस) वरया ओर हद्धियफि सयोगये गिटता ?,जो आपातत 
अष्टत स्वाह टता र, जो परिणाम (वास्तर) तपि ही हेता 
वह सुप्र °शजग एस? (दरा ननो सुप माननेदरी आति) कता है1 
यद्मे चाुवन्धे च सुख मोएनमात्मा 1 
निद्राखस्यभमक्रोव्य तत्तामससुद्रा्टतम्‌ १ २९॥ 
अन्यय-यत्‌ सुपम्‌ अग्रे च अनुपप च आत्मन मोहन निद्वारस्यपमादत्यं 
तद्‌ तामसम्‌ उदादतम्‌ 1 
अर्थ-- जो पुल आरभे ओर परिणाममं मुष्यको मोहं फषानेवाटा है, 
जो निद्रा, आदस्य तया भमादसे प्रात होता ह, बह (तामस वप? 
हाता ह । 
न तदृस्ति थव्यां वा दिवि देवेषु या पुन । 
सस्य भषति अर्यकत यदेभि स्याव्‌ त्रिभिगुश्री ॥४०॥ 
अन्वय-गुथिया व दिवि देषु वा पुन तत्‌ सत्व न अल्ति यत्‌ प्रति 
एमि मिभि गुणै मुकू स्यात्‌ ॥ 


-अथ-- समगर साम रे कोड मी मनुष्य नहं ह, जो पकूतिके इन त्रीरनौ 
ग्णसि रसिति ले 1 


9<-भ्न्भ्ले ] गीतापरिदीखन ३३६ 


सभाव-- मनुष्यमात्र आसक्ति या अनासक्ति इन दोनो स्थितियेमिसे फिसी 
एकको अपनाने स्वत होता है । आसक्ति तनिगुणमयी सिति 
है । ससारका एक भी मनुष्य इससे युक्तं नहीं ई । आकिदी 
स्थिति मिगुणातीत ज्ञानक पास भी है । त्रियुणातीत ज्ञानी आसक्त 
पर विजय प्राप्त करदे ही अनासक्त होनेका सौभाग्य प्राप्त करता है । 


इस अध्यायं वरिगुणातीत शद स्वका वर्णन करते हुए यष्ट 
स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मनुष्य विगुणात्मक सत्त्वगुण वन्धन 
से भुक्तं होकर “ शुद्धसचस्थ › टौ जाता है, उसका आसाफपर 
विजय प्राप्त करना अनिवार्य॑होता हे । तरिगुणवन्धनके अधिकार 
मे रहकर उसके अपिकारको व्यर्थं करते रहना दी शुद्धसत्वः कां 
स्वरूप है । 
बाह्मणक्षधियविशा शुद्राणां च परन्तप । 
कर्माणि भविमक्तामि स्यभावममवे्ुणि" ॥ ६१॥ 
अन्वय-प्रन्तप, बाह्मणक्षतरियविशा चद्राणा च कर्माणि स्वमाकपभै गु. 
प्रविभक्तानि ॥ 
अ्थ-- हे परन्तप! बाह्मण, क्षत्रिय, वैद्य तथा यदराके कर्म प्रकरे उत्पन्न 
हृए गुणौ ( ग्रिरुणवन्धन ) ही कै कारण विभक्त हो शये है । 
माव-- अर्थात्‌ यद्वि मनुष्य सत््व-ज-तमनामक त्रिगुणवन्धनको न अप- 
नाता तो बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शद्दनामके चार प्रकारके वणौका 
विभाग न होता, ओर कमीकि भिन्न भिन होने के आधारपर उच्च 
नीच वणीकी इस प्रकारक कत्पना भी न होती । 
इामो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेच च ! 
ज्ञान चिज्ञानमास्तिक्य चह्मकमे स्वमावजम्‌ ॥ ४२॥ 
चौर्य तेजो धृतिदोक््य युधे चाप्यपलायनम्‌ 1 
दानमीम्वरमावख क्षाने कम स्वमावजम्‌ ॥ ४२५ 
छपिगोरश्षवाणिज्य वै्यकम स्वमावजम्‌ 1 
परिचयात्मर कमे चद्धस्यापि स्वमावजम्‌ १४ 7 
अन्यय-स्म दुम' तप शोच क्षान्ति आर्जवम्‌ एय च, ज्ञानम्‌ क्जिनम्‌ आति. 
क्य स्वमावज वहक्् ॥ शौर्य तेज पति दाय युद्धे च अपि अप- 


^ ` भ 
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हायन दानम्‌ श्वरभाव चश्छमापज क्षा कर्म ॥ ऊुषिरिद्यताणिज्य 
स्वभन वैश्यद्रम,पसिवियात्मक कर्म युद्रस्य अपि स्वभाव (कर्म) ॥ 
अथै-- शम्‌, दम, तप, कीच, क्षपा, आर्य) ज्ञान, विननान तया आलिम्य यह 
बराह्मणश स्वभापनन्य कर्म है । अूरता, तेजघिता, प्रति, दक्षता, 
युद्धे न भागना, दान, ध्वएमाय ये क्षागिये स्वमावजन्य कर्म ह 1 
सती, गोपारन तथा व्यापार ये पैश्यङ़े स्भावजन्य कर्म है । सेवा 
रूपं कम सुद्का स्वमायजन्य कर्म है ! 
माव-- इस प्रकारका वणव्रिभाग गयि त्रियुगरवन्यनते उदन्न होता हे, इस 
रिथ यह निश्चय स्पते अज्ञानप्रूठङ है। चार वरत्ति्योवाटी मनुष्य 
तावो चार भनुप्यमिं ट देना अज्ञलयुक्त कत्यना है । त्रियुणा- 
तीत ज्ञानी पुरुपाम इस प्रकारका वर्णव्िभाग ्ोना समय नही है । 
इत विपयपर गीतके २ ३१,४-१२ तथा ८-३२ श्लोकों वित्तार- 
पूरक विचार क्रिया जा चका हे। 
र्ये स्वे कर्मेण्यभिरत ससिद्धिः कमते नरः। 
सयक्मनिरत सिद्धिं यथा र्विदाति तर्य ॥ 8५ ॥ 
अन्यय-स्वे घे कर्मणि अभिरतः नरः ससिद्धि कमते । स्वकर्मनिरतः यथा 
सिद्धिं विनदति तत्‌ चण ॥ 
अर्थ-- अपना कर्व यपालन कएनेवाटा मनुष्य सिद्धिको पाता है । अपने 
कर्व यमे रगा हम भनुप्य जिस प्रकार सिद्धिग्नो पाता है,उसते सुनो । 
यतत अवृत्तिभूताना येन सवीभेद ततम्‌ । 
स्थकर्मणा तमभ्यर्च्य क्सिद्धिं विन्दति मानव ॥४६ ५ 
अन्यय~-यत भताना प्रतृचि › येन इद्‌ सर्व तत, त स्वकर्मेणा अभ्यच्यं मानव 
सिद्धि विन्दति ॥ 
अथ-- जिससे सव प्रागिरयोकी तृचि हई दे, जिसने इस जगतो व्या 
कर रपरा है, स्वकर्म उस तच्च पूजा ( अनासक्त भावसे कत्य 
पाठने ) करके मनुष्यको तिद्धि भिख्ती हं । 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुण परधर्मा्स्वजठिताव्‌ । 
स्वभावनियतं कम छयन्नाभरीते कितिपिपम्‌ ॥ 8७॥ 
अन्वय-स्वनुषटितात्‌ परधर्मात्‌ विगुण स्वधर्मं भयान्‌ ! स्वभावनियतं कर्म 
ध छव्‌ किल्विप न आप्नोति ॥ 
-भय-- मटपकार पाठे हए { मोमानुङ्छ फ देनेवारे ) परमं ( इन्द्रियों 
केषर) विगुण (भ हीन # (५ ) 
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कल्णणकारी है । अनासक्तं भावसे छकार क्रिये हुए कर्तन्यद्ो पाटन 
करता हुआ पुरुप क्मवन्धनल्पी पापको प्रात नहीं होता 1 


सहज कमे कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ 1 
सवारिमा हि दोपेण धूुमेना्निरियावरृता ४५४८५ 
अन्वय-कौन्तेय, सदोपम्‌ अपि सहजं कर्म न त्यजेत्‌ । हि धूमेन अग्नि" इव 
सरवोरम्भा- दोपेण अव्रता ॥ 
अर्थ-- हे अन! सदोप (वन्धनकी सभावनासे युक्त हते हुए) भी स्वामा- 
परिक (अनिगार्य) कपो न छोड ( छोटनेकी आन्त इच्छा न केरे ) 
क्योकि धुमसे अनिके समान सचके सय कर्मं (कर्म छोटना रूपी 
कर्म ओर कर्म करना रूपी कर्म ) दोप (बन्धन करनेकी सभावना ) 
से यक्त हे! 
भाव-- इस श्लोकम कर्म्याग करनेकी भूटका खण्डन क्रिया जा रहा है 1 
जो मनुष्य कर्मत्याग करनेकी भानत इच्छा करता दै, वह अवाछित 
फटसे बचने ओर वादित एलको पनेकेश्यि, पहले कर्मनो चेढ- 
कर दुसरे सी कर्मो अपना लेता हे । वह अपने मनम एक कर्मके 
त्यागने ओर दृसरेको अपनानेकी वोनां अवस्थाओंमिं फटाश्चारपी 
आसक्तिको वैठाये रहता है । भनमें रटनेवाठी यह आसक्ति ही 
कर्म-वन्यन) हे । बन्न या दोप कर्मम नहीं है, दन्तु अज्ञानी 
पुरपके मनमें है बन्धनको कर्मे समना अन्ति है । प्तयेक कर्म 
आसक्ति या अनासक्ते दोनोरमेसे किसी एकको अपनाने अवसरवन 
सकता है 1 आमक्तिका अवसर ही कर्मबधनसे मुक्त अनासक्त घननेका 
अवसर होता है! याकि प्रत्येक कर्ममे बन्धनी सभायना है इसी खयि 
भ्रत्येक कर्म बधन-मुनतिका कारण बन सकता हे १ यदि को पुरुष 
कर्मक केवर आस्तिका अप्सर माननेकी भूल करेगा, ओर इसी लियि 
उसे त्यागनेकी इच्छा कर वेठेगा, तो निय ही बह अनासक्ति अवसर 
सेभी हाय धो टेगा, ओर इस धोकेमे क्रसी दूसरे आसक्तपूर्णं 
कर्मकरो मरटण कर्टेगा } अज्ञानी लोग कममोको इसी म्मम देखने 
भूर्करते हे ओर उन ( निरपराधकमों )पर बन्धनकारक होना 
कुथा आरोप स्गा दते है । 
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क्म कुरा जपं परम हे, उवी परङाद फर्मत्यागना मी कर्म ह! 
अश्नानी प्प आसि ससक फर्म कयत दहै ओर आसनि रछकर 
हो दमत्यागर्पी कर्म रता । वह कर्म कए भी आसक्तिस्पी 
न्धनम्‌ टता ६ ज करमत्यागर्पी कर्मं रते समय भी आपक्ति- 
मपी घन्यनमं रत्ता ए । यह जय फर्म छोदनेधी भरात्ति करता 
ह, तव पटे कमङ स्यापर दूरे फर्मो भपनाति रमय आसक्ति 
है पटे कुमो छदना है ओर आसनि ही दरगे को 
अपनाता ? 1 वह क्म्‌ रने ओर उमे व्यागनेक दररना स्थितियर्मि 
आसक्तिर्पी व धनम रहता र । 

जस धूम अपिना नित्य साथी है हसी प्रदम चन्धनसमायना' भी 
कर्म मिय साथी है! अततानी आसक्त टे स्र एमे करता 
हभ वधनङो अपनाये रटता रै 1 स्षानी जपती अनासर्तिर्पी 
शरानापरिस्ं परज्यरित रखता टया उस अ धनसमायना' रूपी प्रम 
फो व्यर्थ करता रहता ₹। 

सक्तवुदधि सर्वत्र जितात्मा विगतस्छट ! 

भमैव्कम्यस्तिद्धि परमा सन्यासे प्धेगच्छति ॥ 8९॥ 


अन्वय-~सयन असनदुद्धि' भिताला नितच्छटः स्यातन परमा नेषकर्म्य- 


सिद्धिम्‌ अपिगच्छति ॥ 


अर्थ-- फटीभी युदधिको जासत्त न हने देनेगाटा, मनो धर्मे रपनेबाठा, 


सहाश्ून्य पुरुप सन्यास ( कर्मफट्त्याग ) फे दारा मेष्य ( कर्म 
यन्पनरस्ति प्यति ्पी) सिद्धिको प्रात रहता हं । 

सिद्धि मापे यया चदा तथाति निवीधमे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ५५०॥ 


अस्वय-सिद्धि प्राप्त पुरुष" ज्ञानस्य या षर निषा तत्‌ बहम यथा अप्नोति 


तथा मे समासिन एव निरोध ॥ 


अर्य-- (नेष्कम्धरूप ) सिद्िको परा हुमा पुरुष क्ञानकी पग निषा, उस 


वह्मको जिस रीति प्राप्त रहता टे, उपे मुदसे सेपरे खनो । 
उद्धा विद्द्यः युक्तो त्यास्मार नियम्य च 1 
दाब्दादीन्विपयोस्त्यक्त्वा रागद्वेष व्युदस्य च ॥५१॥ 
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विविक्तसेवी खध्याश्ची यतवाक्षायमानस ! 
ध्यानयोगपरो निन्य वैराग्य सयुपाध्चित ॥५२॥ 
अकार यछ दर्पं काम कोध परिपरटम्‌। 
विञ्ुचय निमम दान्तो जह्मभूयाय कल्पते ५५३१] 
-अन्वय-विद्ुद्धया बुद्धया युक्त धृत्या आत्मान नियम्य च, हाब्दादीम्‌ विषयानु 
त्यक्त्वा, रागदेषी व्युदस्य च, विविक्तसेवी रष्याश्चौ यतवाक्रायमानस 
नित्य भ्यानयोगपर वैराग्य समुपा्रितः अहकार वल दर्षं काम 
क्रोष परमिह विमुच्य निर्मम शान्त भूयाय कल्पते ॥ 
अय विद बुष युक्त होकर, धेये मनको सयत करके, शब्द्‌ आदि 
रपियोमे अनासक्तं रहकर, रागद्ेषोको त्यागकर, विविक्तसेवी 
( ससारन्धन न माननेवारी मानिक स्थितिमें रहनेषाठा }, 
रध्या ( त्यागसे विवर्योका उपयौग करेवाटा ), मन, वचन तथा 
कर्मो सयत रखनेवाटा, प्रत्येक क्षण आत्मचिन्तन करनेवाला, वैराग्यसे 
युक्तं ( विपयासक्तिमे नल्यानन्दुका अभाव देखनेवासा ), अहकार्‌, 
बन, दर, काम, कध ओर पिह ( पदाथौमे ममत्व बुद्धि ) को 
त्यागकर शात तथा ममताहीन ना हुआ मतुष्य बह्म हौचुकता है । 
चह्यभूत भ्रस्नार्मा न शोचति न काक्षति । 
सम सर्वे भूतेषु मद्धाक्ति कमते पराम्‌ ॥ ५९॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्य्यासिमि तच्वत । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विरते तदृनतरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
भन्यय-्ह्मभूत प्रसन्नासा न शोचति न काक्षति, सर्वभूतेषु सम परा मद्धक्ति 
ठमते ॥ (अह) य च यावान्‌ च अस्मि भक्त्या मा तत्वत 
जानाति । तत तत्वत ज्ञात्वा तदनन्तर मा विशते ॥ 
भर्थ-- तद्रूप हआ पुरुष प्रसनात्मा होता है । वह न देष करता है ओर न 
कोई मांग करता हे । वह सव भूतेमिं समर होकर आताफे परम- 
परमको प्रास्त कर चुका होता दै । बह पुश्प अत्मा जो दै, जसा ह 
भक्तिसे उसके उस ताचिक रूपको जान जाता है । वह आत्मको तत्वे 
जानते दी तत्क्षण आत्मामे ( एेक्य भावे ) प्रवि हो जाता है । 
सर्यरर्माण्यपि सदा वाणो मद्थपाश्रय । 


भत्पसादादचाभोति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गीप॒ 3 
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अन्यय~मद्यपाश्रय सर्फकर्मानि सदा कुर्गणः अपि मलषादात क्षाप्वतम्‌ 
अव्ययं पदम्‌ अवाप्नोति ॥ 
अर्थ-- टे अरु ! आत्मत्ठद्रा अघ्रय एरनेवारा सद कमोश्नो सदा कता 
हभ भी आत्मत कृषा ( ज्ञान ) से सनातने अविना पदको 
प्राप्त हुआ ग्ह्ता ₹ै। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्यस्य मत्परः! 
शुद्धियोगमुपाधित्य मचित्त सतत मय ॥ ५७ 
अन्वय-सपकमाणि वेतसा मपि सन्यस्य मत्पर बुद्धियोगम्‌ उपाश्रित्य सतते 
चिते भ) 
शर्य -- शस र्थि तुम सव्र कमो कर्तापनको मनसे आत्मतन््र्म समर्पित 
करके आत्मपरायण लेकर शुद्धियोगण्फे आप्रयते निरन्तर आत्म- 
स्वरूप हुण रे । 
भचित्तः स्येषू्मणि मत्मसादात्तरिप्यसि । 
अथ चेत्वमदकारान्न भ्रोप्यसि विनेश्चयसि ॥५८॥ 
अन्यथ-मच्वित' मत्पसादात्‌ स्टर्गाणि तस्स । अथ चेत्‌ त्वम्‌ अहकारात्‌, 
न श्रोष्यसि प्िनक्ष्यति ॥ 
अथै-- तुम आत्मस्वरूप हो जानेपर आतमज्ञानसे सव कषिनादइयोको पारद 
जाओगि 1 यदि तुम अहकारफे वदाम फसकर हमाी बात न मानोगे 
तो पतित ्ो जाओगि। 
यद्रकारमाभित्य न योस्य ति भन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते भक्तस्त्वं नियोक्ष्याति ॥ ५९ ॥ 
अन्वय्-यत्‌ अहकारम्‌ आश्रित्य न योत्स्ये इति मन्यसे एष ते व्यवसाय पथ्या 
प्रकुति त्वा नियोक्ष्यति ॥ 
श्रथ-- जो ङि तुम अकारे भरकरभे युद्ध नहीं कमणा, रेता माने दैठेष्टो यह 
तुम्हागा निश्चय व्यर्थह कर रहेगा ।तुम्टारा स्वभाव कुदे यु दमे ख्गाकर्‌ 
छडेगा १ 
भाव-- दस शछेकसे यह आमप्राय प्रतिध्वनित क्रिया जारहाहै षि 
अयन किसी भी अवस्यामं युद्धको नहीं त्याग सकता था! इस यदम 
अञ्न समान ओर भी बहुतसे योद्धा ये । श्वय ही उनमेसे कुछ 
शानी ओर कु अज्ञानी होगे 1 उन सये सामने भी अर्जुनके समान 
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ही ममतादो छोढने मा न छेडनक न भप हेता पकृ 
उनम शई भी युद्धसने त्यागकर नही गया । एनं सृषमे अते ६, 
मनसे प्श क्षिया केगा ओर सवने अये ही ए्नहे उपमा उमरी 
दिया होगा । जवर उनम सरे मी सामने युद्धम त्वग्र भत 
जलिका भरनी आयातव नियो अजुकेमनमेमी दवय 
कर भागजानेका प्रनननह जया धा। उष्ट्रो अना अप्यादि दा} 
यदि उष समय अर्जुनक पस श्ण मैप शनी ९९२.' 
स्थिति न टेते तो यह्‌ चवा शना म्प जनन क । थद 
उप स्मय बहा श्रङग्य न हेत ते ठ प्रे से मद्‌ ह 
अपनी दुथिके जनुार इटा टवा हेता यैरत्वदर यते 
अन्य साधियोके मानं युदधद्नो असिर्य मम प 
^ श्ट 
होगया होता । अनने देखा कि जानी (1) 
उग ठेना चाहिये । इत चये उषं अने मन त्न 
अनित न कक्षे प श्नि 
वस्तुत  वर्रसिं 
वस्त॒त अन्य योद्धमो एमन भ्म 
जानेकी स्थितिको कदापि नही र्लान् । १ प 
यदध त्ाणेक प्र नही यानित चन 
धि युद 1 र + ल 
प्रभ्था। उसके सामने गुदप्ट् ९ प 
अज्ञानी वने रटकर्‌ युद्ध एरकः न ५ ~~ पदे शया 
अपनाकर युद्ध करेगा श्व म्म क- क्न क्म 
यदि अररौने शानक यदग्न न्याया ॥ 
होकर जानी योद्धे सनत द = णः नायक 
योद्धा समान माद नदर न जनी 
निष्कर्पं निकरता द्धि ग्द 3 नदेन दिनिग्ये यः 
करटेता, यहं कोपी रन्न शक स्पदे म्न 
इस श्ोकसे यर श ध 
+ "ॐ 4 9 (3 
गवा अर्जुनको शठ > । ई द्धियद् द 
द्ष्य दिपक, सदृदष नन 
छोडकर भाम जाता! "चन न्न 
अर्जुन जिम नान ईन, 
विपि उवतरो गयाक््‌  द््ः 
= = ^ गअ 
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अवसरपर कृष्णमगवन्छे साथ उसदी जो चवा हह र्थी, वी 
महाभार्तकारी कपास गीतोपदेश्चका रूप धारण एर गयी । 
कनेक अभिप्राय यही है कि मीतोपुदेने आक्र शदधविपल 
अद्युनको युदधोन्पुख करदिया यह कल्पना असत्य है । वृत 
श्रीकृष्ण सहायता न मिठनेपर युद्धार्थी अर्जुनी विचार्वुद्ध 
युद्धयिमुलताक परशरको स्वय ही हटाती । परन्तु इस अवसरपर कुष्ण- 
मगरान्‌के उपस्थित होमेसे, उनके साथ विचारविनिमय करनेका स~ 
अवसर हाय आगया । इसका परिणाम यह हुमा फि अञ्जन क्ञानकी 
स्थितिको समञ्च गया । अव वह य वको कर्तव्य समद्यकर करनेदी 
लितिमें आगया । 
अद्युनने युद्ध न कृरनेका मुरय कारण श्वननहीन होकर जीवित 
रहनेकी अनिच्छा” फो वताया है । परन्तु इस घातके साथ ही अर्जन 
यद समञ्चता ही होगा करि इ युद्धकषेतते उसके मागजानिपर भी भीम 
से कठोर स्वभाववाछे पुरुपके नेतृत्वे साठ होनेवाटी सेना, 
उसके साय युद्धक्ष नहीं छेडिभी । अयनके हट जानेपर भी युद्ध 
होता ओर स्के सव मरते ओर तत्र भी अर्गनको स्वजनहीन होकर 
अके ही दिनि कारेने पेते । वस्तुत स्वजनदहीन बनकर जीवित 
रष्टने्टी द समयी सभावना, युद्ध करनेकी अपक्षा युद्ध त्यागने 
अधिक थी । क्यांहि यद्ध कलेर्म॑स्वजनकि साथ मरजानेकी 
सभावना भी थी जो कि शोकावप्तरको नष्ट करदेनेवाटी थी । परन्त॒ 
यद्ध छोद्देनेपर तो अकेठेका स्वजनरीन, शञोकपूर्णं जीवनम रहना 
ही निशित था। इन सव बतोपर पूर्वापर विवार फिया जाय तो 
यही प्रतीते होता दै, ® अरूनके स्यि ज्ञानी या अशानी दोनों 
स्थितिरयोरभे, युद्ध करनेका निश्वय करना ही अनिवार्य था, जैसा 
इस श्टोकसे ध्वामित ले रहा है । असनके कुष्णद्ो सारथि रूपम 
पानेका परिणाम यह्‌ हुआ क अव वह ज्ञानी धघनकर युद्ध 
करनेको उयत है 1 


यदि मीतोपदेराका आभिपराय अ्यनको छडाना ही होता, तो इतना 
खम्बा चौढा उपदेडा न देकर केवलटेट वात कहनेसे काम चठ जाता 
सेच अरनको केव इतना वताना पर्या होता @ चयदि तुम स्वजन- 
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हीन होने "समयी स्थाप बचना चाहते हो, तो रणक्षेत्रे मत 
हरो ।क्योकि यहा तो तुम मरकर इस दुःखमयी स्थितितते चच भी सकते 
हो। परन्तु यदि तुम युद्कषेन छोडदीगे तो यह इ खमयी स्थिति तुम्हारे 
स्यि निश्ितहो जायगी । यदि अर्युनको जिस किसी प्रकार छडानाही 
अभिमेत लेता तो उससे यट कहना चाहिये था रि “यदि तुम युदकषेन 
त्यागकर भागभी जाओगे तो भी दसरे टोग तुम्हारे साथ नही जायमे । 
तुम यहे भागकर अपने आप ही अपनेको स्वजनहीन करोगे । यदि 
तुम यहे न भागोगे तो तुम़ौ स्वजनोको साथ मर जनिका अवसर 
मिठ सकना भी समव हे 1 तुम हन दोनों अवस्याभमिंसे एकको 
चुनछो?। 
इन सत्र विकेचनोंसे यही निश्चय होता है फि अर्युनको युदधेरणा 
देना गातोपदेशका अभिप्राय नहीं था । किन्तु ऽते स्थितप्र, बुद्धि 
युक्त, योगारूढ, कर्मयोगी, भक्त बनाना ओं कर्तव्यपाठन करनेकी 
श्ोकातीत स्थितिके साथ परिचित करा देना मीतोपदेशका 
जभिप्रायथा। 
स्वभावजेन कौन्तेय निवद्ध स्वेन कमेणा। 
कर्व नेच्छान्ते यन्मोटात्करिप्यस्यवदेऽपि तत्‌ ॥ ९०॥ 
अन्यय-फन्तेय, यत्‌ मोदात्‌ न करर इच्छक्षि तत्‌ अपि स्वेन स्वभावजेन 
कर्मणा मिद्ध अवश करिष्यसि ॥ 
अ्थै-- हे अर्जुन! तम मोहवश होकर जिस ( युदरूपी कर्म ) को न करने 
( छोषने ) की इच्छा कर रहे हो, उसे ही अपने स्वभावजन्य कर्मे 
वधे हुए होनेके कारण वेवतत होकर करोगे । 
माव-- इस श्छोकदा अभिप्राय यही है कि कर्म करना मनुष्यका स्वभाव 
है । मनुष्य इस अपने स्वभावे सामने पवि है 1 इस अपनी 
वियताको न समडनेवाखा मनुष्य कमं छोढनेकी केवल 
इच्छा ही हृच्छा क्र स्कृता है} मनुष्यकरे वकम यह घात नही है 
कि वह कर्मको सर्वथा छोड सके । मनुष्य कर्मको बदल सकता ै। 
अज्ञानसे कसको खछोढनेवाल मनुष्य दूसरे किसी अन्ञानजनित 
कर्मको अपनारेता है ) मनुष्यको चाहिये कि वह कम छोदनेको 
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नप्ता यनधिार जनन ठे ओः ठी अनधिकाररे्ा कमी नके, 
तु मे एत्ते समय अपने ्ानी पने प्के अपिशस्‌ रे । 


रणकेतम्‌ अमुनण्े नि द्रषेर द्विमी श्मदधौ हण लेका जव- 
सर गदीधा। पयाद्धि पदी प्रपंष्पतितयिति रते युदक दिम 
विविद द्रेश्ररी धी! 

एभ्वर स्यमूलानां ददेशेर्ध्युग तपिष्ठति। 

श्ामयन्स्ंमूताति यन्धाङुदानि मायया ॥६१॥ 

तमय शाण गच्छ सर्यमाधेन मारत) 

तल्सादन्पिरं दान्ति स्यान प्राप्स्यसि दाभ्तम्‌ ॥ ६२॥ 


अन्यय~असुन, यन््ास्ानि सर्वभूतानि मायया आमयर्‌ $ष्वा' सर्वभूतानी 
एदे तिष्ठति ४ भारत, सर्वभपरेन तम्‌ ९३ शरण गच्छ । तत््घादात्‌ 
परां शान्ति शाश्वतं स्थानं प्राप्स्यति ॥ 


अ्स-- रे अर्बुन। सव यन्त्रारढ ( ररूप एमेयन्य परौ अप्रनानेवाठे ) 
मनुष्योपि माये कर्म प्रवृत्त करता हुआ ईष्वर, सथ भनुप्योकि 
दयददा्मं वस र्हा हे । हं भारत ! एस थ्य तुम सर्वभावसे उस 
जपने दयगसी श्थरकी शरणम चे जाम । सुमद उसी प्षन्न ~ 
तातते परम शान्ति ओर नित्यस्यान प्राप्त हो जायगा 1 
मव गीता बहुत शने रृष्णभगरानले जो ( अस्मत्‌ ' शब्दृका 
प्रयोग घिया 8, श्य श्लोकम आदर स्वय ही उसका मर्म सोढ दिया 
है। $ श्लोकम उन्टोनि यह ताभ्या इ मेरे अपने धियि प्रयुक्त 
“अस्मत्‌ › शब्दद्रे आत्मतत्वद्ा ही वाचक मानना चाहिये । इसी 
दिष्‌ शस ठीका्म सर्वत ८ अस्मत्‌ * श्ब्दका अर्थं आत्मतत्त्व किया 
गया हं 1 इन भ्लोकोमं व्यवदव ८ तत्‌ ` ओर्‌ वर" राव्दोकि दवार 
इसी मन्तव्यक्म स्पष्ट समर्थन हो रहा है । तमेव घाद्य शरण प्रपये 
ममी फुष्णभमवान्म इसी याता स्केत शिया र । हन शोकम 
नर्ुनको स्पष्ट भाषामं अपने टी दृद्यवासी आत्मते्वको श्वर 
ताते हुए उसकी शरणम जनिका उपशा दिया है । 
इति ते क्तानमर्यात गुष्यादु्यतर मया 
विद््येतददे्पेण ययेच्छसि तथा षस ॥ ६३ ॥ 
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खन्दय-इति गुदात युतः ज्ञान मया ते आव्यातम्‌ । एतत्‌ अङघेेण विद्य 
यथा इच्छमि तथा कुरु ॥ 
शर्थ-- भेन यह र भी गु्य ज्ञान तमसे कटा दै । धसपर पूर्णं स्पे 
विचार कग ओर किर जो इच्छाहो सो करो । 
स्ैशुह्यतम मूयः छठ मे परम वच । 
द्टोऽसि मे ठढमिति ततो यक्ष्यामि ? रितम्‌ ५ ६४१ 
अन्यय-सरवगुह्यतम मे परम वच" भूय ङु । मे हदम्‌ इट. असि तत इति 
ते हित वक्ष्यामि ॥ 
अर्थ-- मेरी एक सवते अधिक गु (रहस्यपूर्ण) बात अन्तम जीर भी सनलो। 
ठम भसे अत्यन्त प्य हो इसीसे य हितकी वात तुमह बताने लगा षा 
मन्मना सव मद्धक्तो मयाजी मा नमस्छुख । 
मामिवैप्यासि सत्य ते भतिजाने भरियोऽसि मे ॥६५॥ 
अन्यय-मन्मना भय । मद्वत (भव ) मयाजी ( मव ) मा नमस्टुरु । अह्‌ 
ते सत्य प्रतिजाने माम्‌ एव एप्यसि । मे प्रिय असि ॥ 
अर्थ-- आतमामे अपना मन रसो, आत्मके भक्त हो जाओ, आत्माका यजन 
करनेवाडे बने, आत्माको नमस्कार (रेक्यमावना रूपी परह्ीमाव ) 
करो । मे तुमसे सत्य कहता ह कि तुम आत्मा ही हो जाञमि 1 
वर्यो तुम्हारे मनम आत्मभाक्ते ( आत्माके प्रकट होने योग्यता ) 
विदिमान है 1 
सर्वधमोन्परित्यज्य मामक दारण बज ! 
अह त्वा सर्यपपिभ्णो मोक्षयिष्यामि मा छच ॥ ए६॥ 
खन्यय-सर्वपरमान्‌ पर्त्यज्य एक मा इरण बरन। अह तरा (लवा) सर्वपपिभ्य" 
मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥ 
सर्थ-- सव घमो (ष्वपि साधन समञ्च हुए सव प्रकारके धम) छो छोटकर 
एक आतमतत््रको ही अनन्यभावे आश्रय कसो । ठम्हारा अपनाया 
हमा आत्मतच्वरूषी ईष्वर तुमको सव बन्धनोसि मुक्ते कर देगा । 
आव--- आत्मा री आलमप्रात्िका साधन है 1 इसको अपनल्नेके आतित्कि 
इसे प्राप्त करनेका दूसरा कोई साधन नहीं हे। 
इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाञदपये चाच्य न च मा योऽभ्यसूयति ॥ ६७॥ 


४४ ओीमद्धगवद्रीता {१८ ज~ 


अन्यय-ददेम्‌ ते ( इदम्‌ ) अतपस्काय न वाच्यम्‌ अमक्ताय कदाचन न 
(वाच्यम्‌) अशुश्रूषवे न वाच्य य माम्‌ अभ्यसूयति (तस्मै) न वाच्यम्‌ ॥ 
अर्ध-- यट तुम अंते आजानीके छिये है । इपे सी रेते मनुप्यते मत 
कहना जो अतप, अमक्त, अशु ओर दृश्वरनिन्दक ले । 
य हद्‌ परम श्च मद्धक्तेप्पभिधास्यति। 
भरि मयि परा कृत्वा माभेवैप्यत्यसदाय ५६८॥ 
न च तस्माम्मयुष्येपु कथिन्मे प्रियक्रत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्य प्रियत्तसे यवि ॥६९॥ 
अन्वय-यः इम परम शु मद्धक्तपु अभिधास्यति स" मयि परा भर्षिं कतवा 
असक्चय माम्‌ णव एष्यसि ॥ मनुष्येषु कद्चित्‌ तस्मात्‌ मे प्रियकर्म" 
न च । तस्मात्‌ अन्य मे प्रियते भविन च भविता॥ 
अ्थ-- जो इस परम युदय शानको आत्मेमियको सुनायेगा, उसका यह 
भुनाना भी आत्माकी परम भर्गि होगा । वेह नि सदेह आसमर्तत्वको 
प्राप्त होकर रेगा । मवुप्यमिं कोई भी उसकी अपेक्षा भत्माफा 
भिय केवाला न दोग । उसकी अपेधा आत्माका अधिक प्रियः 
इस ससामें दूसरा रोई भी न होगा । 
अध्येष्यते च य म धर्म्ये सवादभावयो । 
्षानयज्ञेन तेनादमिष्ट स्यामिति मे माति ॥७०॥ 
कषन्यय~य च आवयो श धर्म्यं सवाद्‌ अध्येष्यते तेन जानयजौन अहम्‌ श 
स्याम्‌ इति मे मति ॥ 
कर्थ-- जो कोई हम दोनो इस धर्मयु सवादको समन्नेगा, आत्मतत््. 
उसके ानयज्ञसे पूजित हां जायगा, फसा मै समता ह । 
श्रद्धावाननद्यख शय्यापि यो नर्‌ । 
सोऽपि उक्तः छो छोकान्पामुयात्युण्यकर्मणाम्‌ 7७९१ 
केन्यय-श्द्धावान्‌ अनघ्रूय च य मर" (इमम्‌ आवयोः धम्य सवाद्‌ ) शृणु" 
यात्‌. अपि स॒ अपि स्तः पुण्यकर्णणा छुभान्‌ रोकान्‌ प्रापुयात्‌ ॥ , 
अख--जी श्रद्धा करनेवाला तथा आमिन्द्क पनुम्य इस हमारे धरभयुकत 


सबाद्को सुन भी रेगा (सुनकर मी सम रग) वह भी मुक्त होकर 
श्ानिर्योकी अनासस्त स्थितिकी प्रात हो जायमा । 


६८-७६ श्लो ] गीतापरिशीटन ३६णः 


कचिदेतच्छ्रुत पाथं त्वयेकाेण चेतसा । 
कचचिदज्ञानसमोद भरनष्टस्ते धनजय ॥ ७० ॥ 
अन्वय-पार्थं, कचित्‌ एतत्‌ त्वया एकाग्रेण चेतसा श्रुतम्‌ † धनजय, कच्चित्‌ 
ते अज्चानसमोह प्रनष्ट ! 
अर्थ-- पार्थं ! क्या तुमने यह सब एकाग्र चित्तसे सुन सिया १ हे घनजय ! 
क्या तुम्टारा अज्ञानमोह नष्ट हो गया ? 
अञ्न उचाच (अजुन बोरे) 
नष्टौ मोद स्थ्रतिेन्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसदेट्‌ करिष्ये वचन तथ 1 ७३1 
अन्यय-अच्य॒त, तत्मसादात्‌ मोह नष्ट । मया स्छृति लब्धा । गतसदेह स्थितः 
असि । तव वचन कसष्यि ॥ 
अथै-- हे अच्युत! आपकी कृपासे मोह नष्ट हो गया । मुञ्च कर्तन्यका ध्यान 
आगया मे अव निसदेहहो चुका हू । भे आपके उपदेशा- 
मुसार क्ञानपूर्वक युद्ध करूणा 1 
सजय उवाच (सजय बो) 
हइत्यद वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन । 
सवादमिममभ्रोपमद्रत सेमहर्पेणम्‌ ॥७०॥ 
भन्वय~इति अह वासुदेवस्य महात्मनः पार्थस्य च इमम्‌ अदधत सेमहर्षण 
सवादम्‌ अश्रौषम्‌ ॥ 
अर्थ-- इस प्रकार भने बासुदेव तथा महात्मा अ्ुनका यह अद्भुत रोमाच 
कारी सवाद सुना है । 
व्यासप्रसाद्ाच्छरुतवानेतद्रयुष्टमह्‌ परम्‌ । 
योग योभेभ्वरात्करप्णात्साक्ञात्कथयत स्वयम्‌ ५७५१ 
अन्वय-व्यासप्रसादात्‌ अहम्‌ एतत्‌ पर गृह्य योग साक्षात्‌ कथयत स्वय 
येेष्वरत्‌. छष्णात्‌ शरुतवान. \ 
अ्थ-- मेने व्यासजीके अनुग्रहे इस परमुद्य योगको साक्ात्‌ कहते हुए 
स्वय योगेन्बर श्रीकृष्णसे सुना है 
राजन्सस्मृत्य सस्सृत्य सवाद्मिममद्रथतम्‌ । 


॥ केशवानयो पुण्य हष्यामि च युहुहु' ॥ ७६ ॥ 
गीष भ 


३४६९ आमस्रगयर्रीता {१८ अ शो ५५०] 


खन्पय-रागेन्‌, फे शवाजुकणे इमे पुण्यम्‌ अनुतर च पवार सत्य सत्य 
मह प्रहु श्यारि ध 
कर्थ-- हे मन्‌ ( पृतगषट्)1 केक तया अशयुनके इम पुण्यश्च अद्भत 
सगादकनो स्मरण षर क्के वार धार्ट्िष्ेरएाए। 
तेश्च सस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदूयुत रे । 
विस्मयो म मदान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुर पुन ॥७७॥ 
अम्यय-रजन्‌ (धरतग्टर ), घेः तत अति अद्धतं रूपं सृत्य सस््रत्य मे 
महन्‌ दिमिय 1 जह पुमे पुम शष्यामि च+ 
सर्थे--े राजा (रतरषटर)! एसि १८ अति अद्भत रूप वार वार स्यृतिपर 
आ कर मुशे बद्‌ प्मियषो रलह ओर बार वार ह्यं 
र्य ए। 
यतर येगिभ्वर एध्ये। यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तम शोर्विजयो मूतिरधुवा नीतिर्मतिमम ॥७८॥ 
अन्यय-यतर यिश्वग इष्ण, यव धनुर पाये, तयश्री विजय भूति श्रवा 
नौति (इति) मेम्ति ॥ 
अर्थ-- जलं येगन्वर श्रीकृष्ण है, जटा धनुषारी अर्जुन रै, वही शरी, विजय 
विभूति ओर अचल्नीति हं देस मेरा मत है 1 
आव प्रकर्ता निस मनोभावरसे प्रश्न करता है, वह भाव उचरदाताफ 
अन्तिम उत्तरसे स्पष्ट होता है । तिके प्रथम श्छोकर्मे पतने 
इयधिनफरी विजयसभायना सननेद्ी चिषी हर श््छाको रेकर टी 
सेनयसे युद्धकी परिस्थितिशे िपयमें प्रश्न करिया था। यह्‌ बात 
प्रथम श्टोककी व्यारय कही जा ची टै । व्ह वैसी व्याख्या 
करनेश्ना आधार ( कारण ) इस श्टोकरमे वियमान ह । इस श्लोकै 
सजय श्रतराषटके के ए गीताके प्रथम श्लोकका यह उत्तर दे रहा 
है द युद्वं वर्तमान परिस्थितिमे पाण्डवपक्षी विजय निधित है 1 
यदि तुमने कर्व्मी तिये ल्यि अपने मने अव भी कर गश्चा 
अना री ते, लौं वह तुम्हारी भान्ति है । 
इनि श्रानडामारने माप्मपवाभि श्रीमद्धगदद्रातादुपनिष सु यघ्ठदिवामां यौगशासे 
भारूष्णाजुनततवदरे मोश्वस रास्तयोगो नामा्टद्शःम्याय ॥ $< ॥ 
मीतापरिल्लीटनमाप्य समाप्त ॥ 


गीतापरिशीलन-परिशिष्ट 


परा प्रकरण 
मीतोपदेशका अभिपाय 
सव योद्धाओकि मनमे अर्जुनकैः समान मावाकी समभावनेा ! 
अर्जुने ुरकषेनकी रणभूमिं दयी हं दोनों युद्धार्थी सेनाओके वीमे 
सदे होकर, जो श्य देखा था, उत्ते उसीने नही, इिन्तु प्रत्येक युद्धार्थनि 
देखा था । उस समय उसके मन्म जो प्रश्न उदा था, उसने प्रत्येकं युद्धार्थे 
मनको व्याङुल रिया होमा । जहा स्वाभाविक श॒ता रोती ह, वहीं एक दूरे 
पर नि सदोच प्रहार करना समव होता है 1 इस युद्कषेनमं फिसीके किसीकी 
स्वाभाविक युता नहीं थी। ्रतयुत सबके सामने अपने अपने मोहपात्र(सनघी) 
लोहा छेनेकेखिये सडे ये \ यह मान खेना पडता है, कि तव सव युद्धाधिंयोनि 
युद्धकषे्मे तस्ते ही, इस सबन्धमे, या तो मनही मन, या उस समय अपने- 
पास सटे हए किसी साथीसे, इस रूपमे क्षणिक च्चा अवश्य छेदी होगी, 
छि ^ क्या हम इन स्वजनोंका वध करमैकेयियि ही इस रणकषेतम आये है † 
ओर क्या एसा करना हमारे खयि उचित र १ " इस कारके पश्चात्‌ जन 
उन इस सहारीठासे क्चनेका फो$ उचित कारण न दीखा होगा, तच उन 
सबने, इस य॒दको अनिवाये पाया होगा, ओर वे सव इसे अपना कर्तन्य 
मानटेनेके य्ि विव होगये हेगि 1 
अञ्चनके लिए युद्धं अनिवार्य था। 
उस समय अञजुनके पास दैवयोगसे श्राङष्ण वियमान थे । दृसरे युद्धारथरयो- 
के समान उसने भी इस विपयकी चर्चा, अपने उस समयक साथी श्रीकरष्णसे 
छेटी थी । प्रतीत शेता है वि यह चर्चा दूसररोकी वचसि कुछ अधिक देर 
तक होती रही थी । युद्धविमुखता या युद्धतत्परताके विचारकी दृष्टति हस 
चचर्चाका दूसरी चचिसि अधिके महत्त्व नहीं था । क्योकि अज्खनके पास भीं 
दूरे यो द्ाओंके समान युद्धकेनको त्यागनेकी मनोज्ञा नहीं थी । 
मराभारतमें ्रीकृष्णाजैनसयादके उ्टेखका कारण 1 
महाभारतकार मर्हपि व्यासदेवने, इस सवादको महत्व दवेकर्‌, इमे चित्ता- 

कर्थक विस्तृत रूपमे इस स्थि उपस्थितं क्रिया दै, कि यह सवाद्‌ श्र्ष्ण 

जसे श्चानीके साय हुआ था । देशकाल तथा पार्नोकी योग्यता तया विषयक 

महस्के कारण, इसे मदाभारतकारकी रेसनीमे अनेका पूण अधिकार था । 


६५० गीतापरिदीटन-परिदिष्ठ 


परन्तु यः स्वीकार कटनेका रई भी उचि कारण नही टै, कि गीताका 
अभिप्राय अर्नको युद्धङे ियि प्रेति कटना था । 


अर्जुन सन्यास लेकर, भीख मांगकर, जीवन वितानेके 
स्यि उद्यत मर्छीथा। 


उस्र समय अर्जुनक भने सन्यासी स्थिति नानेका गीताम फोर प्रमाण 
नी हे } अर्युनकी सन्यास सेने च्छा, गतिक टीकाफार्ङी कल्या 
है । गीताकाप्ने, उस दृश्यो देकर सथ योद्धाभदधि मनमे ॐ हए स्वामा 
वि भरभ्रको केरे अर्जुने शब्दे या ण्टाटे कि हन स्यजनकि मार 
कुर जीर गातो मसे प कैसे निरेगा ? सपे तो अच्छा 
भीत मागन टगर 1 रुने राज्यह्ुसी छीनसी आप्या है १ अर्जुने 
मनं उस समये दशष्यद्नो देखकर जो स्यामपिके माव उ ये, महाभात- 
छाने उनो अपनी भाषार्म ध्यत करनेका प्रयत्न गया है। भिक्षाजविनं 
परहण कएनेकी घातको “ अर्जुनी सन्यातेच्छा › टना सर्थंया भान्ति ह । 
उसा स्पष्ट कारणं यह ठे रि यदि उर मनम सुन्यासकी स्थिति आगयी 
होती, तो उसे स्वजनेकि साय जीपित रहनेकी च्छा नी होनी चाहिये थी। 
पटनतु षट तो अपने मनमें स्वजनहुसकी श्च्छाको चरक्ित रसकर भिक्षा 
नामके कर्मनो ग्रहण करनेकी इच्छा प्रकट करता हआ पाया जा रट है} 
उसकी शस घातको भिक्षाजीवन पितानेका दर निश्चय नहीं माना जा सकता । 
वस्तुत" यह भापा उस समये कर्तव्यके ग्रही यने हुए अर्ञऩी मनौ- 
दद्याको व्यक्त करनेकेलिये सी गयी ह! किसी मकी निन्दा करनेके- 
स्थि आज भी भाषा देसा कहनेकी परिाटी पायी जाती है कि ! इष 
कामसे तो भीष मगना अच्छा हं ?। इस भाषसि यह माव नहीं निकारा 
जा सकता ि अनने अपने मनम भिक्षा मांगङर जीवन मितानेको श्रेष्ट 
मान चियाथा। 
अयन सखस स्वजनाकेसाथ रटनेकेलिए ही युद्ध त्यायना चारता था ४ 
गीताके शब्दोके अनुसार अज्चुनकी स्वजनो साथ प्रस जीनेकी इच्छा 
ही यद्दका विरोध कर रही थी । यह नटीं कहा जा सकता कि यद्‌ पिरोध 
केवल अनक ही मनम था । इस प्रकारका विरोध अजने समान दरे 
योद्धामांफ़ मनम भी चल एटा था 1 उस समय सवके सामने इस विरेधके 
समाधानऱ केवठ दो मारं ये ( १) या तो इस मावनाको भुधारकर, ञानी 
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होकर, सतोषसे युद्ध किया जाय, या ( २ ) पश्चाताप करनेवाले अज्ञानी 
इुसिया भने रहकर, अपनेको यद्केरिये विवद मानकर युद्ध किया जाय ! 


गीतोपदेशका असिभाय अर्छुनको युद्धकेखि्यि भरित करना 
नर्द था, किन्तु ञानी बनाकर कर्तव्य कराना था ¦ 


यदि अर्जुन युद्धस्थले चला भी जाता तो भी, अतर उसका स्वजने 
साथ रह सक्ना सभर नहीं रहा था । अव उसकेलियि यह अनिधाय 
ह्यो गया था कि वह या तो अपनेको दिवश मानकर युद्ध करे, 
या युद्धको अपने कर्तव्य अथात्‌ स्वधमके सूप स्वीकार करे । 
यदि यह मानं छिया जाय कि अर्जुने युद्धत्यागका निश्चय कर छया था+ 
अगि श्रीकृष्ण उसे जिस किसी प्रकार टाना हौ चाहते ये, तो गीताकारको 
इस कामकेटिये कष्ण भगवान.के सखस इतनी रम्ब चौदी, उकतानेवाटी,. 
परसगसे बाहरकी वाते सुनवानेकी कोई आवश्यकता न हीती। तम 
गीताकारको उनके मुखत, अर्जुनक प्रति यह कहटाकर, उसकी इराशाका 
खण्डन कग देना चालये था कि ‹ तुम जिस सुखकेणियि यद्ध छोढना 
चाह रहे हो, वह सुल तमहं यद्धस्थरुको त्यागकर चले जानिपर भी नही 
मिक सकेगा । वयोकि तुम्हरे युद्धे साथी युद्त्यागमे तुम्हार साथ 
नहीं देगे 1 यह युद्ध अवश्यमावी है । यदि तुम इस अवश्यभावी युको 
स्यागकर चङे भी जाओगे, तब भी उसका वही परिणाम होगा जिससे त॒म बचना 
चाह रहे हो ? । यदि अर्जुने युद्धत्यागका निश्चय कर छया होता तो उमे 
समञ्यानिकेिये उपर्युक्त य॒क्ति पर्याप्त होती । तव इतने रम्ब चौटे उपदेशकी 
कोई आवक्यकता न पडती । 


वास्तपिकता यह है कि इतना विसृते उपदेश अर्जुनको ज्ञानी | 
अनानेकेल्यि ही प्रवृत्त हुआ था, केवर युद्धपेणा दैनेकेथ्यि नही । | 
गीतोपदेश उस अर्जुनको दिया गया था जिसके पास युद्धसे क्चनेकी को 
स्थिति नहीं रही थी, जिसकेख्य युद्ध करना अनिवार्य बन चुकता था । गीतो- 
पदेशने आकर यह निण्य नही किया कि अर्जुन युद्धक्रे यान करे १ कन्ति ॥ 
य निर्णय किया हे कि अर्जुन युद्धको लामाकाभे,जयप्राजय आदि भावना 
मुक्त होकर, श्ञानदी सुखदु सतीत, निर्विकार, आनन्दमयी, अनासक्त- 
स्थिति्े रहकर, अपने कर्तन्यरूपमे स्वार करे , 
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गीत्राफी रचना मानवसमाजके कत्याणकी हसे दरं ट। 

श्रीष्णते अर्जुनो जनास तिस्र कम एलनेका उपवेद दिया था 
महाभारतस्नरने श्रीरृष्णके इरी उपद॑धका आधार यनाकर्‌, शान ध्ितिका 
विशद वर्णन कनेङोरिये, समग्र मानय समाज्के करतव्यशास्ङे पमे पताका 
निर्माण पिया ट) उनका अभिप्राय मनुष्यो यह समद्वाना टै, परि यह समप 
असार श्ठपामभचेत 1 जो फर्म मरुष्यमाप्रको अनिगर्य स्पसे कएनापट ग 
र, षर फर्म ही भनुप्यजीवनमं टदा जानेवादा संमामे । इ (साम नित्त 
रहना सिसकि भी यदाम नी टै । प्रत्येके मनुष्य श सप्रामको टदमकेरिये 
शिविर । जो सपराम मनुष्यद्टो शिक्ष हकर भी टना ही पदेगा, मनुष्य 
उस कम नामे अनिवार्य सप्रामको शान पिथितिमे रहकर फे, यरी  सफट- 
जीयनण्की अस्या टै । इसीको प्ट सातीत ब्र्मानन्द या अनासक्त स्थिति 
हा जाता र । गीताम अर्जुन दार वनार सपूर्ण मवप्यसमानरो, करतेन्य- 
पाटने करानेयारी ज्ञानमयी स्थितिमे परिचित कराया गया र । याम गीतोप 
देश्च्ा अभिप्राय रै। 


दसरा प्रर्रण 
गीता मानवधमेश्ास्र 2, सांप्रदायिक ग्रन्थ नही है। 
फटादासे एी फमीम उन्च, नीच आदि भेद रोता) 
इसीसे साप्रदायिफता उत्पन्न होती दि। 
ससरारके सम्पूर्ण मनुष्य अपनी अपनी मतिर परित्थितियाफे अनुसार भिन 
भिन्न कमे रो रते है । कमौम ठगे रहना प्रत्येक मनुप्यकरिये अपरिहार्य 
ह । परन्तु इन अनिगारयं फमसि किसी फली आकाक्षा करना मतुष्यकी भूठ 
हे । इस भूलने समारके कमो वृथा ही ठोटा-टा, उच्च-नीच, सुखदायी 
~देलवायी आदि भिनभिन रूपदे दिया है। इसने मनुष्यमिं भी उच्च-नीच, 
सुसखी-ड सी आदिढी भेदबुद्धिको उत्यन कर दिया ई । परन्तु कर्म निर्दि 
है, उस्म इन दोर्पोमेसे फर वोप नहीं है । यद्वि मनुष्य अपने आपको किसी 
करका कतौ होनेके कारण, वडा क्मेकरनेवाला, ओर किसी दरसरेको अन्य 
अकारक कर्मका कर्ता होमके कारण, छोरा कर्म केयाटा, अचवा उच नीचः 
या सुखदायी दु खदायी कर्मं करनेयाटा मानता हो, तो उसका कारणं उसके 
मनद्भी फराकर्षास्पी रान्ति मिलेगा । यह ॒कला्नक्ञा मनुप्यकरे मनका 
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दोप है । यह करमैका दोष नही टे । मनुप्यने अपनी भन्तिते मनके फला- 
वकक्षास्ी दोक, केति अगरोपिति कर खिया टै 1 मनुष्ये मनकपै यह 
फटाकाक्षा, नाना प्रकारके कर्म करनेवाठे सपुणं मनुष्यो, ससी दु या 
उच नीच वनाती रहती हे । यद्वि मनुष्य कर्मे फलाकाक्षाका संवन्ध तोद 
दे, जीर कर्मके शुद्ध स्वरूप्ने देले, तो उसे यह करम, चुद्ध कर्ये रूप 
दरीखने सरो । फिर यह उसमे र्थि छोटा चदा, उतम अधम्‌, श्वुखदेपयी 
दु-खदायी आदि न रहे । भनुष्य फटाकाक्षा खोद दैनेपर ही ‹ शद क्म > 
छ्गनेके योग्य चनता हे \ 


गीताम शुद्ध कर्ैव्य करनेयाटी इस फटाकाक्षारहित मानसिक स्थिति 
ङो ही मनुष्यका अधिकार बताया गया है । उस्म कर्मके दूषित करेवाली 
फृटाकाश्चाको, मनुष्या अनधिकार, या अज्ञान कहा है । अप्राप्त वस्तुकी 
प्रा्तिकी इच्छा, ओर प्राप वस्तुक रक्षाकी चिन्ता, “ फलाद्मक्षा कहती है । 
दस फलप्काष्षाने टी भियभित्च सप्रदप्येछो जन्स्‌ द्धिया हं \ 


सथदायोकी रईन्वरकह्पना साप्रैजनिक अमदन नदीं पा सकती 1 


साप्रदायिकं भावनाम मनुष्यो अप्राप्त $्वरकी दू, उसीकी आराधना, 
पूजा, स्त॒ति आदि करके, स्वग आदि नामौवाठे कल्पित अप्राप्त सुख भिठनेके 
पिभ्वास दिठाये जाति है । जो मनुष्य अपनेको किसी अप्रपत वस्तुको पानेका 
इच्युक, या प्रात वस्तुक रक्षकेल्यि चिन्तित, बनाये रहता दे, उसे किसी 
न किसी भौतिक शक्ति या पदार्थपर निर्भर रहना पठता है । दूसररोपर निर्भर 
सहनेवाठे मगुष्य दी सप्रदायकि अनुयायी होते ह । जो जिस सृप्रदायमे अपनी 
आक्ाक्षाको, पुरा होता देखता है, वह उसी सप्रदायको अपनाठेता है । जिस 
सप्रदायमे अपनी इच्छा पूरी करनेवाला ईश्वर दीखता है, अज्ञानी मनुष्य 
अपनेको उसी स॒प्रदायका अनुयायी वना रेता हं । ईष्वरको अप्राप्त भानसना 
ओर किसी विशेष पद्वतिते उसकी प्राह्िकी भावना रखना, ‹ सप्रयायिक 
मनोदतिः कहाती हे । सप्रदायाम उपास्य रूपे स्वीकृत किया गया दम्बर, 
सार्यजनिक इष्वर महीं है । वह श्वर केवल उसी सपरदायवालकी सचिको 
पूरा कर सकनेवारा, केवल उसी सप्रदायका भाना हा ट्‌ श्वर होता 
दै । सपरदायाकी ई्वरकल्यना ओर उनका उपासनामा्गे, एक दसेरसे सर्वथ 
भिन्न होति है 1 इन सप्रदायाने नाना प्रकारके वगेकी घरि क्र टाडी है, 


ओर इष्वरोक् नामपर ससा देष फेख डाला र । 
गीष ग्भ 
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सामदायिक मावना मनुध्यको गक्तिटीन यनाती दै। 


साप्रदायिकं भावना मनुष्यमातके उपास्य लेने योग्य ईभ्वरका दन 
हाना समव नही हे । साप्रदायिक मनुप्यके मनमे सदा अप्राप्त वस्तुकी प्रापि 
तया प्रा्की रक्नाकी चिन्तां फसानेवाटी पएटाश्चा अनी रहती है । यह 
राला मनुध्यके मनम कामनाङे रूपम रहती है । यह मुष्यश्नो सवर 
अ यनो अतीत रहनेयाटा शक्तिमान्‌ मनुष्य नही जनने देती । 


गीताने सम्भदायकर्पित ईन्बरकी उपेक्षा की दै । 


गीताग्रन्थकौ यही विञ्ेपता ह, @ इसम सर्च सप्रदायिक दुर्ग मनोव्राति 
की उपेक्षा कौ गयी हे 1 इसमे मनुष्यको, उसीके मनम रहनेवाठी शकक 
दरमोन कराया गया है } गीताने मनुष्यसे स्पष्ट भापमे कहा ह॑ कि मनुष्यका 
ईश्वर कही बादरसे दढनेकी बस्तु नहीं हे 1 उसके मन्त यालुसार मनुष्यका 
ईष्वर, मनुष्यके टी हृदयम हे । 


फराडाररित स्थिति टी मयुप्यका उपास्य ईभ्वर दै । 


मनुष्यके मनकी भोगाकाक्ना कभी पूरी नहीं टोती । ससार इस भोगा- 
कक्षाको परा क्रनवाटी कोई शक्ति नदी है । पर्नतु मनुष्यने अपनी 
आन्तिसे भोगासक्ष पृरी कसेवाली श्क्तिको पड रिया हं ओर ऽपे &ष्वर' 
नाम दे दिया है । भोगेच्छा फठेन्टाको उत्पन्न किया करती है । अज्ञानी 
मनुष्य अपने अधिकारसे बाहर निश्ट जाता है, ओर कर्मफरङ़ी असभव 
आशा बाघक़र्‌, अपने वथा ही उस्र बन्धनमें वाघ टेता हे । जिस समय 
मनुष्य इस अपनी फटान्ना नामकी प्रान्तिको पहचानेगा, उत समय उप्ते ओ 
भरन्तिद्यून्य स्थिति दीदवेमी, वही मनुष्यका आराध्य ° सच्चा ईश्वर ? होगा । 


ओ मनुष्य इ वसवो पहचानेगा, वह किती सम्रद्यके कान्पित कष्वस्से 
अपना सन्ध नहीं रस सकेगा 1 इस स्थिति पटच हमा मनुभ्य, अपने 
जीवनके परत्यक क्षण, कर्तैव्यका र्न करता रहेगा, ओर उसे अपने आधिकार 
म रहकर पाटता हमा धाद्मी स्थिति स्थित रहेगा ! उसकी पायी हई बराह्मी 
स्थितिः स्वय ही अपनी रक्षा करती रेगी । उस स्थिति पहुचनेव्ाखा मलुष्य 
किसी कर्मे किसी भोतिक फलकी आश्ना नही वावेगा, जर उस आदाकरो 
पुरा इस्नेवाङे किसी ईभ्वरढे द्रबारका भिसारी भी नीं बनेगा । 


गीता मानवधर्मलाच रै सेण्‌ 


गीताके सांप्रदायिक दीखनेयाटे ्छोकोका समन्वय । 


मनुष्यको ईष्वर नामवाटी सार्वजनिक शाक्तिसे परिचित करानेगारी गीतादै 
स्यि किसी सप्रदायसे सन्ध रखनेवाटे उपासनामार्गका वर्णन कर सक्ना 
सभव नहीं है । यथपि गीताम ऊुठ रेते श्छोर रै, जिनका साप्रदायिक अर्थं 
किया जा सकता है, परन्तु जिस गताम साप्रदायिक्‌ सकीर्णताको चछिन्नमिन्न 
करनेवाटे ‹ सत्य का अखण्ड वर्णन किया गया दहै, उसके कुछ श्छोक, 
सत्यविरोधी साप्रदायिक भावको कदापि व्यक्त नहीं कर सक्ते । 
भत्य॒त अन्दे भी ‹ सा्ैजनिक सत्य काही समर्थक वन जाना पठता 
शं 1 गीतामे जिस श्त्यको वार वार दोहराया गया है, जो शत्य 
मीताका सतत्र साध्याय क्रनेवाठे मनुष्यके मनँ प्रज्वछिति हयो उठता 
दै, उसी शत्यः की उपेक्षा करेवाठे साप्रदायिक भावोको, गीतम दू 
निकारनेका प्रयत्न करना, सत्यकी अवहेटना करना है ओर गीताके अभि- 
प्रायसे रुर वा जाना है 1 गीताके प्रकरणानुसारी भावो उपेक्षा करके, 
उसके कुछ श्ठोर्कोको प्रकरणमसे बाहर निकालकर, उन यथन्र्ट श्लोकोंका 
कू मनमाना अर्थे ठगाक्र, उनसे साप्रदायिक भाव ठेना, गीताम सैन 
वर्णित निर्मलं सत्यको मिनि बना डाठना है । फटाकाक्षाको त्याग 
देनेवासा ज्ञानी पुरुप, अनासतिके रूपमे श्वरको पा चुका है। एसा 
ज्ञानी किसी सप्रदायके प्रयतैकं आचा्यको कदापि अपना मार्गद्रीक 
स्वीकार नहीं कर सक्ता । क्रिसी साप्रदायिक धर्म्रन्थका वचन मनुप्यमा्के 
आराण्य (सार्वजनिक ईश्वर'का दुन नदी करा सकता। जिन वचनम ज्ञानीकी 
मानसिक स्थितिरूपी हैश्वरका वर्णन पाया जाता हो, वे वचन सग्रदा्योी 
चार दिवा्ीसे बाहर निकल जाते ह । वे सार्वजनिक सत्यका वर्णन करमेालं 
होते हे। 
अपने द्यम री ई्वरद्र्धोनका उपदेश दैनेवाी गीता सापदायिकता 
का विरोधी मानव धर्मन्ञाख दहै! 
गीताने मनुष्यकी ष्टिको, इस श्तत्य्की प्रापि ल्यि किसी साप्रदाधिक 
धर्ममन्य, देवदूत, या किसी आचार्यकौ ओर आङ्‌ नही क्रिया ! उसने उसे 
अपने मनमेते ही दृढ निकरास्नेका उपदेश्च दिया रै । गीताने इस स्वतन 
पिवारपद्दतिको स्वीकार करक सपूर्ण सा्रदाविक सनर्णताका सण्टन 
करटा है । फठाकाक्षारहित मानासिक अयस्या ही गीताका मुस्य तिपा विषय 
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है 1 यह एक्‌ रेस विषय ए जिपे सार्वजनिक समर्थ पने फ पूरा अधिकार 
ठ । गीतफ़ि इ प्रतिपाय रिया स्वीकार केम कसी भी विचारी 
भनुष्य का मन विद्रोह नर कर सदत । जो “गीता › जगते सामने मनुष्ये 
भनङ्धी इस सार्धेमनिक उदार अयस्याद्रो अत्यन्त उज्ज्वठ रूपम रसने 
कैः दिये अवतीर्ण ष्टं हं, उस फो सामद्राधिक धमन्य मं ककर ^ मानव 
अर्मषाल ' कटना शी उवित है । 


तीसरा प्रकरण 
गीतोक्त सत्यरा स्वरूप 
अनासक्त स्थिति ए गीतोक्त सत्य ए। 

गीताने सर्र सत्‌ असत्‌को देही ओर देह इन द्वा सूपो दिलाया दै \ 
यह जहा करी देके स्वरूपका वर्णन करती है, षीं उसे अच्यक्त, अवि- 
माली, अजन्मा, सत्य क्ती टै । उसने सत्यददीन करने िये मनुष्यकी 
दिको दश््यमान जगत्की ओरसे राक्र अपनी ही मान्ति, इन्धियातीत, 
अनासन्त स्थितियो अपनानका उपदे द्विया है । यदी “ गीतोक्त सत्य › का 
सवरप दै 1 इसको स्थितप्रनकी स्थिति, या ब्राह्मी स्थिति कहा गया 1 
सीतानि इसी स्थिति । सत्य › माना है 1 उसन योगारूढ स्थिति, भि, 
अनासक्ति, या असग्र आदि अनेक नामोि इस स्थितिकी परसा की 
हे । सपर्ण गीताशास श्सी सत्य का प्रचारक यना हुआ है । गाति इस सत्य 
की पुनसाक्ति करती हई नही थकती । प्रत्युत वह देप करनेम अपना गौरव 
मानती है । जो ममुष्य गीतोक्त अषटतक्न धान करना चहि, वह पहले 
अपने मनम अनासाकते रूपी सत्यका दुर्डीन करठे । 

आसक्ति दी ' असत्य ' रै। 

गौतमे अजस ेहवन्धनसे अतीत ओर स्वजनमोहसे सूक्त होकर दुद 
करनेको कहा गया हे 1 उसमं देासन्नि को असत्य" का स्वरूप बताया गया 
र 1 गीताम जदा शत्य का वर्णन ६, वहां सत्यक विरोधी (सत्यकः देहा- 
अ नामस कहा ह । गीत का शत्य यही है कि अपनेको भौतिक जगत्‌ 
नव न हेन दरिया जाय! उतम इस समय जयत्को सर्वभूतस्थं आत्मक 

धूतिः कहा हे \ बह जगत्‌र आत्माकी विभूति बताकर यह कटना चाहती 
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है कि जवतक कोई मनुष्य उस एक, नित्य, अविनानी आत्माको, जो कि 
विभतियो रूपमे अनेक ह्ोगया है, अपने मनम अनासक्तं अवस्थाके रूपमे 
नहीं देखटेगा, तवतक वह विभूतिके बन्धनम सक्त नही होसकेगा । मनुष्यकी 
चन्धनगुकत स्थिति श्सीको कहा जाता है कि वह जगतके अनेक स्पेभि एक 
अबिना्षी आत्माका दुन्‌ करनेवासा वना रहे । मनुष्यदे मनकी इस अवस्था- 
को ही गीताम ° भक्ति › कहा गया है 1 गीताम जहां कहीं भक्तेः का वर्णन 
आया है, वही उसे मनकी अनासक्त स्थितिके रूपमे दिखाया है। आसाते ही 
अज्ञान है । आसक्ति इस स्यि अज्ञान है कि यह मनुप्यकरो आत्माके 
स्वरूपा दक्षन नहीं होने देती । अनासक्त मनुपष्यका किसी भी भूतके 
साथ. ममताका बन्धन नहीं रहता ' भौतिक पदाथीको अपनानेवाटी भमताने 
ही इस जगत्को मनुप्यका बन्धक बना टासा हे । मनुष्य इसी बन्धनम बधकर 
किसीको शत्र तथा फिसीको मित्र मान लेता है । षह इस आसक्तिरूपी 
अज्ञान या असत्यके कारण ही वाह्य पठाथौसे नाना प्रकारके राग्ेपपूणं सन्ध 
जोड ठेता है । परन्तु जो मनुष्य इस आसक्तिपर विजय पा रेता है, बह सव 
भतम निप्र, समदर्ीं भक्त वन जाता है । 
अनासक्ति ही गीताका आत्मा रै । यट ससार अनासक्तं मलुष्यके 
लिए वधन नदीं है । 


अनासक्त स्थिति रहनेयारा मनुप्य, इस जगतूको, अपने बन्धनका 
कारण नहीं मानता 1 वह तो इस सपूर्णं ससारको, अनासक्तं स्थितिको 
प्रकटं करनेवाला साघन बना ठेता है । ससारफे समस्त पदायौको अनासक्तं 
हृ्टिसे देखना ही "समद्चनकी स्थितिः है । मनकी हस, सत कमेर्मेसे फला- 
सक्ते दुडानिवारी, तथा सर्वभूतस्य आत्मतच्चका दर्ञन क्रानेयारी, साम्या- 
वस्या अर्थात्‌ समदरदीनकी स्थितिको ही योग, यज्ञ, सगत बह्मतत्व आदि 
नामि कहा गया है 1 गीता सत्यस्वरूप देद्रीका दृशेन करानेके स्यि, जिस 
मानसिक स्थितिको अपनानेका उपदेश देती है, उसीको वह स्थितपर्ञकी ब्राह्मी 
स्थिति, ज्ञानीकी साख्य स्थिति, निष्काम कर्मयोगीका कर्मयोग, यज्ञ 
तरियुणातीतका नित्य सच, तथा निर्व स्थितिरूपी भक्ति वताती ६ । 
गीतानि जिस सत्य्का प्रचार किया है, उसे अनासक्ति, या 'अप्रभादित पवित्र 
मनः कहा जा सकता है 1 अनासक्त मनुष्य अपने आपको जिस रूपमे देखता 
है, उसीको गीतामें सर्वमृतस्य आत्मत, नित्य, अविनाञ्ञी, अग्यय, सन्य 
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?। यह ण्फठेमा सिपिदरे निमे सपन समर्थन पते श्प अधिकार 
ह । ताद शृत परतिराय पिम स्वीश्ठर श्न्पि ददी भी वियाग्णीरि 
भनृष्य का पन्‌ गदरा नई कर सकता 1 जां ग्ना ° जगनृद् सामने मनुष्ये 
मनद एग सादजनिफ उदर अपत्या अयन उन्य्यद सपमं ग्ने 
क पिव अर्र्तर्ण एर, उपो सोप्गयिक पमप्यन्‌ कष मानव 
धर्मशास र कना षी उपितिर। 


तीसरा प्रकरण 
गीतोक्त सत्यरा स्वरूप 
अनास स्थिति ठी गीतोक्त सर्य ट। 

गीतानि सदन सत्‌ अस्तक दे जरदरेरन द्रा स्पर्म दिकाया है} 
पह जलं कष दर्म छम्पद्ा पणन फग्ती ह, वही उत अन्यक, अति 
माकी, अजन्मा, सन्य क्ती है । उने स यदशन कएने स्वि मनरष्यकी 
दृष्टो म्यमान जगतृकी ओक्ये गकर अपक र मानि$, इन्दियानीत्‌, 
अनाषक्त म्पितिद अपननिका उष्दश दिया? । यही (गीतम सत्यका 
स्वप है । एसी स्थितपरनङी ह्थिति, या बरप्नी स्थिति कला गवया रै। 
गीतानि सी स्वितिको “रत्व › माना ह । उसने यागार्दर स्थिति, भक्ति; 
अना्तति, या असगघ्नस्र आदि अनेक्‌ नामत इस स्विति प्रसा फी 
र? । सुपू मीतालासर इसी शत्यः का प्रय बना हु है । गति इव सय 
री पुनाति करती एदं नही धश्ती । प्रत्युत यह देषा रनम अपना गौरव 
मानती रै 1 जो मनुष्य भीतो अग्रता पान कना वहि, वह पतठे 

अपने मनम्‌ अनासाक्ते रूपी सत्यद्ना दन रे 1 

आसक्तिः टी ‹ असत्य ` ६1 

गताम अखनसे देव भनसे अतीत ओर्‌ स्वमनमोटमे युकः होकर यद्ध 
फृरनेको कष गया हे । उसर्म देहयसक्ति द “अमत्य का स्वरूप ताया गया 
। गीताम जरं “सत्य शा वणन ह, वरां स्त्य विरोधी असत्यो" दे्- 
न 
विभूति षहा ट। षह ५५९ उस्म अ समग्र जमत्को सर्वभूतस्य आत्माकी 
तको आत्माकी विभूति वताकर यह कहना चाहती 
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है कि जव्तक कोई मतुष्य उस एक, नित्य, अविनाजी आत्मको, जो कि 
विभरूतियो रूपमे अनेक होगया दै, अपने मनँ अनासक्तं अवस्थाके रूपमे 
नहीं दखरेगा, तवतकः वह विभूतिके बन्धनसे मुक्त नहीं होसकेगा 1 मनुष्यकी 
वन्धनमुकत स्थिति इसीको कहा जाता है कि षह जगत्‌के अनेक सूपमिं एक 
अविनाशी आमाका दुदीन करनेवासा वना रहे । मनुष्यके मनकी इसं अवस्था 
को ही गीतम ‹ भक्ति › कहा गया ह 1 गीतार्मे जहा करीं ध्मक्तिः का वर्णन 
आया है, वहीं उत्ते मनकी अनासक्तं स्थितिके रूपमे दिखाया है। आसा ही 
अक्ञान है \ आसक्ति इस लियि अज्ञान है कि यह मनुष्यको आत्मके 
स्वरूपका दुक॑न नहीं होने देती । अनासक्तं मनुपष्यका किसी भी भूतके 
साथ ममताका बन्धन नहीं रहता ' भोतिक पदा्थोको अपनानेवाटी ममताने 
ही स जगतृको मनुष्यका बन्धक वना डाठा हे । मरनष्य इसी बन्धे धकर 
किसीको इञ्च तथा किसीको निन मान केता है । वहे इस आसक्तिरूपी 
अज्ञाने या असत्ये कारण ही वाह्य पदाथौसे नाना प्रकारके रागद्ेषपूर्णं सन्ध 
जोड छता है । पगन्तु जो मनुष्य इस आसक्तिपर विजय पा ठेता है, बह सव 
भतोमिं निर, सपदुसषी भक्त बन जाता दै । 
अनासक्ति री गीताका आत्मा दै । यद्‌ ससार अनासक्त मुप्यके 
दिणदधन नरीं हे। 
अनासक्त स्थितिमे रहनेवाला मनुष्य, इस जगतको, अपने बन्धनका 
कारण नही मानता । वह तो इपर स्पूर्ण ससारको, अनासक्तं स्थितिको 
भक्ृ~करेवारा साघन वना रेता है । ससारफे समस्त पएदायोको अनासक्तं 
दृष्टम देखना ही 'समददीनकी स्थितिः है 1 मनकी इस, सच कमोर्मसे एटा- 
सक्ति छुखानेवारी, तथा सर्वभूतस्थ आरमतत्रका दुरन करनेवाटी, साम्या~ 
वस्था अर्थात्‌ समदुरीनकी स्थितिको ही योग, यज्ञ, सवगत ब्दमतनत्व आदि 
नामोत कहा गया ई 1 गीता (त्य॑स्वरूप वेदकः दुरन करके छथि, निस 
मानसिक स्थितिके अपनानेका उप्देश देती है, उसको वह स्थितपर्दी ्ाहमी 
स्थिति, क्षानीकी साख्य स्थिति, निष्काम कर्मेयोगीका कर्मयोग, यज्ञ, 
1धिगुणातीतका नित्य सत्व, तथा निरव स्ितिरूपी भक्ति वताती है \ 
गीताने जिस सत्यका पचार क्रिया हे, उसे अनासक्ति, या अप्रमावित पित्र 
मनः कहा जा सकता है ! अनासक्तं मनुष्य अपने आपको जिस सूपे देखता 
है, उसीको गीताम सवमूतस्थ आत्मत्व, नित्य, अगिनासती, अन्यय, सत्य 
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मनुष्योके सावजमिक अपिद्मरमे रहता है, ओर जो अपनेको सदा प्तय 
मनुष्ये प्राप कटने योग्य चनाये रसता ह । 

भक्तका अपना सत्यारूढ मन टी उसका आराध्य ईभ्वर रै। 

ह्वर सा रूप, अपने ही वमे रल्नेराटा, अषना ही शुद्ध निरव्रार 
तथा वरियोकषि अपरभागिति मन रै । यह तेसा ईष्वर टै, जो कमी अपन भक्ते 
ओदल नहीं होता । गताने र्त-यमय जीयन वितामेवाठे मक्ताके जीवने 
र्येक क्षण प्रक्र रहनेवाटी अनासक्तिको शी, मुष्यमातरका आगाध्य श्व 
कहा ट| गीताके मन्त-यानुसार्‌, भक्त अपने जीवने प्रत्येक क्षण, क्वरोपासना 
करता रहता है, जर उसके जीवन्न भरत्येक कर्तव्य, ई्वरोपासना होता दै । 

भीता किसी उपाय अथग कियाविदोपसे अभात ईश्वरफी पात्तिका 
विराध करती £ै। 

गीताने स्पष्ट शृब्दोमं क्रियाविरे्पोपर आश्रित रहनेटी उपासनार्ओं 
ओर भजनमा्गोकी उपेक्षा अरि निन्दा फी है । गीतामें दिती भी पद्धतिको, 
अमा शम्वरको प्रातत करानियारी यकतिकं रूपमे, स्वीकार नही फिया गया । 
उस्म अनासक्तिरूपी श्वरे अतिरिक्त, किसी दूसरे भकारे इईश्वरसे 
सवन्ध ओोढनेगाटा, कोर उपाय स्वीर्रत नहीं आ । मनकी अनासक्तिके रूपमे 
हश्वरका प्रचार क्रनेगाटी गीताने, साह्पू्क अत्यन्त स्पष्ट इाव्दोमि, इत 
सत्यकी धोपणा की है, कि अप्राप्त क्वर्‌, मजनः, पूजा, होम, उपासना आदिसे 
श्राप्त नही हो सशता । उसने कदा टै कि भक्तं रोग सदा स्वभावे प्रा रहने 
यल श्वरका ही भजनपूजन आदि शिया करते है । प्रिर मनकी दृन्दिया 
तीत शुद्ध त्थितिमे अतित्कि मनुष्यस्न ओर कोई आर्य देव नहीं है । 

शुद्ध निर अप्रमापरित मन ही ‹ गतो दैम्वरका स्वरूप ” हे । 


पाचवा प्रकरण 
सुख सक्षा स्वरूप 
फमदवेप इन्ियोके धर्म हेः मख्य इन्द अपनाने या न जपनानेमे 
स्वतन द \ जो अपने स्वरपसुखको अपनारेता दे, उसका 
शन्दयक्ुलोके पीछे भागना समाप्त रो जाता है । 
ह सारम बहधा इन्निोकी सचेफे अवुचछ् परित्थतिम रहेको (सुख? 
१९ पतिक परित्थितिमं रह्नेको ° छु-स > माना जाता है । देहके जीप्ति 
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रटनेक़ स्वभाग ' इन्धिय ` कहाता ट । जव जीवित देहकी इन्छियोसे विषयोका 
-सबन्ध होता है, तव प्रत्येक मनुघ्यस्न जो स्वाभाष्कि अनुमूति अनिवार्य 
रूपसे होती है, उनसे कुछ तो जीवनघारणके अनुकूल, ओर कछ 
प्रतिकूट होती ई \ इन्द्रिया विपयसयोग डते री, अनुद्धूलविपयोसे राग, ओर 
प्रतिकूटविषयोमे देष मानती टै 1 ये राग्दरेप इन्दियोके धर्मं हे 1 इन्दियोफि 
इन राण्द्रेपोसे दी मनुष्यदेह जीव्ति रहता है । यदि इन्दियामें रागदरेष 
न रहँ, तो यह मनुष्यदेह, जीवित रहनेङे अयोग्य वन जाय । इन्दि 
येये राग्दरेष " प्राणक्चक्तिः या " जीवन यापार बहति है। जीपिति 
देका यह स्वभाव हे, ओर उसका यह उचित अविकार हे, कि वह जीवन- 
विरोधी भवस्याओकि साय सम्राम करता रहे । इस सम्रामको करेवाटी 
इन्टिया जिन वरयेम रागद्वेष रखती है, वे मनुप्यको उन बिपषयेकि ग्रहण 
या त्यागके टिये प्रेरित किया करती ह । मनुष्य इस प्ररणाके अनन्तर इसमे 
अनु्नार कायं कएने या न कृरनेमै पूर्णं स्वतन रहता है । वहं ग्रहण या त्याग 
इन दोनेमिंसे छिसी भी एकको अपनासकता है । मनुप्यकी इस स्वतनताका 
सज्चा उपयोग तो यही 2, ङि वह पटे टी सच्चे सुखकी स्थितिमे प्रतिष्ठित 
हो जाय ओर फिर इन्दियोके रागकी वस्तु्ओंका ग्रहण तथा उनके देषकी 

वस्तुओंका त्याग इस गसे करे करि इ खत्े मुक्त वना रहे । परन्तु जवतक 

मनुष्य परेत ही सदा ग्ट्नेयठे सुखकी स्थितिमे प्रतिष्ठित नदीं हे गया होगा, 

ततर्‌ वह किसी भी प्रकार दु ससे मुक्त नटीं हो सकेगा । यदि मनुष्यने अपनेको 

ससस रदित मानङिया दोगा, ओर किसी अप्राप्त सुखको पानेकी इच्छसे कुड 

कमै करणा, तो निश्चय ही दुःख उसके पास सदा वना रहेगा । 


अनुद्ककता-प्रतिकृरताकी उपेक्षा करना दी 
अनासाक्तिरूपी ' सच्चा सुख ' 2 1 


मनुष्यक़ो यह धात समनी चाहिये कि इन्दर्योकी सुचिकी अुङ्लतामे 
सल या प्रतिद्रतामं दुःख नही है । किन्तु जिस मानसिक स्थितिसे इन्दियो- 
की साचिकी अनुद्टताको सुरक्षित रखनेका उयम किया जाता ह, वह माना्तिक 
स्थिति ह श्षुख' या द ख' होती है । जीवन धारण करते ही मनुष्यकी इन्धिया 
शरतिष्धू अवस्थामोसे सथाम करनेमें ज्ञ पटती ह ¦ यह सम्राम जीवने 
अन्तिम भ्वासतक होता रहता ह । परन्तु अन्तम इस दैहको प्रतिक अव- 
स्थायेँहग ˆ~. ध यह देह म्रत्युमूपी अवश्यमायी परिणामक पाकर 


= ४ 
~ ~~ ५ 


म, 
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सु हो जाता ट मनुष्य अपने जीवनमर इचि णामि, अनुषूल्नफो 
रक्षित रने लिय, जिम सग्रामकनो ठटता ?, उस प्रतिक्टनाको 
ही अन्तिम गरिनय पिल्ती ६, ओर अनृष्ल्नफ़ सय उथमर हार गति ४ । 
समाप गामर्कं यतुूटता मामऱ एषी कोट अपस्या ना है, जिम ग्थित 
होकर ्रतिषटतास वय र्नेधी कोई स्विति प्रपत णे मती ते {ध्मन्पि 
जो भरुप्य यट चप्ताहेद्धि युपे इ सप्राममे पुय नामक पम्तु प्रात 
जय, तो ममसटो कि उने ५ रुत ° के स्वम्पो कौ समन्ता । उत्ते 
एफ सी असम अकस्य को (सुपग्का नामदे द्विया, निरा को$ 
अस्तित्व नही । उघ सुतको दैनेगटी अतुसूल्ता सदा पजित होती रहती र, 
ओर उसका विरेष कलेवाठी प्रतिकूलना़ी भरिमिय निभि रूपते शती 
र । छेते ‹ सुख? वौ " सुम ` कहनेगटा मनुष्य भान्ति ६ । यवि मनुष्य 
जपनेक़ो श्य भ्रान्ति वचाठं अर्थात्‌ अनुष्टूलनाको ° सुप † मानना छेद 
द्‌ तां वह दस कि वट (सुरी है ओर फोर भी साराणि प्रतिदूता उरक 
स्यि ख" नल ट ।जो मनुष्य इष हसदु से अतुटृखना प्रतिकूटतारूषी 
अमे पुक्त होगया शे, उसे अनासक्तिम्पी ज्ञानी स्थिति आष्ड इजा 
जानो जो मतुष्य अनासक्तिरूपी सच्च सुपकी स्थितिमं स्थित होकर अनुकूलता 
भीर प्रतिदलता दोर्ना़ी उपेक्षा कर रदा सो, निश्चय है वि उसे अनासक्ति. 
सच्चा शप्र प्राप्त है । अनासकिम्यी सच्यां स्स अनुषूटता प्रतिक््ठनाकीः 
उपेक्षा कलेर ही सुरक्षित रटता ६ 1 


स्या सुगर शारीरिक अयुकृटताकी मागमे परे 
अनासक्त्मि छिपा हुआ है! 


अनासक्त मानसिक स्थिति ही ‹ पु ° या (ज्ञानः की सिति है! 
आसक्त मानसिक स्थिति ‹ दुख › या“ अज्ञान › है। सये सुखगी स्थिति 
यही टे कि अनासक्त मानसि स्थितिमे रहकर अनिवार्य जीवन सप्राम करते 
श्दा जाय। जो आसक्त मानषिक स्थितिको ठेकर जीवन सग्राम रढ रहा है, वहं 
दुःकी शते है । मनुष्य सदा परा सुस प्रतिढिन रहकर ही दःतातीत रह 
सकता है, अन्यया नीं । यही न्वे सुस अर्थात्‌ बहम सुख) छी अरस्थाहै। जो 
रीर स्वय जस्थर डे, उसकी अनुष्का नामवारा, दा को$ प्रा सुख नक 
है, जह सदा लेकर भनुष्य प्रतिदधूटताओंसे बचा रह स्के । व्योष मनुष्य 
की इन्धि सदा प्रतिक्रतापते सप्राम करती रहती ह, इसीसे यह सिद्ध 
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होता है, क उसके शरीरम सदा प्रतिक अवस्था नी रहती ३ । इस छियि 
शरीरकी अनुकूरतासे सबन्ध रसनेवाङे किरी भी ‹ सुख ° को “ सुख ° नही 
माना जा सकता 1 जब कि सुलमे सदा स्थिर रहना ही सच्चे ‹ सुख › की 
अवस्था ह, तच यहं निश्चित है कि इस सदा न रहनेवाठे ररीरसे सच्चे स्का 
कोई सबन्थ नही है । मन की अनासक्तं स्थिति ही “सच्चा सष हे । मनुष्य 
पटे अनासक्ति प्रतिष्ठित होकर ही आसक्ति नामके “ट ख › से चचा रह 
सकेता है, अन्यथा नही । 


अनासक्ति ही केवर एक एसा सुख है, जिसपर मनुष्यक्ा पूरा अधिकार है । 
इससे भिन्न दूसरे छिसी भी सुसनामधारी पदार्थपर मनुष्यका कोई वश्च नहं 
दै । निस सुखपर मुभ्यका किसी भी प्रकारका आधिकार न हो उस सुष्रको 
सुख कहना मनुप्यकी भ्रान्ति हे । इस दृष्टिसि कहना पटता है कि अनासक्ति 
ङी मनुष्यका (सच्चा सुख है। 

विनाशी पदा्ोमेसे सचा सुख द्वन भ्रान्ति हे ! 

शस भतिकं ससारमे प्रतिक्षण पचिर्तन हो रहा है । भौतिक ससार 
मत्येक क्षण अपने रूपो बदल रहा दै । घृ पवाथोमे कटी स्थायित्व नहीं है। 
अर्थात्‌ षटि प्रत्यक क्षण विनष्ट होती रहती है । मतुष्यका शरीर भी एसी स~ 
व्यापी विनाशे अधीन हे। यह भी प्रतिक्षण पिनाक्षकी ओर दौड दगा रहाहै। 
यदि कोई अज्ञानी मनुष्य विनाशचकी इस दोढमेसे भी, अनुट्कता या अवि- 
नाभी अवस्या को दढ रहा हो, तो वह मूढता कर रहा टै 1 ययोकिजो मनुष्य 
शारीर अचुह्कतारूपी सको हता ३, बह यह नही समता, @ भ 
भ्तिकूरताके रथम वेउक्र्‌, अलुरताके पछि दीटरहा हं । रेते परुपका उयम 
निश्चित रूपसे भरन्त है । सचे सुखकी स्थिति तो यही है, कि मनुष्य पर्लि 
सुखडुःसातीत मानसिक स्थितिमे जमकर खडा हो जाय, ओर दहा सटा रहकर 
शारीरिकि अलुूटता प्रतिदूलताओंति अप्मावित चना रह । यह सच्चा सुस 
चह निर्विकार मानसिक अवस्था है, जो इस विनाक्षी शरीरी अनुकूलता 
ओर भतिकृकता दोनेत्ति अप्रभावित रहती है । यही अक्षय सुखण्डी अवस्था 
है। जो मनुष्य पहर ही इस अक्षय सुखकी अवस्थाको अपनाचुका होता 
है, वही इन्दियोके रागदेषोको अपननिका प्र आनिप्र, अपनी स्वतनताख् 
सड्पयोग कर सरता टै, ओर अपनेको इ-लसे मुक्त रख सक्ता ई । 


३६६ गीतापरिदीटन-पिरिष्ट 


अज्ञानी ही रीरर्यन्धी घटनाभेमि सुपटु-ख मनाता रै1 
ज्ञानी इनसे अप्रभावित रटकर सदर एसी रता 1 
अज्ञानी मनुष्य, अपने जीवन धारण क्एेदधी सीमां नही रहते 1 वे 
इन्दियेकि अभिरपित पदा्ौदतो अपना भोग्य चना रेना चाहते है । अर्थात्‌ 
वे अपनेको इन्ियाकि गगदरेपे बन्धनते बाथ रेने है । जन्धनरी स्थितिं 
फस जनिवाे मनुष्यो जीन, भोगेमिं ठग जति है ।वे इन्दिपेमि 
सम्पकमे आनेवाठे विपयोको अपना भोग्य पदार्थ मान ठेते £ । वे अपने 
रागढी अपस्या या पदाथोकी प्रा्िं ‹ सुरा ओर देपकी अवस्था था पदा- 
योक प्रतिमं ‹ दु ख ' मानते र । परन्तु इस प्रकार्य सुखकी इच्छा कना, 
या इस प्ररारके दु ससे देप मानना, अपने अविङास्से बाहर जाना रै 1 
इन्द्रियो फे स्ाभापिक् रागदरेप जीवनकेरिये आवश्यक हे, परन्तु यदि 
मनुष्य इन रागद्ौका सदुपयोग न करे, ओर इमके वघनरम आजाय, 
अर्थात्‌ जीत रहनेके अधिकारकी सीमाको लाधर, इन्दं भोगे ्रय॒क्त 
करना चादे, तो इसे अनधिकारे, पिपयासक्ति, या अज्ञान कहा जायगा । 
मनुष्य इस अज्ञानसे ही सुखदु-सकी धान्त कल्पना किया करता है । भोगे 
च्छाकी दासता करनेवारा मनुष्य, काल्पनिक सुखड़ सोफि बन्धनम फसा 
रहता है, ओर अपने देहस सबरन्ध रखनेवाली घटनाओं, निर्गिकार भावसे 
देखनेमे असमर्थं हो जाता है । बह उन घटनाओको मपने राग्वेपका विषय 
वना ठेता  । वट देहके इन धर्मम आसक्तं हेनेके कारण, सदा रेग, शोक, 
भ्रत्य आदिे दर्ता रहता है । वह अपनेको सदा इन्दियमोग्य पिपयोते 
पिर हुआ देखना चाहता है । बह इद्वियेदि स्वामाविक्र राणद््ाो अपने 
भोग साधन बनाकर उनका टुरुपयोग करता है 1 परन्तु यह सय उसकी 
भूल  । उसे तो यह जानना चाहिये कि जेते जीवन जीव्ति शरीरकी 
स्वाभाविक अवस्था है, इसी प्रकार परत्यु भी इस शारीरक स्वाभाविक परिणाम 
रै\ जवि भ्रव्यु भी स्वामाविक है, तव जीवित रहेको अनुचित म्व 
वेना, ओर मरणे भय मानते रहना, अर्यात्‌ उसे अनुचित द्वेष मानना, 
मनुष्य की भ्रान्ति है 1 मनुष्यको समना चाहिये कि न तो जीवन सख दे, 
ओदन मरण द्‌ त हे 1 ये दोनों तो मतष्यके शरीरकी स्वाभाविक अवस्या है 1 
जीवनके ^ सुख › ओर परल्युकन ° दु स ? मानना श्वमावङ्ना वदी बनना 
१ वाद्र चरा जाना है 1 इनको सुदु ख मानना ओर इनके 
न सुती टु सी समदना, मतुष्यका अज्ञान है 1 इस देहे रोग, 


सुख खका स्वरूप द्‌ 


नित्यपुखमयी स्यितिका वर्गन करती है, उसीरो वासनी स्थिति' कती है । 
मनुष्यो निव्यहुस देनेराला शीतोक्त स्य" यही हे म इन्दियापक्त मनके 
स्चे हए कात्यनिक सुसदु-एफरे बन्धनोको कारक्र फक दो, ओर अपनी 
सुसद खतीत अनासक्त अपस्थमें रहने ठगो । इस ससस मन॒ध्ये स्थि 
यदि को$ स्वाभाविक विश्रामस्थान है तो वह “ अनात पदायौके भोगके 
अन्धनसे अप्रभापित रहनेचाटी आत्मस्थिति ' है । उदाहरणे रूपमे माताकी 
गोद बाटकके सिये स्वाभाविक विघ्रामस्यान हे । जब ई अन्य पुष्प, किमी 
वआरफको छोभकी वस्तु दिखाकर, उसे माताकी मोदसे वाहर निकाठना चाहता 
है, तत्र यदि उसने माताकी गोदनामकगे सपद खातीत आनन्दमय स्वाभाषिक 
विश्रामस्थानको भुडा दियाहो, तो वह उस अनिका्गी दिलाई हुई 
लोभकी वस्तु पेपर “सुत्त ओर न पानैको “दु ख” मानता है ' यदि उस 
अआरक्ने, सपनी माताकी गोदरूपी स्वाभाविकं स्थानो न भुरायाशे, तो 
उसे सामने वाद्य वस्तुफो पनि या न पानेका प्रश्न ही नहीं आता, ओर तव 
उमके सुखद" मननिका अवसर भी नही होता । वालक तक्रतक ही सुस- 
दु खातीत नित्य लकी स्थितम रहं सकता टै, जचतक् फि बह अपने स्वाभाविक 
निवासस्थानङ़ो न भूखा हो । अत्म रहनेवाला ज्ञानी, माताकी गोदमि 
टेगेनेवरे युग्य वालके समान होता है । इस स्थितिको अपननित्राला ज्ञानी 
मनुप्य, वाहते काल्पनिक शुषे धोकेम अनिको (दुख? मानता रै, 
ओर्‌ उन्दं स्वभयसे अस्वीकार करता रहता है । जिस मनुष्यक्रा मन अन्ग 
सक्ति कहानेपाली आत्मस्थितिरूपी माताकी गोम वैा रहता दै, वहे जत्र 
अपनी इन्यत इस ससरारको दवेत दै, तत्र अपने आपव ‹ सम › अव- 
स्थाम पाता ह । बह इन्धि्य़ सम्पकमं अनेवले वरिपयतिं राग या देप नही 
मानता 1 उसे स्वमवत्े मिले हण अनासक्तिरूपी बह्मसुखसे वचित रहना 
ठु सद्वायी प्रतीत तेने रमता है । 


विषयासक्ते दी “इ ख" तथा अनासक्ति दी ' सुख ' है। 
गीता ज्ञानीकौ अनासक्त स्थितिको ही ° बह्मसुख * या ^ सच्च सुसर › 


कहती है ओर विपयासक्तिको ‹ दु स 2 नतताती है । गीते सुषटु'खका यही 
स्वरूपं वभित हुञा हे । 


गीष ५५ 


ष९८ गीतापरखिीखन-परिदिष्ट 


समता की अवस्था है । यदि मनुष्य अपने स्ञदीरके अनुद्य था प्रतिकूल प्रती- 
त्ियोको केवट जीवित रह्नेके उपयोगमे खाये ओर इर भोगे उपयोगमें कदापि 
म॒ ठाये, तो वट अपने वास्तवर्म सुसी रस सक्ता है । यह ठीक है कि जीवन 
धारण करके एय शरीरकी अनुद्टूटताका ग्रहण ओर प्रतिकूटताका विरोध 
करना ही पठता है, परन्तु गीता इस सजन्धमे यह कहती है फ मनुप्य इस ग्रहण 
या विरोधको सुट सका नाम न दे । वह इते केवल (जीन धारण कृएना' मान 
समञ्च 1 वह इसे जीवनधारणके स्मि आवश्यक कतव्य मानकर करे ! क्योकि 
जीरनघारण स्वय पुस भी नही है ओर इस भी नक्ष है । जीवनधारण 
फरना तो श्रु खातीत अवस्था है । 
सुखड्‌ खातीत जीवन री सचे सुखका जीवन हे 1 
ओ मु्य अपने जीवनको भोगके कामे टाता ह, वही अपने 
मने सुलह खकी कत्पनाको वैा रेता है । इन्धियाके रा्द्रेपको 
अपनानेवाटा मनुष्य इन अमुक्ट तथा प्रतिकूल अनु्रतिरयोररो अन 
धिकारपर्वक भोग केकी कामनासे ‹ सुख › कहता है, ओर अन- 
धिद्रपरवुक त्यागनेकी भावनाको रठेक्र “दस? दा नाम देता है! 
इद्धियोके धर्मौको अपनानेके कारण इद्दियासक्त यमे हए मनक ये सुल 
ओर दुख दोनों कल्यना है । परन्तु जिस मनुप्यके पास कवर जीवनधारण 
करनेका प्रश् हे, जिसने भोगके परश्रको जान वृञ्चकर अपमानित क्रिया हे, 
बह सुख दुःखवगे कृल्पनामें कमी नही फसता । बह तो गीताकी समताकी स्थितिमें 
जीयन भिताता ह उसके जीवनको न तो शुली जीवनः कहा जा सकता ठे, 
ओर न दसी जीवनः कहा जा सकता हे । उसके जीयनक़ो तो “सुपटु सतीत 
जीवन › कंठना पडता ह । सुखदुःखातीत जीवन ही श्च सुखका जीवनः है । 
खखट खातीत स्थिति ही मनुप्यकी स्वाभाविक स्थिति रै । 
खखट्‌-खके वधनमे रटकर खख भनाते रटना 
अस्वाभाविक अवस्था है 1 
खदु खम सम रहनाः अर्थात्‌ ° तितिक्षा करना ? ज्ञानीका स्वभाव हे । 
गीता काल्पानेक अनित्यसुसोको ‹ सुख › नाम देना तथा अनित्य दु"ल्ाको 
डस ” टना नहीं चाहती । चह केवल नित्यघ्ुसको ही सुख ' कहना, तथ। 
स ध ही इ ल'बताना चाहती है । क नित्युघका ही 
ह भिस्त सुट्‌ स्ातीत ( इन्द्रियो च धने अतीत ) 


सुखद ख का स्वस्प ३२९ 


नित्यषुखमयी स्थितिक्ना वगेन कप्ती हे, उपीमरो व्ाह्मी स्थिति" कहती है ! 
मनुष्यको नित्यक्षुख देनेवाटा "तोत स्ययमे' यडी हे कि इन्धरियाक्त मनके 
स्ये हुए काल्पनिर पुसदु'लशे बन्धरनोको कारक्र फक दो, ओर अपनी 
सुपदुःसातीत अनासक्त अरस्थामें रहने टगो । इस ससारमे मनुष्ये स्थि 
यदि को स्वामाविक विभ्रामस्यान है तो वह “ अनास पदाथि भोगके 
न्थनसे अप्रभावित रहनेवाी आलस्थिति ` है । उदाहरणे रूपम माताकी 
गोद बाटकके यि स्वाभाविक विध्रामस्यान हे । जब्र कोई अन्य पुरुप, मसी 
याटङ़फो रोभकी वस्त॒ दिखाकर, उसे माता गोदरे बाहर निकाटना चाहता 
ह, तव यदि उसने माताकरी गोदनाम़े सुपदु सातीत आनन्दमय स्वाभाविक 
विघ्रामस्थानको भुला दिया हो, तो बह उस अनिका दिखाई हई 
लोभकी वस्त॒ पनि ^ सुख ओर न पनेक़ो दुःख” मानता है , यदि उस 
नाने, अपनी माता गोद्रूपी स्वामाविक स्थानदो न पुरायाले, नो 
उसके सामने यद्य वस्तुको पने या न पानेका प्रश्न ही नही आता, ओर तव 
उमकरे सुखदुःख मनानेका अवसर भी नही होता । वालक तवतफ़ हौ सुख- 
द "सातीत नित्यस ्री स्थितिम रह सक्ता ठै, जवनफ़ कि वह अपने स्वाभाविक 
निवासस्थानक्नो न मूला हो । अत्म रहनेषाला ज्ञानी, माताकी गोदे 
खेरनेवटि पुण्य बाटकृके समान होता है । इस स्थितिको अपननिवाला सानी 
मनप्य, वाहष्के काल्मनिक सुलङ़्े धोकेम अनेको (दुख? मानता ह, 
ओर उन्द स्वमवे अस्वीकार करता रहता है 1 जिस मनुष्यका मन अना 
सक्ति कंहानेवाली आत्मस्थितिरूपी माता गोदर्मं वेदा रहता है, वह जय 
अपनी इन्दियोसे इस ससारको देखत दै, त्र अपने आपको ‹ सम › अप्र 
स्थाम पाता है । बह इद्ियेके सम्पर्के अनिगले विपये रागया देष नटी 
मानेता । उत स्वमावते मिे दए अनासक्तिरूपी ब्दाक्षुलके वनित रहना, 
इ खदायी प्रतीत होने रगता हे । 


विपयासक्ति ही ' ट ख ' तथा अनासक्ति ही " सुल ' ६1 


गीता ज्ञानीकी अनापतक्त स्थितिको ही ° बह्षुस या "सचा शख ” 
कहती दै ओर धिपयासक्तिको ° दु"ख ° उतातीं है । गीताम सुखद सका यही 
स्वरूप वणित आ है । 
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३9० शतापरिदीट्न-परिक्षरं 


छठा प्रकरण 
आका एकत्व 


"सय दुका दहो दि" दम दातश सप्रद्ररमेषर्‌ टी शोक 
मिद सकता ६। 
मनुप्यना स्वजना न्यि धाद एना म्या अज्ञान है ? अर्थात्‌ मनुभ्यः 
स्वमन सशो पया द? इम प्रका उर दने हिय गीताद्मपे दही 
छ्यम्रपणा पणन क्रिया ?। अर्थात्‌ मता समद्रती हैक यपि मनुय देशी 
स्यम्पद्नो जान जायगा, ते वह नोकरहित ज्ञानमयी अव्रष्थां रपे, ओ 
यदि ठ द्वके स्वम्पषा न ममर्चेणा, तो ष घोकातीत मी जन सकेगा 
गता कती टे @ ससारमष्डे देका देही प्ए़ही ?। यर नित्य ओर अर 
नाक्षी 1 उमड़ ये सव ठे? नाशवाम्‌ तथा अनित्य है 1 मनुष्य इस दशको 
अपना स्वम्प जाने, ओर माराकान्‌ देहमिं आसिका त्याग, यही मनुष्य 
< होकातीत अवस्था ८1 
अनेकः आमा स्वीकार करना, ईभ्वरको अस्वीकार करना ह। 
गीनाके जिन श्लोको देशी या आत्माका पर्णन हे, यथपि उनमे सर्ब देही 
शज्द एकवचनान्त ओर देह इद्ध बषट्वयनान्ते ?, अयति भ्याकरणफे अनुस, 
वर एक ई ओग देह अनक £ \ पएरतु व्याकरणक ही दते इस एकंषचनान्त 
धरी शब्द जातिवाचक भी कहा जा सकतार। एस टये आत्माकी ण्केता या 
अनेकताक्त निणय केदनेके न्यि विचार कर्मा आवषट्यक है क्योकि इम देने 
वर्ध वाताको स्वीकार नई¡ किया जा सकता । यदि आत्मानो एक, सर्वःय(पी, 
अगरिनाकी, अ-यक्त तन्व स्वीकार किया जायगा, ता उमरी अनेका 
अह्य अस्वीकार करना पडेगा । यदव आत्मादी अनित स॒त्य पाना 
जायण, तो उन अनक अस्माभाग्ने परस्पर भिन्न रएनेवाटा कोरु एसा 
त्रिप धर्म मानना पडेगा, जिस ( वितेषी धर्ष ) के होनेते वे एक देसे श्य्‌ 
अने रह, ओर तव यह भी मानना पटेगा, (क उन अनिर कोई एक समान 
धर्म नरी ६, जिसमे वे ण्क कहास । इस दृष्टस अविनाश्च तथा अ-ययत्र 
आदि, गुरवार अनेक आत्ाअङ्गि कल्पना निपयार्‌ हो जक्ती ट । यदि 
क गुण रखनारे अनेक आत्मा माने जाये, नीर उनसे प्पूर्णे 
छो च्याल्त माना जायगा, तो फिर उनसे मिन्‌, सर्वव्यापी फिगर 
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ह्वर तत्वा अस्तित्व स्वीकार करने योग्य महीं रगा ! पन्त सर्कन्यापी 
न्वरे माननपग वे सव उसरीमं समाजति ह ओर उनी एयर्‌ मचा लम 
ह जाती ह 1 आल्मामष्ो अनेक मान ठैनेपर मनृष्यके सामने सकरयापफ 
एष्ट सत्यस्वरूप ईभ्वर सत्ताके अनावश्यक बनजानेका दिरेप॒ उपस्थित 
ह जाता है । क्योकि तवर सर्म यापी हईन्वरतत्व हन्द स्रव्यापी आत्मामं 
स॒ग्राजाता है ओर उसरी एयक सत्ता अनावदयक हो जाती है ! विचास्वान 
मपप्य इ प्रकरी अन्यवम्याऱो उत्यन्न करने उने देसे ङ्रिचारको, जिसे 
एक नित्य शाण्वत सत्ताको ही अस्वीकार करना पडे, कदापि न्व अपना- 
सकेगा ओग सय देहकि एकं टी सर्म यापी देहीको मानिगा । 


सव देम दृ एकत्वरो पदचान छेनेपर टी मुप्यका' श्ञोकातीत 
होना समव है। 


गीताके आमस्वरूपका वर्णन करनेवाले श्लेककि अभरान्त अर्थको समद्यनेके 
ल्मे, मुप्यको सवशे पहरे लोकातीत स्थितिरे स्बर्पको समदना वादये \ 
न्नोक क्या दहै? वह क्या करिया जाता हे? तथा निस ज्ञाने प्रात 
होजानेपग उसकी निद्रे हो जाती दै, उस ज्ञानका स्वरूप क्या है १ इन सत्र 
बातोपर स्पष्ट विचार करना आत्मको स्वरूपनिरणीय करनेके स्यि अत्यन्त 
आविषटयक ह। पयो कि इन सव बातो विचार क्रिये बिना आत्मस्वरूपका निर्णय 
कर सकना सभय नही हे । गीताने अर्जुनको आलाके स्व्पको समदयाकर ही 
स्लोकातीत ज्ञानमयी स्थितित्ते परिचित कराया द । असून शोकग्रस्त होनेके कारण 
युद्धरूपी कर्तव्यते विपुख हो रहा था । इस कत्यमूढ अवस्थासे पुक्त होनेके 
रिग, उसक्म पठे शोकातीत अदस्थाको प्राप्त कर रेना आवश्यक था । 
गीतापाठककी यह रिचाएना चाहिये कि क्या लोकातीत अ्ेस्थामें रहनेबाला 
को मनुष्य दमे देहके देरी अपने आलमस्ष्पत्ते भिन समञ्च सकता 
दै ? मनुष्य नावाद्‌ दे्होकी ममता अर्थात्‌ आसक्तिते ही शोक श्रिया एरता 
ह 1 वह्‌ जिसे अपनाता दै, उस्रा विनाल होता देखकर शोक भनाता ह ! 
परन्तु आत्मा एक्‌ देरी अनाशी अ-यय सत्ता है, कि इसका कमी विनाल 
या अमाय नरीहता इस यि इसको अपननेवरेके पास शोक मनानेका प्रस 
कमी नहीं आता । इस अविनाशी अन्य वस्तुको ही गतान स्र दलका 
एक देही बताया है ! जो मनुष्य इ देहीको जानलेता है, बड़ अपने 
ओर पराये देहोकि देको एक (अभिन्न } पमे देता ३ । देदीका परि- 

स 

९ र व 


~ ग 
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व्य ले जाना रमी अस्या ६, दधि निप नेते किमी भी भोपिक वेमे 
ममता या आसक्ति ग्सना असभव शे जता? 1 जवतक मुप्य मस 
स्वम्पफो नी जान उगयगा, तयत ममता या आसक्ति अपिपर्यं पते 
यनी रोगी 1 जवर मनुष्य णड विभ्व-यापी जवानी आमतन्वको अपा भौर 
सय मूर्ता स्वरुप जान जायया, तम वाः ञानी शकानीन स्थि पटुय 
जगमा । नोद्ातीत त्थितिम पष्य एण मनुय स्थि, टमेे देहश्च साय 
ममता रसना तया उन देते दर्म अपने सम्पदे भिन्न समदना, य॑ 
दोनों यात अमम नि जायमीं । द्टासकतिम एकत हर निर्दया घाङ़रतीतं 
अत्मम्बररपफा दुरनि कग्ना ही ‹ ज्ञानी स्थिति ” र । ज्ञानी अपनम तथा 
सपण पिष्वम णद ही आतत दजन रता ठै । तिस प्रद्रा भिनभिम 
आपाराम भो ष्टण स्य-ठ आका, व्रायु तथा जलाप्नो, णषही तस माना 
जाता र, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष मारके पूर्ण भिन्नमिन वेमि उन सव 
द वेहीकी अभिन्नताको स्प्टम्पते देता रहता £ । ोकातीत शन- 
ग्राही जपस्था शी (ओआत्मदुनिद्धौ अपस्या? र । अत्द्ी मनुष्य सर्वमृतस्य 
आतपस्यरूपकी अपना स्वरूपं जानता > । वह देहद्धि अनन मरणो एक 
अल्ाकं नेयीन वस्रपारण तथा जीणपसरन्यागके रूपमे देता है ओर श्ोका- 
तीत पना ग्ट्ता ₹। अदो च्यानन्यदोचस्त्य से हेर अन्तत सपूर्ण 
मीताने भिजि प्रकागेतते आत्माङ़े इसी स्वरूपद्न वर्णेन तया है । 


सा्तर्वा प्रकरण 
पुनजन्म, परो, स्वर्ग, नरस 
देरफी मृत्यु शी उपक्षा करकं होक, अयसरोपर शलो कातीत 
धने रहना ' जत्मदृदीन ' र। 
शरीरके जमश्तयुकरो जपण्धिर्य बताया गया है, ओर इसी कारण इनकी 
शत्यो सोक करनेवे अयीग्य कहा गया टै ! रादीरके जन्मरष्यफ़े अधीन शते 
हए भी, मनुप्यमं दो ्र्त।त आत्मस्थितिमे पानेकी शचचतिः दै । देहे उत्पतति 
ग्िाशश्चीर होनेसे ओोकातीत स्थितिऊ दशनम कौ स्कावट नही पटती। कयो- 
गि मनुष्यदेह उत्पति ओर विनाक्दे नियमे जष्डा हमा है, ओर क्योकि 
चट शोक उत्पन्न करनेवाटा है, इसी कारणसे मनुम्य़ो श्लोकात्रीत भात्म- 


काश्च दखाया जा सकता ह } गतान वार बार कहा हं कि अकिवार्यं ज्न्र् 
मरणोकी उपेक्षा करके आत्मदर्लन करे, यही 'मनुष्यजीवनका स्पष्ट देश्यः 
आत्मदुर्न दर्शन करना “ मुप्यका रेष्ठ कर्तव्य ? है । 
वर्तमानम इारीरके विदमान टोनेसे अपनेको वद्ध मानना तथा 
इारीरराहित सक्तिकी कल्पना करना रान्ति 21 
वर्तमान देहम ओर वर्ममान कारम आत्मदूर्गन न कना, म्द नि~ 
किसी शगीररहित अवस्थाकी प्रतीक्षा करते रहना, शरीरढे रल्नेतक् च्यः 
मद मानते रहना, ओर यों अपने आपको, कुउ पुम्तक्टेलदनद्र 
अश्षरीरिणी सुक्ति'की अनिशचित आश्षाम कसाये रसना, यद मव रदरव 
केककर अप्राप्त वस्तुकी चाहम भरक्नेकी चेष्ठा करना है । णत मनुष्यः 
यही कहना होगा कि इसने प्राप्त वस्तुगन अप्राप्त मान च्या, नः छन्द 
भराप्ति्ठो, अपने अविकारमे बाहर रहनेवाठी किसी कवित न~ उ 
स्थाके व्यि स्थित करदिया है । यह वे मारी अन्तान => £ & => 
होनिको षी अपराधोकी सूचना मान लिया जाय, जन्यः ~ 
तच्तक अपनेको शोकमेहातीत सुक्तावस्याक्रा न्द्-< द द 
जाय, तथा मुक्त यननेके रिय शरीगरतित अवन्ध दर = 
यह ॒देप्ी चात ₹ जसे रि कोई हायद्धी वस्त्र द ट 
च्मि वीवो सोद रहा हो । उयो हम "न ~ 
मुक्तं नहीं होसकते, यह “ अन्ञानमूकङ़ द्विश ट 
शरीरधारण होनेके काग्ण, युतिका अनिद स न ब्ध 
न 
है कि मनुष्य, श्षरीरके रहते ही रहते, घ्द्यान= ५ 
आत्मस्वरपका दक्षन करे । गीताकी द म त~ न 


५ 


५१ 


हे, तथा यहीं ° गीतादी भुक्ति ° ई । य 
पुनर्जन्मके दु-रगाखय दोने' तथा श्रार्नद सनद 
न्न 
मानव देहके जीयनकार्मे ही पृचट् >> 


(~ > | 
जिस गीताम मरी पी ६, उसमे जनं ए श 
युचि 3; ~ 


र 
हे, वहा उसका यही भाव ठेना स्य 
इारीरफे बन्धनम मानता रै, वह न्न 
हज है। वहा गीता मनुष्यद्न खः 


ए 
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विसर दरद मदा शनं स्मेगने पुनर्नन्मशनो ुःए्ाटय ओग अनान्वत स्पर्ग 
देसनेद्धा भन्तिन ष । छन्तु यष सममन दधि य? दिग देष, सरा पुनः पुतः 
जमदेता पता ठ जन्मने रप उसद्म शाभ्या स्वाय । कमी 
मनुष्य उस दृष स्वभावद्नो अपमा सवभा माननेङ अर्मे न एमे) 


दारीदफे हेते दण खक 7 ए्ौसक्नेङी धारणा श्रांत द। 

भद्रि गाहे तेते सदर वारयोका यद अभिप्राय टिया जायगा, कि जनक 
मरुष्य दार्थ अर्यात्‌ जीप है, तरत यद्ध) ¢, अर्थात सवनफ़ क 
पयति जनभिदागीः , ओर तयत उसद्च यही कर्तम्य ?, मि या जीवन 
कारमं न मिटनेगानी, तया मनणो अनन्तर मिन्नेवारी, श्रारटीन पुनि 
छिय प्रपनक्रिया करे, ते। कहना पटणा छ गतिं इसी व्रीं प्रत 
करने योः, स्थितदपाता, ब्राह्मीं पिति, गुणातीत पिति, भक्ति, यागम 
स्थिति जदिदधो ज उज्ज्वन वर्णेन सिया गया टे, ट सव निरये वण्नार 
है 1 तय इसद्ना यर स्वष्ट अपिप्ाय माननां पदेणा, कि गीतापाठक इन सव उज्ज्य 
स्थितियोकफो अपाव्य मानि, ओर्‌ जयतङ जीवन रै, तथतक वीरको विग्र- 
मानतीहपी अपराधे दारण अप्नेनने चन्यनदशमि रमक, ओर भ्रति 
पमि स्थि अन्तहीन प्रयलन करनेवाखा ओकातुर, शृत्युमे भयभीत वना टकर 
स्वभनाद्वियकि षधनामं फसा पडा रे । फोर भी विवारकषीर मनुष्य ईस भरका- 
री निराशाभसी बाताको उपेहद्धे रूप्े स्वीकार नकी कर सक्ता । 
इस प्रश्नरकी ार्तोको, अ"यात्ममार्गरमे अनुत्सालति करने्ाटी ओर अक्ा- 
नद्धी स्थितिा समर्थन कटनेराटी मानकर अज्ञान कहना परेगा । 

पुनजन्म, परलोक, स्वग नरक आशिका यास्तविक अभिप्राय । 


दस दृष्टि गीताम उष्धिचित पुनजन्म, परटोक, स्वर्ग, नरक आदि 
श््दाठा यही स्वीकरणीय अथ हो सकता है कि मनुष्य किती भी अनिध्चित 
भेक्िप्यत्की प्रतीकषा्मं न रहे । वह शरीरके जीरनकाटम षी देह्व-धनके 
अतीत होकर, अथात्‌ विदेह मुक्तिक पाकर, पुमनन्म आद्विद्मी ्रन्तिसे 
वचा ष्ठे, आत्मस्थिति नामा ‹ स्वग › को प्राप्त करे, ओर्‌ अश्नान रूपी 
^ नरक ° से भुन हो जाय । जिन जन्ममरणोको रोकना मनुष्यके व 
नहीं हे, जो इस एष्टिम स्वभायमे हो रहे है, जिन्ह स्वय प्कूतिमाता इसी स्थि 
कर्‌ व छि मनुष्यकरो श्रीरयन्धन वेर, देहवन्धनातीत विनिः 
आनन्द लेने अदर दिया जाय, तेते जन्ममाणरूपी सजवसाद्, बया ही 
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बन्धन मानङ्र फोसते रहना, ओर फिर उनसे मुक्त होनेकीं कल्पना करना 
शुक्तिफो घस दे देना रै यह मुक्तिको अस्वीकार करने अपस्था है। जवतक 
मनुष्य मपनेकरो शोकमोहके अधीन अज्ञानी ओर धद्व मानता र्देगा, तवतव 
वहं अपनेको तथा अपने स्वजनोको, जन्मने मरनेगला समद्चनेी भ्रान्ति 
नदीं छोटेगा । मनुष्य यह जानना चाद्ये, कि यह श्री ही जन्मता है, 
आत्मा नही । मता जहा कहीं पुनर्जन्मसे दुल्काय पनेकी वात कटी टै, 
वहा उसका यही अभिप्राय टेना चाहिये कि मनुप्य जोकाततीत होकर आत्म 
स्वरूपको जाने, अपनेको जन्मने मग्नेवाटा न मनि, तथा पनर्जनमकी रान्ति 
से मुक्त रहे। जिते यह ज्ञान प्राप्त नही रोता, वह ससारवन्धनरूपी ज्ञानको अप 
नाये रहता है । अज्ञानको अपनये रहना ही (नरक ' कहाता ₹ै। “स्वर्णं › अर्थात्‌ 
स्वरूप स्थिति यी है र मनुष्य जन्मवन्धनातीत स्थितिमे रटकर निष्काम 
कर्म करता रहे, ओर अनासक्तं चना रहे । इसके अतिरिक्त शत्य पश्चात्‌ जिस 
स्वर्ण, नरकं ओर मुक्ति मिरनेकी वात कही जाती रै, षह सत्र अजानियोकी 
कल्पना है । 
भोगाभिलाया ही मिष्यते होनेवाके स्वर्मनरकादिरी 
कल्पना छकराती दे । 

भोगपरायण मनुष्य, जब्र इम देहं अपने भोगरूपी रक्ष्यो अर 
पाते है, तत्र अपनेको किसी भावी अनुकूल अगस्यामें दैखनेकी ओर वटा 
भी भोग भोगनेकी कल्पना करते टं! रेमे लोग चाहते हं कि हम दूसरा 
इतीर लेकर वहा भी अपनी भीगेच्छाको वृक्षं कर । त्यागकी अवस्था भौगो- 
से उत्कृष्ट अवस्था दै । इस अगस्थाके माहात्म्य ओर अस्तित्वको न सम- 
नेव भोगपरायण मनुष्य अधकारपूर्ण भविष्ये छ्यि भी इन्धरियसुव 
चाहते है । ये लोग, अपनी अत भोगगसनाङे कारण, भ्रत्य पञ्चात्‌ भी 
स्वम नामवारी भोगमूमिकी कल्पना कर ठेते है ! ये उस कम्पित सवगम 
पहुचकृर, भोगवृ्तिरी आज्ञा बाधते है । ये वर्तमानम भी केवर भोग चाहते ह 
ओर मविप्यम भी भोग ही चाहते है । ये भोगेच्छाके रूपम प्रण्ट होनशाटे 
अपने अज्ञानसे, भविभ्यके चिि स्वरम नामक भोगत्थानदरी कल्पना कर स्ते &। 

भृत्यु़ पश्चात्‌ सक्ति चाहता, भोगासक्तिकाी अचूक सूचना हे । 

जो मनुष्य इस शरीरके जीवनकारमे म॒नः होना असमव मानता हो 
ओर शतयुके अनन्तर मिरनेवारी म॒क्तिक्मी कल्यना करता हे, निश्चय जानो 
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कि बह देहम आसक्त है । उसने धीरे छेनेने ही वन्वन मान रघा टै। 
उस्ने अपनेो श्षगीरकै भीति रहमेतस शरीरे य धनमे रहनेके स्मि 
विश्च मान टिया । उसके एसा मानने उसकी देहासक्तिकी चना 
पिखती 8 । क्यार यट अपनेकरो शरीरके जीवनङाट तक्र उस्म अनासरक्त 
रट्नेवारी मुकादस्थाफो भोगे अप्तमथं पा रहा है, इसी उसकी मकि 
यर्तमानक्री यस्ततरिक स्थिति नटी है, मन्तु मरिष्यत लिये कोरी कल्पना है। 


अन्ञानसे ही भावी वन्धन तथा मावी सुक्तिकी फलत्पना रती टै। 

मनुष्य अपने देहके जीपनकार तक ही जपनेको या तो बद्ध" या पृक्त 
रसनेका अधिद्यतै है 1 मलेङे पथात्‌ अपनेको बद्ध या युक्त रसनेकी 
चिन्ता कए्ना मुप्यका जधिकार नही ह । जो मनुष्य इत अपने 
आपिक्रारसे बाहर पेर रसता है, ओर मरणोचर काठके विषयमे कत्पना 
दाता ६, वह अज्ञानी है । अपने अधिकारसे बाहर निकट कर प्रत्ये 
अनन्तर नहा मनुध्यङा ठेञ्चमान भी अधिकार नहीं है, वहा द्िसी अव्या को 
पानिक्री इच्छा करना मतुष्यक्ा अक्चान दहं । इस अक्ञानने ही ^ पनरजनम 
वाद्‌? या ^ शरीरन्त होनेपर मिरनेवाटी किसी युक्ति नामक अलीक्िकि 
अपस्या की कल्पना करायी है 1 

भोर्गपरायणतासि ही मावी सुखी आश्चा वार्ध जाती ६, उसी 

अश्रा एफ रूप पुनर्जन्म' ओर दसरा न्यायका दिन दै । 

२6 दृष्टस ज लोग छगातार पुनर्जन्म नटी मानते, फिन्तु सर्वप्ररयके 
दिनि किमी न्यायारयते न्यायभिश्षा चाहते दै, वे भी सव पुनर्ज मवाषियोमि 
ही मम्मिरिति हो जाते रै। पयेकि ये स्र लोग श्षरीरवै अस्तित्व काटे बाहर्‌ 
नि-टकर किसी देसी अवस्याको पाना चाहते हे, जो इनकी इन्धरयोको रत 
कनेवाटी लो ! जिन ठोगनि दन्दियदरतिकी कसो्टीपर, सपदु-घदी कल्पना छी 
है, ओर जो इस कस्ये सुख सकि, टम छरीरे पश्वात्‌ मी भोगना चाहते 
है, उनसे किसीको भी, पनर्जन्मवादियोी पक्तेसे बाहर नहीं किया जा सकता । 

जीवनकालसे बाहश्की वात सोचना अकर्त य तथा अशान्तिदे। 

स्वस्य बुद्धि रसनेवाले प्रत्येक मनुष्यको अपने जीयनकाल्के विय दी कछ 
सचने या समन्लनेका अधिवार रै! जो मञुभ्य इस सीमासे बाहर निकककर 
ऊ सोचना, समज्ञना या समञ्चाना चाहता है, वट अनधिकारचेषटा क्र रहा 
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हे । उसकी बाधि स्वस्थ नहीं है 1 अपने जीवनस्ारुे बाह्रे तरिपयम वर्ति 
कहना, ओर देसी वातोपर कि्वास्‌ करना, मिथ्या प्रलाप करना ओर मिथ्या 
जात्म एस जाना है। मनुष्यका कर्तन्य केवल जीवनकारते सबन्ध रसता है । 
इस सीमासे बाहरफे रिय नो को, ज कड सोचता है, सव क्तव्यभ्टता 
हे, सब मानगजीवनके क्ष्यसे पतित होना है । एसी बातें भनुप्यको कर्तन्यसे 
हटनिवरारी अर अकर्वैव्य तथा अज्ञानमें कसनेगढी है \ एसी वातो मन॒ 

ध्यकी शान्ति खोयी जाती है, ओर वह जीवनभरके छिये अशान्त हो जाता 
है।मनुष्यके मनकी यदि कोई अमूल्य निषि है, तो बह शान्ति" है । जन्ति 

को ढीननेवारी किसी कल्पनाको मानना, मतुष्यका अज्ञान हे । पुनर्जन्म- 
घाद, स्वं प्ररयरे दिन न्यायकी आश्ञा या मरणोत्तरं मिल्मेवाली सुक्तिकी 
कृत्पना, मनुष्ये इस शान्तिको छीनकर, उसे अशान्त बना देती हे । 
भरुष्यके मनसे श्ञान्तिको हटानेवाली टस असमव तथा अस्वाभाविक कल्पनाको, 
भोगासक्तिका दृष्टा कहना अनुचित नहीं है । 





आवां प्रकरण 


कमीनुसार देदपापति 
भोगासाक्ति ही कमल लार जन्म होने कत्पनाका आधार हे! 
यदह मन्तन्य गीताजे माम्य नहींहे। 

गीता कहती है कि कर्मफलानुसार नाना प्रकारके जन्म होनेकी चात 
उन भोगस्तं अज्ञानी मुप्योकी वटी इई रै, जिगर पास व्यवसायालिका 
वदि नदी है, जिनकी बद्धे काम तथा भोगम आसक्त होनेकै कारण, नाना 
प्रकारकी क्रियाओं मोहित हो रही द । गीताम कही भी इत सिद्धान्तका 
समर्थन नही हे, कि शुभाञ्चुभ जन्म, किन्दीं श्यभाजम कमे फठके रपे 
भा हेते ह 1 भीताने अर्जुने यहं कहीं नही हा, कि भरिप्यमे अपने 
अभी जन्मको पानके रिय, इस श्षरीरमे म॒ समञने हुए करम करते रहो । 
गीताने जानचञलकर्‌, इन सव प्रचङति कुकिवासोी उपेक्षा की हे, ओर्‌ केवट 
मनुष्यकी ज्ञानमयी स्थितिका शर्णन ष्वा है । 
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छ्लानका अधिकार मलुष्यमानको है इसी चखिये ज्ञान किसी भी कर्मका 
फट नदीं दे, इन्द्रियजनेत खुखड खको छ्ुमअद्यभ कमि फल 
मानना अन्ञानमयी कल्पना है 1 
गीतानि किसी मी मतुप्यको ज्ञानाधिकारसे वचित नही माना । गीते 
मतम ससारके पापयोनि समे हुए रोग भी ज्ञानाष्किरी है । मीता 
मनुष्यमानको ज्ञानक्रा पत्रिन सदेश सुना रही है । श्चानके अधिकारी न हेनेसे 
ही, किसीके जन्मको (अयु जन्म कहा जा सक्ता था । परन्तु गीता क्रिस 
भी मवुष्यश्रीरको ˆ अश्म जन्म ” नीं समती । प्रत्युत वह अज्ञानिर्योकी 
दृष्िमे अज्युभ ओर पापयोनि समक्षे हए मनुप्यवे्ोको भी ज्ञानाधिद्रारते 
महित देख रही है । गीताने मनुष्यमानको बाह्म स्थितिपी उचतम क्ञानका 
अधिकारी स्वीकार करिया है । इसका भावे यह हुभा कि गीता ज्ञानाधिकारको 
किसी कर्मफटका दिलाया हुआ अधिकार नही मान ही ह । जवे कोई 
मनुष्य भौतिक दष्िसे ससी, ह खी, छोटा, वडा, हल्का, भारी, रमी, निरोग 
आदि होनेपर भी ज्ञाननामकी सर्वेच्च स्थितिका स्वामाकरकि अधिकारी बनाही 
रहता है, तव किसी मनुप्यके पास ज्ञानकी अपेक्षा अत्यन्त तच्छ भौतिक 
सुख न होने जैषी वातको, कन्ठ अश्भ करमोका फट केसे मानाजा 
सकता है ? ज्ञानाधिकार जसा उच्च अधिकार तो किसी कर्मका फठ न हो, 
ओर भौतिक सुख ख जसी तुच्छ बात दिनी क्मौका फट हो, इस यातको 
कौन विवारशीट स्वीकार कर सकता है १ वास्तव मतुष्यके पास भोतिक 
सख न होना दु सकी बात नहीं है किन्तु ज्ञान न होना ही मनुष्यके र्थि 
दु खकी यात है। भौतिक सुख म होना अद्म अर्थात्‌ दु.खकी बात हे । 
ओर यह सुखंका अभाव किन्दी अद्युम कमौका फल है, यह कल्पना उन 
लोगेनि की है, जिन्हनि मौतिक सुखको ही सुल माना हे, ओर जो इस सुखके 
आधारे ही क्रिसीको श्युभभचुभ कहना चाहते हे 1 इस प्रकराएकी कल्पनाः 
करनेयाटै सच लोग इन्दियासक्त दै, जौर अन्नानी है । 
शारोसेकी उत्पत्ति द्युमा्रुम कम/का फूल नदी है, यदह तो आत्माका 
स्वमाय है। 
ज्ञानी ममुष्य जपनेकनो सदा लाना अधिकागी मानता है ¡ उसी 
मे मनुष्येण करना ही श्ञानाधिदयर अथात्‌ ञुमजन्म पारेनाः हे 1 
शानी भ्त्यक्‌ क्षण ज्ञानमयी स्थितिमें रहता हे । उसकी ज्ञानमयी स्थिति, 
मविन्प रातत कने योग्य स्थिति नगं र । उसका. भ्रत्य क्षण उसका 
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सफल जीवन रै \ स्वाभा ज्ञानमयी स्थिति दृद प्रतिष्ठित रहना, यही 
जञानीके जीपनका "° जुमकर्म ` हे । ज्ञानीको इस स्थितिसे विच्छिन्न नहीं 
क्षिया जा सकता । उसकी हिम भौतिक सुप न होना, शानका विघ्र मही 
ह । ज्ञानी भीतिक पदार्थ न श्ेनेको ट स या अ्चुभ अयस्था नहीं मानता + 
उसकी द्म किसीके पारा भौतिक स्त॒ न होना दिन्हीं अुभकमोकम 
फ़ल नही है । गीतोक्त ज्ञानमथी स्थितिक्ो समञ्नेवाटा कोई मी मनुष्य 
अज्ञानि्योकी इस कत्पनाको कदापि नहीं मानसकता, पि यह मनुष्यदेह 
ङिन्तीं क्कि फलके रूपमे उत्पन्न आ हे। गीता अनुमार यह सपूर्ण जगत्‌ 
आत्मा स्वाभाविक कर्तापनसे उत्पन्न हआ हे, ओर उसमे नष्ट होता रहता 
हे 1 अर्थात्‌ इस सपर्ण अगत्‌को आत्मक स्वावने उत्यन्न क्रिया रै, ओर 
वही इसका नाश करनेवाला 8 । यह जगत्‌ केवल आत्माके वियमान 
होनेसे अपनआप उत्पन्न ओर गिनष्ट होता रहता है । हमने अपने आपको 
अपने शुभाशुभ कमक दाग, भौतिक सुदु ख॒ भोगनेवाठेढे रूपमे उत्पन्न 
क्रिया हे, इस प्रकारद्ा क्वरत्वाभिमान रखना अज्ञानकी बात ?। जिस 
मनुप्यने अपनेको स ्र्वृत्वामिमानरूपी अज्ञानसे मुक्त क्र ण्या हे, वह 
्ञानकी त्थितिम है । उसका मनुष्यजीवन सफठ हे । गीताम कीं भी शुभ 
करमो छाभजन्म पानेकी आहा वधानेवाला उपदेश्च नहीं ह । 


ज्ञान तथा अनज्ञानसे शचुभाद्यभ कमं उत्पल रीते ह । माम 
कर्मसे ज्ञाने तथा अज्ञान उत्पन्न नदीं टोते 1 

आत्मा अपनी हठी मायासे अव्यक्ते व्यक्त र्पर्मे आता है, ओर किरि 
व्यक्तसे अ यक्त रूपमे चला जाता ह । अन्यक्त आत्माकी यह्‌ यीचक्री व्यक्त 
हनेकी स्थिति ही “मनुष्यका जन्म › या ‹ देहधारणकी पस्था ? ह । गीताम 
मनुष्यको इस्त वर्तमान देहम जसि स्थितिको अपननेे स्यि परोत्माहिति 
करिया है, उसे किसी कर्मसे मिनेवाटी नहीं बताया । प्रत्युत यही कटा है 
किजो कर्मं मनुष्यमात्रको स्वभावसे अनिरार्य रूपसे करना पटा ग्हा है, 
मतुष्यको चाहिये ङि वह उसे अनासक्त ग्हकर करे । गीताकी दक्षि अना- 
स्ति ही कररैत्यामिमानशरून्य, कर्मफलाज्ञारहित ज्ञानकी स्थिति दे । ज्ञानकी 
स्थितिमे रहनेवारा मनुष्य, जो कर्म करता है, बही ‹ शयमकर्म › ओर अन्ञानकी 
स्थिति रहनेवाटा मनुष्य जो कर्म करता है, वही ‹ अयम कम ? होता 
है 1 शस प्रकार च था -अज्ञानको ही निसदिग् रूपमे, स॒माञ्चम कर्मोका 

६ 


| 


1.5 गतापरियाल-पयििष 


क्ट कप आ ग्य र । वनेव मी युमसनृम द्रमोद्न सान या जकन 
कण्ण मानन) म्प न्ये मूल हे। 

चुमा्रुम कमी छमाघुम फट कल्पना अश्नानमृगक ६१ 

पप्ने ग रणी त्विनिद्र ४ एकष्य वनम प्रद दां त्पान्य 
अप शुभा मनि जा सकता । कमेत भोति शुभान्ुभ कट उदन 
लकते ?, पला मन्ता भनुष्यस्ल अन? + यशुन्मिरि य? कि कम्र 
कट शुभादुम्‌ फल न लेना) प्रया मनी क्न या अजनिम्पी गुम 
अनुमि पिका ण भाम र्म चा जाता? । बर न्य भोति हिम 
क्म) तुभादम कल कन्यना कगना प्राति । ग्र्या य कन्यमा 
अन्ति, इमी पाण्य सताने दर्मा मनुष्या भनपिद्मग षहा ?। 
उमन मनुप्यश्नो शान ओर उशानष्टी दा व्थितियामनि शान न्मितिष्नै 
अपनानेष्रा अपिष्नर द्विया र, ओ सर अधिद्ाद्‌ वरुकः स्पष्ट शीश 
कन्या कि मनुष्या कर्मं पणिमद स्पणं किसी पनय्की इस्छा 
करनस्य कदं अपिष्टार नही टै । णसा करा अपने जपिद्ग्स बाहर चटा 
जान 7 ओर याः मनुष्या अजाने । गीतासणदणी टे दि हम म॑मारमं 
कर्मड नामी को यस्तु नल 7 । जिभे ससारश्णे शिम ^ फल पिलना ? 
सिश्या जाता ?, वह भी हसी कर्मेका पर्णिाम नम्‌ ह 1 किन्तु पृटिव्यवप्ये 
उत्पमिध्पिति्िनाश्षरूपी विरद कमद्या ही एकु भाग ठै । मनुष्य अपनी 
भसन अत्पयृद्धिमे उिव्यप्म्याद्धी कर्ममाठामर, पल कमो करम, 
तथा दिष्टं कमक उनश्न एर सममा है । परततु गीतानं इस सधर्म 
अपन मिद्धान्तस्नो अत्यन्त स्पष्ट शब्दाम गस प्रर व्यक्ते श्य हि, कि 
जन्मम्‌ कय शरहयुपयतत मानय जीयनकी अपस्याय पिह फर्मोदि फर नीं 
21 धं द्िन्यी युभाशुभ समय ण कमो फर मानना प्रान्त र । 


नवा प्रकरण 
कर्मफ 
कम मरुप्यक स्वभावसे टी रा ट 1 कमोक्षे फल मिलनेको 
कस्पना श्रान्त \ 
आङष्णने अञ्जनको गीताम ही देता उषे नही दरिया, मि तुम 
शण फर्क स्यि टाम कर्म कते । परत्यु सरवे यही कहा कि तुम सानकी 
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द्ितिम सटकर, फटा त्यागकर, क्म करते रटे । पयोकि कर्म करना 
अनिवार्य तथा स्वाभाक्कि है, इस रिय मनुष्यको कर्म छोलनेी भन्ति 
कभी न करनी चाहिये । गीताका मुरय उपप्रेष्य यही हे फि फनाकाक्चासे 
ग्न लेकर कर्मं करते रहो 1 फटाकां्षा त्यागकर कर्म कनेक) यात मनु- 
ध्ये इस स्थि कही गयी रै कि दस्र सुमे टेनेवाटा स्वाभागिस म 
मवुष्यके कले नही हो एटा टै वह तो स्वभा टो रहा है! अर्थात्‌ 
सृष्िके स्वाभाषिकि कर्मेम मरुष्यका कर्तान नहीं द्रे 1 यही स्वभाव 
मनुप्यको भीं सदा कर्मं केके सिये दिवश रखता दे। र्म करना मनुप्यका 
स्वभाय हं । स्वभाय फट नही चाहता । उदाहरणे म्प दाह अभनिका 
स्वभाव हे । य किसी फलके स्यि नहीं 1 क्योकि कर्म करना भनुष्यस्न 
स्वमा टै, इस स्थि मनुष्यो क़ तो काना ही पटेगा, पन्तु उमे इस 
कर्मका फल मागनेकी भन्ति छोड देनी चाहिये । जो मनुष्य कर्मके 
शस प्षिद्ान्तको न समगर कर्वृत्वाभिमान रखकर क्म करता है वह 
अपनेको उम कर्मे फलक भोगनेधाटा मी अप्य मानता ह । क्तव 
ओर भोग्यृ्का नित्य साथ रै! क्डाजा चुका है कि मनुष्य कर्मा कता 
नही रै । स्ममाव ही कर्मा सचा कता हे । मधुप्य जिस कर्मश कती नह 
४, उससे किसी फलकी दच्छा करना उसका अञान है । 


कर्मफल मिलना श्रमपूर्णं सिद्धान्त टै। क्वं यपाल्गरी 
मवुप्यकां अधिकाररै। 

यथपि दषटिकी स्वामाग्कि व्यरस्थामे, एक क््मेसे दूस कर्मका 
कार्यकारण सचन्ध दिखाई पडता है, परन्तु वस्तुत इनम कार्य्ञारण सबरन्ध 
नही र। ये सय कर्म विप्र कर्मके अन्तर्गत अगके पिच्ठि कमं हट। इन 
कमौम॑से धसी कर्मकरो दरे कर्मका फल समदना, नीर उधीदीी आशासे 
कर्म करना, मनुष्यङी भान्ति हँ । सृष्टिव्यवस्था इस श्रान्तिको सदा तोटती 
रहती रै। वह मनुप्यके कर्म ओर उसके फलके कार्यकारण भायकी कत्पना 
प्र सदा चोट करती रहती हे । क्योकि मनुप्यरगी इच्छाके अनुक फट 
कहा जा सकनेनासा कोई मी कमं ससारमे नही हो रहा है, द स्थि मण्य 
जिषक्रो अपने कर्मका फल समञ्च ठेता है, वह वस्तुत किसी कर्मवा फ़न 
नहा दे, दितु यह मी महती सषटिव्यवस्या ही ई । अज्ञानी ममुष्य व्रा ही 
अपनेशरो इस सुषटिन्ययस्यासे यट कर्म करनेला, तया उसके फलक 
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मगनयाल, स्वन कर्त-मोकता मनद, दी उना र्ता ह 1 गीतिनं इत 
(ष न ह्याद्े) सिद्धन्तङे आधारपर शी कराकाक्षाको मनुष्यका 
अनभिकाग क्ल ह) उमे फरमफटन नेकं काण टी मवृष्यकनो कम 
फट रते निर्याहि प्रिया 2, तया दष्व्यरत्यामं निष्काम कर्मन 
ही अण्ड साप्राज्य होने दण, उते कतं-यपान्नके धरति उम्र 
लिक ६1 यह कट्ना अलुृचित नहीं क गतान्य फट 
अष्ित्व स्वीकार नहीं हे 1 मतुष्यको जो अदम्या प्रप्र हारहीषये 
ङिन्हीं पूव कमो फटके स्यर्म प्राप हो रही है, यः सिद्धान्त गीतक्नि 
मान्य नही टै । पट समसती रै करि भतुप्य षट कर्मयि पाटनेके स्थि 
सामरे आया हे । कू कर्तव्येनि श अपने आपको मनुध्यके न्म धकः 
किया £! कर्तयपाटनक्ा सन्तोप ही र्तन्यपाटनदय एड है । कर्तेन्य 
वालन करवाल मनुष्य कदापि आसक्त जीवन नही चित्ता सकता । वह सदा 
अनासृक्त परिय जीविन ब्रिताता ह । फटासक्नि ररनवारे ममुष्य अनवि 
कारमेगिच्छामिं फस जति \ गीता स्व कह रही है द्धि इष एषि 
स्वभाक्से कर्म हीक्म हे रारे । इमम (सी मनुष्यक कट्या 
^ कर्मफरटमथाग ' नही 1 अर्यात्‌ इस संसारम न तो कोई मनुष्य कर्ता 
टे, ओर न यहा रिसी मनुष्यश्च ्रिसी कर्मना फोई फट मिठ रहा ठै 1 यह 
तौ केवल स्वमायही सव्र कुछ करतां चटा जा रहा है । कतृत्वङ्ना अभिमानं 
तथा कमर होनेकी कत्यना कग्ना मनुष्यश्ना अज्ञान हि । 
मलुप्य पुचजन्मफे कसे क्ञागी या अनल्लानी नटीं वनता। 

जच कफि कर्मका कौप नीह, ओर जय कि मनुय स्वतमतसे 
ञानी या अज्ञानी वनकर जो छठ करता ट, उसे ही ‹ धमाद्यम कर्म ° कटा 
जाता टै, तव इसन बातको इस उल्टे रूपमे केसे कहा जासकता है ¶ कि 
मनुष्यक्ा शानी या अज्ञानी होना ङ्िन्दी पदे कयि हए शेम अद्म कमौका 
पर्णिमहै। भाव यदहि कि मनुष्य द्भ अद्म कर्म कर्के श्चानी या 
अशानी नही बना ई, प्रयत क्ञानी होकर फिर जो कन्ता है, वही ‹ ङम 
करम" ओर अज्ञानी होकर जो करता टे, वही ‹ अश्वम कम " कहाता है । 
सानी शेन पत कई मनुष्य जभ कर्म नहीं दर सकता, ओर अज्ञानी 
सेनेति परे को$ मतुष्य जुम श्म नहीं कर सक्ता । इत दषते इस 
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ससारम अनेवाठे मतुर्यको ङिन्टी पूर्वजन्मोमे थे हए कमेक फलो- 
से वधा दुभा मानना, ओर कम जन्मम श्रिये करमोवे कारण किसी रस्पित 
अगले जन्मम उनका फट भोगनेके नियमसे च ग हुआ समञ्ञना, अज्ञानकी 
चात है, 


कर्मफलकी कल्पना इन्ियकयकं बदवारेके आधार 
धर की गरे दे । यद्‌ अज्ञान दै! 
यादि मनुष्य वचार करे, ओर इस कर्मफटकी कल्पनाके भूर तक 
ध्वे, तो वह स्पष्ट सूपसे इसका विदरोही हो जाय, ओर कहे, छि यट सव 
अज्ञानियाकी कल्पना है । इन्धियसुमको ही सख माननेषाले अज्ञानी 
रोग, जव इस ससार भौतिक स"्वनाको न्युनायिक कटा हुआ देखते 
तव वे इम विपमताके कारणकी दृढम टग जाते हे । क्योकि इन्दिय- 
सुसको छख मानना अन्ञान है, इस ल्यि हेन्धियक सुघाकी न्यूनाधिकताका 
कारण दृढना भी अज्ञानकी बात है । देन्दियक सुरसी उपासना 
करनेवालोका ईष्वर, ेवल भौतिक सुखद ख बाठने ओर भौतिकं सुरसोफा भरवन्ध 
करनेवाटा होता है । ये छोग जबर शस ससार मोपिक सुसेकि प्रबन्धे 
विचित्रता देखते है, तम अपने कल्पित ईश्वर ऊपरसे पक्षपातका दोष 
हानेके छियि ही यह कल्पना करते हे, कि मनुप्यको अपने कमीमे ही 
ससटं ख मिलते ह ओर इसी कारण मनुप्यके पास सुख सके न्यूनाधिक 
साधन पाये जति है । 
भोगके विधोकौ दटाने तथा भोगविप्रकारियोको डरानेके 
छिण कमंफकके सिद्धान्तकी कल्पना हुई है! 
मनुष्यको भोगानुकूढ ( शुभ ) कमीमें प्रोत्साहित करने, ओर मोगके 
प्रतिकूल ( अश्चुम ) कमीसे निरत्साहित रूरनेके न्यि ही कर्मफलकी कल्पना 
की गयी हे । मनुप्यतते इन शुभाद्युभ कर्मौको करानेका यही अगिप्राय टै, मि 
मनुष्य सद्‌ा इस सरसाम भोर्गोकी उपासना करता रहे, ओर कयित जन्मजन्मा- 
न्तर तक भोगोंकी अनुूलताको सुरक्षित रखनेके प्रयलस्ियाकरे। जो 
मनुष्य दृसरोके भोगेमिं हस्तक्षेप करते ठ, उन्ह टराकर गकनेके लिये, श्वररे 
दण्डे भयभीत रखनेकी कल्पना की गयी हे 1 अज्ञानी दही भौतिक सुख 
भोगकर वधन रहते € । ~> “ आसक्त अज्ञानी ही एक दुसरे 
भोगेपिं विप्र डाल भे भोगापर अषिकारदीन हस्तक्षेप 
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कनेयले भज्ञानियाको इरे धियि कयित किया टुजा कमफ़र अक्ञानी 
मह्षिष्की उपन हे । यद निपट अन्ञानष्टी वाते रे । इस कत्पनाका ध्येय 
केवल भोगस्ना है । भोगानुूट शुभम, ओर भोगे वित्र उत्पन्न कले- 
याल अज्ुमक्मकि फनी कल्पने आधारपर षी, भोगानुक्रूट कर्मगो 
^ धर्म? तया भोग्रतिक्ट कर्मकरो “ अधर्म › माना गया हं । यह पर्मापर्म 
फत्पना भी इद्धियसुम नामके अज्ञानपर अवटम्निन है । 


पूर्वजन्मके कमोपर अपनी इन्द्रियासाक्तेक। उत्तरदायित्व दाटना 
इम्द्रियासक्त घने रहनेरी स्वच्छन्द्ना चाटना ₹। 

यदि 7र्मफरका सिद्धान्त मान ठ तो मनुप्य कल्पित पूर्नन्मोम कमाये 
ए ( इन्धियासनिर्पी ) कर्मफटमे कदापि सक्त नदीं हौ सक्ता । इरया 
मनुष्य देहके नित्यस्ाथी ई 1 मनुष्यो इन्दियोके ठी साथ रहना पटता 
है । परन्तु मवङ शद्धि्योक साथ रनेसे टी उसे इद्धियासक्त हो जाना 
पटेगा, ठेसी कोट विवि्ता उसके पास नही है । इन्दियकि साय टोनेसे टी 
वह इन्िपासक्तिसे अस्वीकारभी तो कर सफ़ता टै । यदि शन्दरियाके 
साथ शहनेगाला कोई मनुष्य, अपनेक़ो इन्दियासक्तिके छि चि मान 
चैठे, ओर इस विवक्शताका उचरदायित्व पूर्वजन्मावे क्मोपर इठे, ता 
उसका यह मनुष्यजन्म उसे वाध रपनेवाले कारागाम्ते भिन्न कुठ न रहे । 
तप मनुप्यक्रा श्स अन्धस सुक्त होना असभव हो जाय । ्रीरको भथन 
मानने, ओर मुक्तिको भपप्यिके दिये स्थगित रसनेक मटम इन्दरियासन्नि 
रूपी भोगे-ढा काम कर रही । 

क्षानी £"पने क्ञानाभिकारको किसी कर्मका फट नटी मानता 1 

यश॒ कर्मेफल्की कल्पना, मनुष्यकौ अपनेआपको, ज्ञानका अधिकारी 
नहीं समान देती । इस कल्पग्ने, मनुष्यके, ज्ञानम स्थित होनेके खाभाविकि 
अधिङरारको, इस जन्मर्मं अप्रातव्य बना डाङा है, ओर उसे अनिश्चित भविष्यके 
च्यिरारे। 


कमफल की कट्पनाने मनुप्यको क्ञानका अधिकारी नहीं रहने दिया। 
मीतनिं मनुष्यको अपने अन्त स्थ ज्ञानके अषटतमय स्वामागकि अयपिकारका 


पता बताया टे 1 अपने इस स्वाभाविक अधिकारको अस्वीकार करनेवारे 
मन्य, अपनेको कर्मफटके वन्धनसे सीट सी होनिवारा मान ठेते 
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६1 जो मतुष्य हम ्रान्तिमे पठते £, ओर अपनेको सुखदु-सके बन्ने 
रषनेकेः ठियि विव् मानते £, उनङ़ छि ्ानकी अनस्याका पाना असं 
भव कृन्यना हो जाती टै । एसे रोग अनित्य सुषदुखोकि न्धनासे अतीत 
रत्नेवाठी, नित्य्ुप्र रूप बाह्मी स्थितिी कल्पना भी नहीं केर सरक्ते । 
ज्ञानी जानता है, फ ज्ञानकी स्थिति मनुष्यकं टी अधिकार े } स स्थि 
वट उसे किसी कर्मा फर नटी मान सकता । 
यम कमीके भौतिर श्युमफल मिटना अनिवार्य नटीं टै । 
जिन कमौको भनुप्य शुभाञ्यम कर्मं कहता हे, वे कर्म ज्म अद्म भावना 

से उत्पन्न हेते है । शुभ अञ्युभ भायना उनसे कदापि उत्पन्न नहीं होती 1 
यह सवंथा अस्वाभागिकि कल्पना है कि मनुष्य पहले शुभाशुभ समश्च हुमा 
फर्म करठे ओर फिर उसे मनमे कोड भावना उत्यन्न ले । शुभ भावनति कयि 
गये कमौका भौतिक श्युभफठ ओर अशुभ भावनासे कयि गये कमौका 
भौतिक अश्ुभफठ होता हे, य~ सिद्धान्त घटि यवस्याको मान्य नहीं है 
ससाद अनुभव दस बातका साक्षी है । समारमे श्रुभक्मोकि अनन्तर भौतिके 
अशचुभफ ओर, अश्युमरूमोकि अनन्तर भौतिक शुभफल बहुधा पाया जाता है। 
इस ल्थि कमानिसार फर मिन्नेकी कल्पना निगधार है । 


~~ 


दसवां प्रकरण 
मुक्तिफा स्वरूप 
कर्मृदीनताः सक्ति नटीं टै, किन्तु कर्माको वधनसे अतीत चने 
रहनेकी शुःशखतकि साथ करना दी भुक्ति" दे। 
शस ष्टिम कत्याग' नामवारी को$ स्थिति नहीं है । इस स्थि जो मनुष्य 
कर्महीनः होकर शुक्त दोनेकी मावना रखता है, वट अज्ञानी है । मलुप्यको 
कर्मदीनता पराप्त करानेवारी सक्ति असमव है । गीता स्प शब्दम कर्मवन्धनसे 
हीन हनेको ही शुक्तिः कहं रही दै। क्यो क्मन्धनसे क्त रहना ही शुक्तिः 
है, ओर क्योंकि कर्मके विना कोड क्षणभर भी नही रह सकता, इस चयि 
महुष्यफरो चाहिये कि बह कर्मत्यागः के भरमम न पटकर्‌, कर्मे सुधार करे, 
अर्थात्‌ कर्मको इतर कुशटतासते किया करे, फ वह बन्धनका कारण न रहे 
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देष एनताद्ध ही मुक्ति, अनानि यान का जपता नी मनु 
गु इत त्थितिप्तो यपनामुश्मारै, माणम कत्तेष्प्‌ भरपनगृत ए 
सस्ता; क्म क्ते एत वयतप तमेक ह पयुमङरी फा जाना है 
युक्ति साधान श्रि होनयालीं स्यिति नीं ६। 

यो मुक शेङरही घुमण द्विया दना ममन्द इण नि पृक्तिः 
अनामरि, या जानम षयित सकर, कृ दुम पमन एए कर्मं छदे उनरं 
मुनिः पनेके एत्यना नियर ई । दतत पराध स्थागकर छर्म कमना 6 
शयु होर भुमर्म एग्नाः ६1 मृ चुच्नमे द्यम शभफमे ते शकना 
सभय नी है । समागम णना कोई मापन गार जो द्विसी अमुक्त पुणो 
मुनि दु सष्ताणे। पुत्फिक्मिीं भी साधनश्यं अन्ना नीट । शध 
नोक आरकष्यद्ता दोना यन्मद दण र । बन ही साधन नाहतं £ । 
मुनिः साधन नी चाए्नी । 

मनुष्य सक्त होनेम स्तत्र) 

शुक्तिः पिर आनिगरी स्थिति नही ह । या पर्वमाने रटनेवाटीं पयति 
है। युनि षी एक ण्मीत्थिति र, जो ममुध्यतर पूण अधिश्नार्म टं । व्रमतुत 
भनुष्य द्रे सय सयोगरियागमिं दटव्यरस्यये अधी रै । वह्‌ धद्ध या 
“ मुक्त ° रष्नेमे ही स्ार्थान हं । 

फठादाका त्याग टी शुक्ति ९1 

फटाश्षकां त्यागेन ही श्युकि" है! मनुष्य जिस क्षेण फकलाक्षाको त्याग 
दता ह, उसी क्षण शरु" हो जाता ह । फटाक्षा न गनी मानिक 
लितिस्नं हौ अनासन्नि, याघ्वीतयिति, सारयस्विनि, फएमयाग, भक्तिः तगु 
पातीत शुद्ध स्व आदि भिननमिन्न नात्ति कहा जाता रै । अनासक्त 
लिति रहनेगरखे मनुष्ये मनम, सदा सत्यस्वम्प आतलतचको अपनाये 
रहनेका जो स्वभाव होता हं, उसको उसका सयसकन्प, सत्यकाम या 
“मुक्त लेना कदा जाता टै 

श्रीर छोडनेके पयात्‌ आमवाटी सूक्ति शान्त कत्पना' ट! 

यदि मनुष्य अनास ले चक्ाटेतो उदे “मुक्तिः मामी फेहमी 
स्थिति प्राप्न ? 1 अनासक्त लिना ही ‹ मुक्त ° होना है । अनासक्तं हो 
जानपद भी मुत नामकी कोई स्थिति मनुष्यङ़ अप्रासत बनी रहती ह, ओर्‌ 
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वर स्थिति उसे शीर छोटदेनेके पश्चात्‌ मिखती ठै, यद स्न क्त्यना 
ह 1 जिस मनुप्यमे फटाकाक्षाहीनतारूपी अनासक्ति आयुधी है बताओ, 
[हि उसे कौनसी अप्राह्त स्थितिको पनेरी आज्ञा उनी रह सक्ती दहै? इस 
विचारके अनुसार मरके पव्थात्‌ आनेवानी मुक्ति, भिथ्या कल्पना बन जाती 
ह । अप्रप्फठो पनी आकाक्ना ली ' फठाकाक्षा ' कहती है । 


फृटकाक्षारहित कर्मेते चित्तको युद्ध करके, भुर बनकर, फिर किसी 
अव्रस्था या वस्तुको प्राप्त रेकी त्यना करना भी ^ कटाकोक्षा 2 
ह। गीता श्रीयै रहते ही रहते कमेबन्यनसे मुक्त हेनेको “ मुक्ति › कटुती 
ह । वट अनासक्त दोजानेको ही, इसका उपाय घताती है । गीताकी टर्म 
अनासक्त होना हीं मानय जीवने पराप्तय स्थिति है । अनासक्त टो चकनेपर 
ही करमीबन्धनसे पक्त होना सभव है । मनुष्य जिस कमम फराकाक्षासे 
नही वधा हं, उसी कर्मो ° शुभकर्म ” कहा जा सकता है ! ज्ञान होनेसे 
प्रथम ज्ञानोत्पक्तिके टिये शुभकर्म कर सकना समत्र नहीं है । कहनेका अभि- 
श्राय यही ह कि मनुष्य युक्त टो चुकनेपर ही ° शुभम ” क्र सक्ता रै 
ङिन्टी विनेप त्रियाओंको शुभकर्म मानकर, उन आचरणे लानेके पश्चात्‌, 
जच पत्यु हो चुकेभी, तव “ग्क्त " नामकी कोई अलौकिक स्थिति प्राप्त होगी, 
इस प्रारयी कल्पना, भनासक्त मनुप्यके दयम स्थान नदीं पा सकती । 

ञसश्वत्य तया सुक्तिमे भेद मटीं हे! अयुक्त मयुप्यनें शमदमादि 

नटीं टो सक्ते । 

जिसे अनासक्ति नामङी " मुक्ति › मिल चुकेगी, उमके सपूर्णं कर्म, 
स्वभावसे इाम, दम, उपरति, तितिक, श्रद्धा; समाधान आदिका रूप धारण 
कृर ठे । अनासक्ति रूपी मुक्ति पानेको ही नित्यानित्यवस्तुषििक, इहाप्रूर- 
फरमोगविराग, या पुमुक्ुत्व आदि चदि जिस नमसे कहा जा सकता है । 
वस्तुतः ये सग शमवमादि ° सक्ति ? के साधन नही है । प्रयु ये स्र साक्षात्‌ 
भुक्ति ›है, जो दन्द ‹ यनि ` न मानकर रुक्तिके साधन बताता है, 
वट ^ युक्ति ` के स्वलूपको नटीं समता ¦ जग तक मनुष्य मुक्त नही 
हो चुकेमा, तव॒ तक वह अपने जीयनमें इन ₹शामदेम आदि किसीको 
भी नहीं अपनास्केगा । अमुक्त परुयमें शमदमादिका होना असमव कल्पना 
्ै। ङ्स दष्टिसि “ मुक्ति की योग्यता या मुमु मामकी कोईभी रेसी 
स्थिति महीं है, जिसे सुकते श्यक्‌ स्थिति माना जा सक्ता हो । 
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मरणोत्तरसुक्तेफी फत्पनापर विश्वास करनेवाला सर्वदा 
भोगम आसक्त रहता है 1 


जो मनुष्य, मतये अनन्तर दारीर म ॒पिटनेगाटी काल्पनिक स्थितिको 
शक्तिः कहता ४, ओर जीवनश्राटमं ्रीरको वन्धनः मानता ६, वह 
अपने कदापि कषमदुमादि गुणक्षि युक्त नहीं देख सकेगा । वोज 
ये इामद्रमादि अनासक्निरूपी ज्ञानमयी ° युक्त ” अवस्याके ही भिन्नमिन्न 
मामरदै। 

द्वारीरकफो इ"दरूप माननेकी कस्पना श्चन्त है1 

शशरो बन्धन माननेवाडे लोग, दारीरद्री प्रिथमानताके कारण, जिस 
सखदु सकी कल्पना करते हे, वह उनका विपयासक्तिरूपी अज्ञान टै । 
दारको बन्धन मानना, शरीरफी आसक्ति है । श्ररीरको चन्धन मानने- 
चाठा मनुष्य, पिपयासक्त हेनेके कारण, शरीरके होते हुए अपने आपको 
अनासक्तं या मुक्तं रनम असमर्थं पारदा ₹ । शरीरको बन्धन माननेवाले 
अज्ञानी, अयने अविचारके कारण, आसक्ति रूपी सचे दु सन्नो ठस नहीं 
समदते, ओर इस दरीरको दुख कहने रग्ते है । इन ठोर्गोकी ठु सकी 
कल्पना, गर्भवासे प्रारम होती हे । ययवि गर्भस्य वालककेरिय गर्भाय स्वामा- 
विक निवासस्थान है, यदपि उसे वहा कोई कष्ट नहीं होता, परन्तु ये विचारहीन 
दोग वहा अपनी ओरते भरुणके इसी हनेकपे कल्पना कर ठेते है । ययपि 
मरभूसे बाहर निकर आनेवाठे मनुष्यके ल्यि गर्भवास कागवास-तुल्य काल्प 
निक दुस हो सकता रै, परन्तु गर्भ ही जिस भ्रूणका स्वाभाकिकं निवासस्थान 
हे, उसे वहा अपनी कल्पनासे दुःखी मान लेना, मछटीके पानी टूवे रहनेको 
इषदासी मानने जसी मूढ कल्पना है 1 इस प्रकारङी अनुचित कस्पना 
ओमि शरीरको दु ख रूप देखना, ओर फिर अशरीरिणी स॒क्तिकी कल्पना 
करना, कोरी कल्पना ही कत्यना है } शरीरको बन्धन मानना, ओर विदेह 
स्थितिको न पाकर अदान्त चने रहना, एक दी वात है । 

अज्ञान्तका खसु होना तथा खक्तिका जीवनकाछके बाहर 
होना दोनों असमः वात दै। 
किरी मनुष्ये मानसिक अशान्ति भी हो, ओर उरी प्लव 
नामकौ उदार स्थिति मी रती हो, यह कल्पना जघ्वामाधिक ओर असभव 


युक्तिका स्वरूप ३८९ 


है 1 मानव जीवनका चरम उत्कर ही ° मुक्ति ` की अवस्था कहाता ह 1 
मानय जीवनका यह चरम उत्कं जीवन काठमें ही भोगने योग्य स्थिति है । 
से भविष्यत्‌ या पारटीकिक अयस्थाके रूपमे प्राप्य मानकर स्थगित 
करिये रखना, जीवित काटका सदुपयोग न करके असमव आज्ञाके बधन 
फस जाना है । देसी मुक्ति निश्चय ही अज्ञानी लोर्गोसी कल्पना है 1 


गीताने इस काल्पनिक ° मुक्ति › ॐ स्वप्रको तोट डाला टै । अनासक्तं 
मानसिक स्थिति ही गताकी  सुकति ' हे । वह देसी मुक्ति है ङि वर्तमान 
जीवनके सव कायोको यथायोग्य करते रहो, ओर उन्मि ° मुत्ति ' का 
स्याद्र ठेते रहो । 
दासीररदित सुक्तिकी कपना मटुष्यजीवनको अशान्त 
अना रखती दे । 


मनुष्यकं स्वभाव ही एसा हे, कि वट सरघोत्तिम बम्तु चाहता है । यह 
स्वभाव, वारक, युवा ओर बरद समे पाया जाता है ! कोई भी मनुष्य किसी 
देसी वस्तुसे सच्चा प्रम नहीं कर सकता, जो उसकी वारित वस्तुसे निकृष्ट 
भ्रेणीकी हो । यदि कोई किंसीको कोई वस्तु या वासस्थान देकर उसके 
साय ही यह भी कदे, करि अभी कुछ दिनतक त॒म इसे उपयोगमें राते रहो, 
उसके परात्‌ तुम्हे इससे उत्तम वस्त॒ या वासस्थान दिया जायगा, तव 
उसका मन स्वभावसे उसी अप्राप्त वस्तकी प्रतीक्षा करने ठगेगा, ओर्‌ 
अपने हाथकी वस्तुपे अशान्त तथा असन्तुष्ट रने रणगेगा । जिप्त प्रकार्‌ 
छतपर चदनेवाला मनुष्य सीदढीपर बैठे रहने पे सन्तुष्ट नही हो सकता, इसी 
प्रकार इस मनुष्य देह तथा उसके जीवन कालको, भकिप्यतमें मिरनेवारी 

अन्ञरीरिणी मुक्तिकी सीढी माननेबाला कोई भी परली मुकतिवादी मनुष्य, 
अपने वर्तमान देहस तथा जीवनसे अशान्त ओर असन्तुष्ट हए धिना नही रह 
सकता । देस मनुष्य अपने अपरको स्वभावसे मिठी हुई जीवन्मुक्ति रूपी सची 
अक्ति वचित वनाय रहेगा 1 यदि अज्रीरिणिी सुति उपासक या श्रद्धा 
मनुष्य, जीवनम किसी जीवन्म॒तति नामी अवस्याको मान भी ठे, तव भी 
उसकी बह जीवन्माकै, कर्योकि उसकी अभिप्रेत अलारीर्णिी सक्ति से निरृष्ट 
मणीकी होगी, इस कारण चहं उसमे ज्ञान्न तथा सतुष मही रह सकेगा ओौर्‌ 
वह जीवन्ुक्ति भी उसके स्थि बन्धन ही होगी 1 


३८८ गीतापरिदीखन-पसिदिष्ठ 


मरणोत्तरयुक्तिकी कल्पनापर पिभ्वाम करनेवाटा सद 
भोगम आसक्त रदता द 


जो मनुष्य, म्य अनन्तर श्वरीर न ॒तिटनेवाटी छ्ल्पनिक सिति 
शुक्तिः कहता £, ओर जीयिनकाटम दाशीरको शव घनः मानता है, एह 
अपनेरो कदापि न्नमदमारि रुणत्ति युक्त नहीं देस सेमा । क्वा 
ये ्मदरमाद्वि सनासरिरूपी ज्ञानमयी युक्त ? जरस्याकं ही मिनभिन् 
नम #। 

दारफो खूप माननेकी कल्पा श्रान्त । 

शशीग्फो बन्यन माननेवाठे लोग, दारीरद़्ी भ्रिवमानताके कारण) भिस 
ससदु-पकी फल्यना करते ह, वह उना िपियासत्तिपी अषान १ । 
शगीप्को यधन मानना, शरीरी आसक्ति ए। रीर वरन्धन मानने 
वाया मनुष्य, विषरयारतत रेनेफे कारण, शरीरे शेते हुए अपने आपको 
अनासक्त या युक्ते रसनेर्म अरमर्यं पारटा रे । शरीरो बन्धन माननेपाठे 
अज्ञानी, अपने अविचार कारण, आसक्ति रूपी सचे दु पको दुपन्ही 
समदते, ओर शस शइरीप्करो ठु ख फटने र्गते १1 इन ठेर्गोकी दुःसकीं 
कृस्ना, गभृगाससे प्रारम होती ह । ययपि गर्भस्य वाटक्केटिये गर्भाशय स्वामा- 
विक निपारस्थान ई, ययपि उसे वहा फोई क्ट नही होता, परन्तु ये वरिचारहीन 
लोग षहा अपनी ओरसे भरण्य सी शटोनेकी कल्पना कर ठेते है । ययपि 
गभत्ते बाहर निक आनेयाठे मनुप्यके ल्यि गर्भवास कारावास-तुल्य काल्प 
मिक दुःख से स्ता दै, परन्तु मरम ही जिस भ्रूणका स्वाभाविक निवासस्थान 
है, उसे वहा अपनी करत्पनासे दु सी मान रेना, मछटीके पानीमे दूबे रहनेको 
दुसदायौ मानने जसी मूढ ल्पना है । इसत प्रकारकी अनुचित कल्पना 
ओसि श्रीरको दुःख रूप देखना, ओर फिर अदररिणी सक्तिकी कल्पना 
करना, कोरी कल्पना ही कल्पना है । श्चरीरको चन्धन मानना, ओर गि 
्ितिको न पाकर अशान्त चने रहना, एक ही बात है । 

अदरान्तकरा सस॒श्चु टोना तथा सुक्तिका जीयनकाटकै वादर 
होना दोनों असभव वात ह 1 

किसी मनुष्ये मानसिक असिति भी हो, ओर उसि मुम्रधत 

तमद उद्र स्थिति मी श्टती रो, यह कल्पना अस्वामाविक ओर असमव 


सृत्युफाठका अयुचित मक्त ३९१ 


व प 


क्ति जीयनकाटम दोतो ह मृत्युकाटमे नं ! 
गीतामे अनामक्तिको मानव-जीविनका रक्ष्य दताया है, ओर भनुष्यकरो 
अपनी ही स्वत उद्धिसे विपियासक्ति त्यागने, तथा अनासक्तिको अपनानेका 
अधिकार दिया है । इस स्यि मनुष्यको अपने आप ही सपने जीवनका 
र्य निश्चित करके, निश्चित सफलता मार्ग दूदल्ना चाहिये 1 कर्मं करते 
समय अनासक्त रनेको ही मनुप्यके जीरनकी सफटता, या कर्मवन्धनसे 
मुक्तिकी अस्या, माना जाता टे । यदि किसीने अपने जीयनमें प्रत्येक 
क्षण अनासक्तं रटने निश्चय न क्र टिया ले, ओर कर्मबन्धनमें फमे 
रहकर जीवनक च्थर्थं किया जारहा हो, तो मत्युके समय जवे कि उसका जरीर 
वक्षसे बाहर हो जायगा, तर उसे कर्मब्न्धनमे मुक्त रटने अवसर कहा 
मिरेगा ? मनकी, इन्दरियोवे वन्धनं न आनेकी स्थिति ष्ठी “मुक्ति? 
कृहाती है । राग्द्रेपोमे वद्धन होना ही ° मुक्ति? हे। जवतक इन्धि 
स्वाभावः जीवित अवस्थाम हां ओर जवतक वे विषये रम्दरेप 
उत्पने कर रही हो, तवतक ही युक्तिकी स्थितिका होना सभव हे । परन्तु 
जव पत्युकाट आनेफ इन्दिया स्वय ही कार्ते ग्रसी जरी हे, ओर 
र्दवे उत्पन्न करना चन्द्‌ छर चुकी हो, तत्र रागदरेपोसे मुक्त नेका 
अत्रसर भी समाप्त हो चुकता हे । इस छ्य मटप्यको यह समना चाहिये 
क्षि स्वस्थ जीवन काठ ही ‹ मुक्ति › ख अवसर ह । जो जीवनकारमे तो 
मुक्तिको हाथते बाहर ग्हने दे रहा हो, ओर सृत्य नामके अवसर आनिपर 
मुक्ति की कल्पना करके भृत्ये समयको महत्व देता हो, उप्तफे विचारद्ूल्य 
होनेमे सदेह नही टे । 
मृत्युका समय जीवनके समयसे अधिक मटत्य नरी रख सकता ¦ 
जिस मनुष्यकेपसत जीदनके प्रत्येक क्षण अनासक्तं रट्नेका ढ़ स्वभाव 
नहीं है, बह पृतयुमहतके आनेपर भी, इन्द्ियातीत अनासत्त स्थितिरूपी 
मुक्तिका दन नही कर सकेगा । परन्तु जो मनुष्य अपनेको अपने जीवनके 
त्यक्‌ क्षण, कर्म करते समय अनासक्त रसेगा, वह भ्र्यु कारु आनेपर भी, 
अपनी उसी स्थितिकौ स्वभावसे अनुण्ण वनाय रह सकेगा 1 फते मनुध्यके 
जीवनके मव्येक क्षणको जो महत्व भरा हो जका होगा, एयक भरतो 
-उससे अधिक महस्व नरी दिया जा सेमा । 


१९० मीतापरिदील्न-परिशिष्ट 


मुक्ति भविष्यत्‌फा पारितोषिक नदी ?। 

पाररोङ्क गुकिनामङे भसत्‌ पाण्तिपिस्दधी आसति वपर, प्रान 
आदि कलेदी मनेवृति, फिमी वण्दपे रग्कग्दुण्टनीय भपगधते षये मी 
मेषति 7 1 जिते मस्पयित्‌ मनि आशा, बट्‌ निमय लै अपनंदनो षतै- 
मानम (उपराधी ' ओग प्यद्धग मान ग्ल ?। इस प्रा जपने अपराधी 
माकर ‹ मुक येग्यना 2 प्रात करनद्ना पथ्या प्रयतं कत्ते गहा) 
मान जीरनस्न दरष्पयोग ओर अपमान ग्ना टै । दण्ट तथा पर्तिपिक 
चोरसि जतीत रषटनेगटी भन्ति ही स्वभारतते सदाचारी गहने ततानमयी 
स्थिति रे! जीयनश्ननेमं धस शानमयी स्थिपिते दवित र्ना, ओर वदित 
रट परटीभ्िः मुक्तिका स्वम दृते रहना, भतुष्यमीयनको व्यर्थ षनदेना 
है जो मनुष्य शम व्यर्पतादरो व्याग दगा जीर अपनं जीवन्न दण्ड या 
पर्तिपिकके घ यनमूपी फटासकिमे अतीत एरटेगा, वह वेसा क्रिउते पार 
लीिक मुकिकी आयष््यङ्ता नटी हं, य~ युक्त १, उमा जीवनकाट 
सपटटै । सफ़ल जीयन ही सजी “मुनि”? 


ग्यारह्वा प्रकरण 
मृत्युकाठरा अन्नुवित महर 
गीता मरद्युकार्के मटर्यका अचार नटीं करती । 
गीताके कुट यपरे अन्तसरल, प्रयाणस्नट, श्चुङ्प्ण गति जादि अनेक 
रे शब्द आति ८ , जिन्ट आपात दृति देषनेषर एसा धरतीत लेता है, कि 
यदि भनुप्यकी भरतयु, किसी श्शप काठ ओर पिस रिदष पद्धतिते ले, तो 
उत्ते शत्य॒कं पश्यात्‌ सद्रति या दुतिनामकी स्विति पराप्त होती टै । इसके साथ 
ही भीता सर्वस्नटमे जनास्त रएनेका उपदेश भी देही हे ओर अनासाक्तको 
ही भलुप्यजीवनरमं प्राप्त करने योग्य ‹सद्रति* घता रही ट। गीताम इत 
उपदेशकी वियमानतामे, मृत्यु किसी विङेपकारं तथा दत्य दविसी वरिष 
पद्तिको, शरतय़॒े पश्चात्‌ आनेररी सद्रति अथर दुर्गति कारण नहीं माना 
जा सकता । इस सयन्यम गीताका यही अभिप्राय रे ढि मनुप्यको अपने 
4 श्याली धतीक्षं व्यर्थं नह सोना चाहिये, छिन्त ऽते 
नके अत्य क्षण अनासक्त योगी चने रटना चाहिये! इ दण्ति गीताको 
शलछर्ढ़े महस्वको भचारक नही माना ना सकता । 





देटधारणमें ई'खकी करपना ३९९ 


आदि अत्रस्था्ओका आसेट वना रहनेवाला यह शरीर भी एक महान्‌ इस हैः 
ये लोग इन्दियोंको विषयकी ओर आङ्ृष्ट होता हुआ देखते टी घवरा उरते 
दहै। येभ्रत्युको भी श्षारीरकि द्‌ स देनेवारी अनिवार्य दु सकी अवस्थां मान 
ठेते है। इस प्रकारका मन्तव्य रखनेयाठे मनुष्य जगीरकी जन्म, प्रत्यु, जरा, 
भ्याधि, शोक, दाह, आघात आदि वटनाओवौ ष्टिव्यवस्थाकी अनिवार्यं 
धटनाके रूपम न देकर, दु"खके रूपमे देखते रहै ओर घवएकर इनसे 
वचनेकै उपायकी दू करने रुगे है \ इस उपायकी दूढने ही ° पारलौकिक 
भुक्ति › षी कल्पना करायी हे 1 ये सवर छोग देहधारणको भयकर विभीपि- 
का, तथा महान्‌ अपराधके रूपम देकर, अपने मनको पारलौकिक ुक्तिकी 
्रतीक्षामे लगाकर, मिथ्या सतो भोगना चाहते है 1 
निरपसाध देको मारी देना अनासक्तिसे शत्रुता करना दै 1 


देहका गाठ देनेवाले ये सवर छोग, अनासक्ति नामवाटी सीधी, सद्यी 
तथा सहज “मुक्ति? से देप करते है, ओर चाहते है कि जीवनमभर “पक्ति” से 
बचे रह्‌ । ये रोग जवर अपने श्रीरको स्वच्छन्द विपयसुख भोगनेकी अभि- 
दघाको परा कशनेके अयोग्य पाते हे, तव इस शारीरदो अर्थात्‌ इस युक्ति 
यन््रको कारागारे रूपम देखने र्गत हं, ये इस निरपराध देत्को गाही 
देतेहै। 
कोई मी अारीरिक अवस्था सुक्तिका विप्र नदीं) 
क्योकि “पुत्ति इन्द्रियो भोगा जानेवाला शारीरकि सुख नहीं है, 
इस स्यि केसी भी शारीरिक अवस्था युक्ति" का विघ्र नहीं बन सकती । 
गर्भवास, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि शारेरिक अव्रस्थार्ओको भुक्तिका 
धरिघ्र मानना, माननेनाखेकी भ्रान्ति हे ! यदि इन सब प्राकृतिक धटनाओंको 
मुक्ति? का विघ्न मान स्या जायगा, तो मुक्ति सञारीककि सुगसे भिन्न कुक 
न रहेगी । कोई भी भौतिक विन्न अनासक्ति रूपी सन्वी “मुक्ति? का विप्र 
बन सकता है, यह कदापि नही भाना जा सक्ता । 
शरीरको वधन मानकर उससे डक्त टोनेकी इच्छा, इनच्दियासक्ति, 
भौतिक खुखेच्छा, तथा दृ-खोसि घयराटर हे । 
इस शरीरो बन्धन मानना, ओर इससे मत्त हने इच्छा करना 


वोरसे दुमे ए च्यक्तिके यो केक कर आराम पनेकी इच्टादधे समान, 
मष ५० 


९९९ गीतापरिदीटन-पित्रष्ट 


जीयनकी एटा यन्ति" कराती £ यक्ते ृ्युकीयल नही दै 
धमृक्तिः जीविन श्गरम ही सभो एसो येत स्पपिहे। यह पूय 
श्षदर्मम एनं ण्य संपति नी ?1 यट अनपमिम्पी शनमयी शटा 
जीपित गतेन श्रश्टर । यट शृयकौ्ट नि र| स्यि मनुष्यतो 
हिय पि यट अपने सपूरणं जीवनो, प्रतयो मह्पूणी बननिका शधन धना 
नेश इभिन्ताम 7फमे, प्नितु उत मुक्त रहो पुस्ती्णं अपकर बना दे । 
यिदाप काटम्‌ मृत्यु वाकर युक्त रौन आदा करना, जीयन काम 
मोगरत यन रहना ६ 
जीवना कोई भी क्षण भत क्षणते अन्य मास्य ररानगरटा नही है, ओर 
ल (के जिन तथा पल्य नाम्य दाना अनिवार्य अत्रस्थानि, एर ममान 
अनास चन रना मनुध्यका क्तेव्य रै, त जो मुय त्यु नरको अनुचित 
महत देर, किसी पिप रीतिते या सी रिरोष रमयपर मप्नेफे पथात्‌ धरन 
हो सस्नी वल्यना रते ६, वे निय ही नीविनकारम॑मुक्तिसे धपते 7, ओर 
भोगि प्यार करते ६। इस लिये मनुष्यो चाल्यि कि वह षत्युस्ररटमे' 
अनुचित महत्व म दे । अर्ति किसी रिष पद्वातति या किमी विशेष समयमे 
मरकर मुत ही सङ़नेफी आश्चा न वापे, जीवनम ° सक्ति "से देषन करे, 
ओर पारीकिक मुक्तिका नाम टेकर भोगाके अन्धनम॑ न एमा रहै । 





चारह्वा प्रकरण 
देहधारणमें दु"सरी कत्पना 
देटफो शूखरवदप मानना जीवमकालटमे ख॒क्तिफो असमय भागना टै। 
मग जाक पश्चात्‌ शर > रटन सूयी पकनिकी कल्यना, उन रोगोकी 
फी हरं है, जो अपने जीवन कानमे अप्रनेको व्रादी स्थिति परमे 
असमर्थं पति £, ओग मुक्तिको मनुष्य जीवनकेटिये असमय स्थिति मान 


र्ते है । ये रोग अपनी ल्त मुनि असमव आश्चाद्ना समर्थन करनेके 
सिय, मनुप्यदैलको भभिज्ञापरे रूपम मानने लगते है । 


दोरोरम होनवाले स्वाभाविक परिव्वनो्ो इ य मानना खाति टै\ 
शन रोगे कंटना है, 1 गर्भवास महादटु-ष ट, रे, मोक, दाह, आपात 


ज्ञान तथा साक्त ९९९. 


^ अन्यच्छोपासना › टी सुकर ओर स्वाभापिकं रगती है, तथा " स्यक्तो- 
पासा” अर्यात्‌ इच्ियासक्ति नामक भौतिक आद्वियेकषि बन्यनमें उरते रहना 
कुटि ओर अस्वाभाषिक प्रतीत होता है । दष्वरधापिङी प्थिति, मनुष्यको 
स्वमावसे ही शृन्दियासक्तिफे बन्धनम पटनेसे येकती रहती हे ¦ इन्दिया- 

सक्ति रहित हो जाना ्ी ह्वरपराधिकी स्थिति है । इसका अभिप्राय यहं 
हुमा कि इन्धियासक्ति ही कम्वरप्राति का विघ्र हे । इस ( इद्धियासक्तिरूपी ) 

विघ्रको दूर दस्नेके जयि, दो भिन्न उपार्याकी कल्पना करके, उन्मेसे एक्को 
कृषठिन तथा दुसरेको सरल वतना, अर्थहीन वात है । ओ शस (इन्दि 

यासक्ति नामवाछे ) विधरको दूर करनेमे कठिनता देख रहा है, उसके चयि, 
इन्दियासक्त रहना सगल ट । इस सरट मार्गते ( अनासक्तेरूपी ) ईष्वरका 

प्रा होना किसी भी प्रकार सभव्र नहीं है । तात्पर्य यही रै कि ईष्वरपापि 

रूपी अनासक्त स्थितिको अपनानेमे, सरल कठिन रन्दोका प्रयोग नहीं किया 

जा सकता । 


शज्ञान ओर “भक्ति? दो प्रथक्‌ स्थिति हों ओर इनमे एक “कठिन! हौ 
तथा दूसरी सरल › शो, यह बात तव ही हो सक्ती है, जन कि इनर्मसे 
एक (अनासक्तं स्थिति ° हो ओर दृसरी “ईन्दरियासक्त स्थिति ' हो । अर्थात्‌ 
ये दोनों एक दूसरेसे सर्पैथा विपरीत लं । परन्तु विपरीत होनेपर इन दोर्नोा 
परस्पर सा'यसाधनमाव होना सभव नहीं रहता । इस सिद्धान्तके अनुसार 
ज्ञानको भक्ति विरोधी ओर भक्तिको ज्ञानक विरोधी मानना पडता 
है। अर्थात्‌ इन्मेते एकको हृ्वरप्रातनिकी स्थिति ओर दसरीको अनीश्वर 
स्थिति कहना पडता है । इन दोनीमिपे एकको “ सरट › तथा दृसरीको प्टदिन? 
कहना कठिनिको अप्राप्तव्य बताना है । 


किसी चिन्ताकी निग्र ठिखित अभिप्रायतते सर या कठिन कहा जा स्ता 
दै 1 जव मन इन्धियंी अधीनता स्वीकार कर रेता है, तव उसे स्वभावे 
इन्दियमोग्य बिपयकरि भोगनेकी इच्छा होती है । उस समय विपयाचेन्तन 
“सुकर” ओर आत्मचिन्तेन "दुष्कर › ठगता है । इसके विपरीत जव मन 
इन्धिरयोको वम करटेता है, तव उसे इन्धियातीत स्थिति स्थि रहर 
विपयासक्तिका द्रन करते रहना स्वाभाविक होनेत्ते (सुकर ` प्रतीत होता है 
ओर विपयान्तन दुष्कर समञ्च पडता है । अथात्‌. विपयासः मनक द्िषयः 
चिन्तन ^रुकर ” भौर अनासक्त मनो आत्मचिन्तन सुकर ° प्रतीत होताहै। 


१९८ गीतापिीटन-परिशिष्ट 


अनासक्ति ही ताम, रै ओर यदी "भक्ति 
ऊय कचषर्‌ ठी दह! 
८ भति? या ' ज्ञान ` को प्क दरमेष, अचा, नीचा, सष्ट, कष्न आदि 
मानना भान्ति ?। इद्धियाक्षकतिरपी ससाग्यन्धनते अतीत तया आसचछहप 
द््छ्ो अपनाये रमेवाटी भानातिक जयत्या, ज्ञान › या ५ मनति ' चदि 
जिर नामे कहा जा सकता ६ ! अनाकति ही “ज्ञान? तथा (मनि 
यनो सपू व्याप्यान है । 


य =: 


1 दन दानमिं 


हभ्वसपाततिरे सरल तथा कठिन दौ मार्ग लने असमव टै 1 

श्यरणातिके सथन्धपरे ‹ सरल › तथा < कटि > दो मर्गा आपिष्काप 
करके सण्डफो ‹ भक्ति ` ओर फटिनिको ' ज्ञान ? कतना भान्ति £ । (सट ” 
तथा ‹ किन ' शब्द्‌ इयि ग्राह्य पदाधोकने प्राप्त करनं प्रयुक हैत ६। 
पल््तु र्वरधाहि दन्द्यो श्राह हेनेवाटी स्थिति गही र । वह इन्ियातीत 
मानसिक अवस्था ६ै। किसी मासिक अरेस्थाको अपनानेम इन दोनों शब्दो 
य्यर्‌ करना उचित नही है उस केवर अपनाने या न अपनाने 
जसे श््दांका व्यवहार करिया जा सकता है । यदि कोई मानिक प्थितिके 
सन्ध इन दोनो श्दाका व्यवहार करेगा, तो ° सरल्ता › भन्द्‌ अपनानेका 
वाचक होगा ओर ^ फञ्निता ` शब्दे न अपनानेको कहनेवाटा होगा । 

भक्तिकं ' व्यक्तोपासना? फा माम देकर उत्ते ‹ भुक्रः कष्ना ओर 
सनको ° अव्यक्तोपासना › कहकर उसे ^ कठिन › कहना भी अज्ञानकी बात 
है । हइव्वरपातिकी स्थितम " व्यक्त › तथा अ यक्त" दो भिन्न प्रकरी 
उपासनार्ओकी कल्पना आन्तिभरूलङ है । श्वराव्डिी स्थिति कदापि दो 
रूपोप विभक्त नहीं विया जा सक्ता । बह किसी भी प्रकार अपने अनासाक्तै 
मामफ स्वरूपको नही छोड सक्ती । जिप्त ° व्यक्तोपासना ? फो सर यनाया 
जाता हे, उसरी सररताका स्वरूप यही हे सकता हे, फि इन्दियासक्त रहकर 
इन्ियगराहम पदार्थोमे उदके रहो । 


वर्योष्टि अनासक्ति इन्धियातीत स्थिति है, इस स्थि उर ही “ अयत्तो- 
सना ” कहा जा सकता हे । अव्यक्तोपासनाकौ कठिन कहना, अनासाकेको 
षिन कहना ? } अनास्तिको कञिनि टना, यनुभ्यकते अनसक्तिका अन 
विकासी तया विषयासािः का आपिद बताना ह । ई्वराधिकी अवस्थाः 


अचलित मक्तिका भ्रान्त रूप ४० 


सोवा प्रकरण 
प्रचित भक्तिका भ्रान्त खूप 
विपयासक्त रटते हुए श्वरसे सवध नटीं रट सकता 
ससारयन्धनम फंसे रद्र भी भजन पूनन आदिकि दवारा ईभ्वसे 
सदचन्थ बनाये रखनेकी निरर्थक चेष्ट, प्रचरित भक्तिका आन्त रूप है । शसं 
भक्तिको करनेवाठा समञ्चता है कि कोटे प्रार्थना सुननेवाला ईष्वर मामका 
व्यक्ति, द्या, क्षमा, ओर प्यार करनेको उयत वेदा है, ओर मनुष्य उसमे 
द्या, क्षमा तथा प्यार पानेका अधिकारी टे । एसे ई्वरसे अपना मनमाना 
सबन्ध बनाये रखकर, पिपयभोग कते रहो, यही इस श्रान्त भक्तिका गूढ 
अग्निमाय है । अर्थात्‌ विषयभोग भी मत॒ छाढो, ओर भजन, पूनन, कीतैन, 
शान, ध्यान, जप, तप्‌, आदि साधनों ईश्वरे भी सवन्थ जडे रहो 1 
दैक्षी मनोव्रृत्ति रखनेवाठे भक्तं टीग भक्त वननेम विपियासक्तिको त्यागना 
अनियार्थं नहीं मानते । ये भक्त टोनेकंलिये केवर इतना आवस्यक मानते 
हं कि अपने कल्पित शै्वग्से ति सकोच होकर यहं वात स्पष्ट रूपतेक्ठ दो फि 
ह ईश्वर! तुम हमारे विषयभोगाऊ़ो निष्कटक रखी । तुम उनपेसे किसीपर 
भी विनाश या त्रियोगका नियम मत ठगाओ । हम रोग विपर्योकी मधुरता 
विवश होनेके कारण, अपनी ओरसे विपयोंको नहीं त्याग सकते । हा, 
यदि तुम अपनी ओरसे इस ॒विपयवन्धनको काटना उचित समस्ते हो, 
तो त॒म विषयसि भी मधुर विधय बनकर हम दर्जन दो, ओर हमे सदाफे 
यथि अपना भक्त बनाये गहो । एते छोग विषयभोग रूपी अभा करते हए 
भी भक्त होनेका बरथा अहकार रसना चाहते है । इन्द $्वरसे कोई प्रयो- 
जन नही है, य कैयट इस अहकारसे परेम रसते ह । 
भचटित भक्तिके मिथ्या विभ्वासं। 
देसी कल्पना कलेवार्छोका विष्वा है किं इनका श्वर अपने भक्ते 
वचनावरि ओर आत्मनिवेदन सुनकर ( १) दयासे वित शे जाता है 
(२) भक्तोकी माग ( विपयवासना ) पूरी करता है, ( ३ ) अपने मक्त 
विपयासक्तिके सव अपग क्षमा करता है,( ४ ) ओर उन्दे पिता, सन्तान. 
ससा आदि नानारूपोम देन भी देता रहता है ।ये लेग श्यी भिथ्या- 


+ मनम रस्कृर अपने कल्पित श्वरे अपना मनमाना सबन्ध 
गाप ५१ 
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यद्रि चिन्तनकीं सुगमता भक्तिकी कसीटी रोगी तो क्तान ओर 
भक्तिकाः स्वरूपनिर्णय नं होसकेगा 1 

यदि चिन्तनकी सुगमताको “भक्तिः का चिन्ह माना जायओर यदि 
चिन्तनकी कठिनिताको “ज्ञान ` का चिन्ह समस्या जाय) तो पिषयासक्त मनकीं 
इषि “सरल › होनेसे क्पियाविन्तनको “भक्तिः ओर उसे किन प्रतीतं 
लोनिके कारण, निरविपय आत्मविन्तनके “ज्ञान? कहना पदा । इमी प्रकार 
जनास्त मनकेटिये स्वभायतिद् होने कारण निर्विषय आत्मचिन्तनफो 

भक्ति" तथा उसे स्वभाव्रविरोषी विपयचिन्तनको “ज्ञान? कहना पटेगा। 
यद्रि ह्न दोनोश्नो सरट्ताकी कसोटीपर कसा जायगा, तो जिसके 
स्थि जो सरल होगा, उसके थि वषट ‹ भक्ति ? होगा, ओर भिस रिय 
जो कठिन लोग, उस्कच्यि वही ‹ ज्ञान › हो जायगा । इस कल्यनमे 
“ञान 2 यो कोईभी स्वीकारन करेगा । जो “ ज्ञान › तथा “भक्ति ?कोदो 
विधी अपस्था मानेगा, वह इनम “ सरठ › कौ स्वीकार करेगा, ओर 
¢ कठिन › को अस्रीकार्‌ कर दगा । अर्यात्‌ विपयासक्त मनुष्य श्वरप्ापि 
को “ज्ञान › का नाम देकर उत्ते ‹ कठिन › मानकर छोड देगा, जौर्‌ अनःसक्त 
मनुष्य स्वमावक्रिरुदध होनेसे जिस विपयासक्तिको छोटेगा, उसे भी ‹ ज्ञान ? 
कह देना पदेगा । परन्तु वास्तवे म तो “जान ° “कणि ` है ओदन 
विपथासच्िको ^ ज्ञान › ही कहा सकता है । शानः मनुप्यमानका स्वाभाकिक 
अधिकार ह । ‹ ज्ञान? ही दश्वरमा्तिकी स्थिति रै । ‹ ज्ञान ? तथा * भक्तिष्के 
विधी होनेकी कल्पना करना, मनुष्यसमाजमसे ज्ञान ओर हैवरप्रापि 
दोनो बहिष्कृत रखना चाहना है । 
ज्ञान ओर भक्तिं अन्तर नदीं है! 

ज्ञान ईश्वरप्राप्िकी अवस्था है । निर्विषय आत्मचिन्तन ज्ञानका स्वरूप 
ह । ज्ञान ही अनासक्त मनकेहिय सर › अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध है । यही 
अत भनि विपयम भीष । इस स्यि ^ज्ञान 2 ओर (मर्नि" मे कई 
अन्तर नर्टी हे 1 
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जो दुख करेगा, सको ^ अयज्ञ › मान ठेना पएेगा 1 परन्तु यज्ञ करेवाटा 
मनुष्य अयज्ञ नहीं कर सक्ता । मवुष्य अपने सपर्ण जीवनम ° यज्ञ ” 
तथा ° अयज्ञ › इन दोनेमिसे एक्का ही अनुष्ठान कर सकता है । ये 
दनो एकसाथ फिसीके जीवने नहीं रहते । इस सिद्धान्तके अनुसार भनुष्य 
ब्र ठी सा “ याञ्चिक बन सकता है, जत्र छि उसका स्पूर्णं न्यावहाछ्कि 
जीवन ° यज्ञः हो चुका हो । अपने जीवनके दसरे कमो एक करे, 
किसी विशेष कको ° यज्ञ › होनेका महत्व देना अज्ञानता है 1 
^ यन्न › नामधारी क्रिया मनुष्यका कर्तव्य नीं हे । 
दनिक जीवनम या शपि पर्वं आदिके उपनकष्यम अपने जीवनके दूसरे 
कमसि अधिक महत्व देकर की ई क्रियाओकेो यज्ञ" नहीं कहा जा सकता 
मनुप्यका यही कर्तन्य है फ़ वह अपने व्याबहाछ्कि जीवनम मुष्योचित 
अवस्थाको सुरक्षित रखे 1 मनुष्यो अपने व्यावहारिक जीवनम, अपने सुस, 
शान्ति तथा पवित्िताकी रक्षाके साथसाथ, अपनी शक्तिके अनुसार, मानव 
समाजकी शशान्तिरक्नाका उत्तरदायित्व भी निभाना पठता है ! मनुष्यके 
पास केवल इन्दी दो उत्तरदाधित्वोको निभानेकी दक्ति र) इनके अतिरि 
मनुष्यका ओर कोई उत्तरदायित्व नहीं हे । वरयो मुष्का अपनी शक्तिसे 
बाहर कोई कर्तम्य नहीं ले सकता ओर कत्यसे बाहर कोई उच्तदायित्वं 
नहीं होता । इस निये इन दो उत्तरदायित्वीके अतिरिक्त “ यज्ञ ' नामे प्रचरित 
कन्दी फमोको ममुप्यका कर्तव्य नहीं माना जा सकता । 
जीवनके सपू कम यज्ञ हो सकते रै छठ चिगेप कम नटीं । 
मनुष्यको अपने व्यावदारिक जीवनमे, मटुप्योचित अवस्थाको सुरक्षित 
रसनेके लिये, प्रतिक्षण अनिवार्य रूयसे कर्मं करना पटना है । यदि मनुष्य 
इस अनिवार्यं कर्मकरो, अनासक्त भप्ते करे, तो उसद् सपूर्ण जीवन 
५ यज्ञ › वन जाय, जर यदि वट इसी निवाय कर्मनो विपयासक्त रहकर 
करे, तो उस्न सपू्ण जीवन ^ अयज्ञ ` हौ जाय ! कोई भी मनुष्य, अपने 
जीवनके कुछ भागक ‹ यद्ध ` नहीं चना सकता ! अनासक्ति नामवाठी 
जो मानस्षिक अस्था मनुष्यके जीवनम अखण्डित रूपमे रहनी चाहिये, वही 
“यज्ञ ` कहाती है 1 किसी रियाको " यज्ञ › कलना सर्वथा अनुचिन है । 
अपने सपूरणं जीयनको ‹ अयज्ञ ` माननेवे ही, ङिन्हीं विेप किथाओ- 
को महत्तयुक्त मानकर, उन्दँ ° यन्न › कलते हे 1 जीवनभर ‹ अयत्न  करने- 


8०> गीतापरिपीटन-परिषिष्ठ 


जोर, उक्विनमर स्थी मक्तिसि उथिन रहत ट । मतिर्मं देमी भलि 
शृमर्थन नटी पाया जाता 1 
अनासक्ति ए ' गीताङी सक्ति": 

मीताद्धी क्ति निर्य अनासक्ति अतिरि कुठ नशी है। यदि 
मनुष्य गीतोक्त अनापक्तिके सर्पे अपने ता वह्‌ इस प्रहारी मिय्या 
भरि इद्रावि स्वीकार न फर । गीतिनि मतृष्यठो उस्‌ भक्तिो अपनानिका 
उप्देगा दिया ?, जिसे अपनटेनेपर इन्धियकि राणेष वकषीमूत तेकर 
दिएयभाम फरना असभ घन जाता है 1 

इन्दियासक्नि तथा भक्ति वध्ययातरक समन्य कनानेत्राटी गीताने ससाद 
प्रवटित मिथ्या भक्तिकौ खण््ति कग दालाह। 





सतर्वा प्रकरण 
यत्त 

अनासक्ति ही "यदा ९1 अनासकिटीन सपणः प्रियाय अयज्ञ रै1 

्मताके कथनानुसार मनुष्य ° यज्ञ” के पिना ! कर्मबन्यन ° मेँ फस जाता 
ह 1 ‹ फटासक्ति ! ही ° फर्मबन्धन › छा स्वरूप हे । इस पन्धनदो खाटनेका 
उपाय ° यज्ञ * को बताया गया । अनास्ति दी एक एसी स्थिति है, जिसमे 
रहकर कर्म करनेवाठे मनुष्या कर्मदन्यन कट जाता है। इस र्थि ष्यस्ञः 
ओर ‹ अनासाक्ते › दोनों पर्यायवायी शब्द्‌ सिद्ध होते ह । इस अनामक्ति 
रूपी मानसिक स्थितिकौ "यक न मानद्र, यदि किन्टीं करिया 
आचरतो यज्ञ › समन्या जायगा, तो यद गीतके अभिप्रायके विरुद्ध 
होगा । यदि द्रययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, तथा ज्ञानयज् 
आद्रि नामासे कहेजानेवाठे यर्ञाका, अनासक्ति मामक मानसिक स्थितिते 
कों सबन्ध न हो ओर ये को बाह्य द्विया मात्र हा, तो इन सको गताकी 
<यदा ग्की परिमिपार्भेसे निकाल देना पटेगा ! तत्र इन सबको * अयत्न 
अर्यात्‌ यज्ञते विपरीत अज्ञान या फटासक्ति समङना होगा । 

सपण जीवन यन्न टोसक्ता है) उसका छख भाग नदीं 1 

ज कसी भियाविशेपको ^ यञ्च ` कहकर, उपे अपने जीवनी दूसरी 

क्रियाभि अधिक महच्च देगा, वह अपने जीवने इस ^ यज्ञ ? से भिन्न 
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जो कुठ करभा, सबको ^ अयज्ञ ° मान ठेना पेमा । परन्तु यज्ञ कगरा 
मनुष्य अयज्ञ नहीं कर सक्ता । मनुष्य अपने संपृणी जीवनम ‹ यज्ञ ? 
तथा ° अयज्ञ ` इन दोनोमिसे एक्का ही अनुष्रान कर सकता है।ये 
दोनों एकसाथ किसीके जीवनम नहीं रहते । इस सिदटान्तके अनुसार मयुष्य 
तब ही स्वा ' या्चिक › वन सकता है, जवर कि उसका सपूर्ण व्यावहार्कि 
जीवन ८ यज्ञः ही चुका टो । अपने जीवनके दसरे करमपि ्थश्ट करके, 
किसी विन्ेप कमैको ‹ यज्ञ > होने महत्व देना अज्ञानता हे । 
° यज्ञ › नामधारी क्रिया मनुप्यका कतव्य नरी टै । 
वरूनिक जीदनम या वा पर्वं आदिके उपनक्षयमे अपने जीवनके सरे 
कमते अधिक महत्व देकर की हई क्रियार्जाक यज्ञ" नही कहा जा सकता 
मनुप्यका यही कर्तव्य है कि वट अपने व्यावहारिक जीवनम मतुष्योचित 
अवस्था सुरित रसे । मनुष्यो अपने व्यावहारिक जीवने, अपने सुख, 
शान्ति तथा पवित्रता रक्षाके साथसाय, अपनी शक्तिके अनुसार, मानव- 
समाजकी शान्तिरक्नाका उत्तरदायित्वं मी निभाना पठता हे ! मतुष्यदे 
पासं केवल हन्द दो उत्तरदापित्वौको निभनेकी शक्ति हे । इनके अतिक्कि 
मनुष्या ओर कोई उत्तरदायित्व नहीं है । कयो मलुप्यक्रा अपनी शक्तिि 
बाहर क कर्तव्य नहीं हो सकता ओर कतन्यसे वार कोई उत्तरदायित्व 
नदीं हेता । इस स्थि इन दो उत्तदायित्वीफे अतिप्तिः ' यज्ञ ' नामे प्रचटिति 
न्दी कर्मोको मनुष्यका कर्तव्य नहीं भाना जा सकता । 
जीवनके कपूर्णं कर्म यज्ञ टी सकते दै) ॐ विदोप कमं नटी। 
मनुभ्यको अपने व्यावहारिक जीवनम, मटु्योचित अपस्याको सुरक्षिते 
रखनेके षयि, प्रतिक्षण अनिवार्य सूपसे कर्मं करना पदता है । यदि मन्य 
इस अनिवार्यं कर्मो, अनासक्तं भावे करे, तो उसका रपूर्णं जीवन 
प्यज्ञ › बन जाय, ओर्‌ यद्वि बह इरी अनिवार्य कर्मको विषयासक्तं रहकर 
करे, तो उसका पूर्णं जीवन (अयज्ञ ' हो जाय । कौ भी मनुष्य, अपने 
जीवनके कुठ भागको ^ यज्ञ › नहीं वना सकता { अनासक्ति नाम्बाटी 
जो मानसिक अवस्था मनुष्ये जीवनम अरण्डित रूपं रहनी चाहिये, बही 
“यज्ञ ' कहाती है 1 कसी क्रियाको ^ यन्न › कहना सवथा अनुचित है} 
अपने सपूर्ण जीवनको ‹ अयज्ञ * माननेवारे ही, किन्दीः विशेष करिमाभो- 
को महवयुक्त मानकर, उन्ह ' यज्ञ ` कहते है । जविनभर ° अयज्ञ ` करने- 
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जोट्कर, जीवनमर सधी भक्तिसे वचित रहते हे । गीताम देसी मकिकाः 
समथन नही पाया जता 1 
अनासक्ति टी ‹ गीताकी मक्ति"र। 

मीताकी भक्ति निरिपय अनासक्ति अतिरिक्तं कु महीं है ! यद्वि 
मनुष्य गीतीक्त अनासकतिके स्वरूपे अपने तो बह इस प्रकारक र्या 
भक्तिको कदापि स्वीकार न करे । गीताने भठुष्यको उस भक्तिको अपननिका 
उपदरश्च द्विया ई, जिसे अपनाठेनेपर इन्दरियोकि रागदेषके वञ्रीभूत हकर 
विषयभोग करना अप्तभय वन जाता है । 

इन्ध्ियासक्ति तथा भक्तिका वध्यधातक सबन्ध बताने्राटी गीताने सतार 
भ्रचरित मिथ्या भक्तिको खण्डित कर डाला हं! 





सतरहवां प्रकरण 


यत्त 

अनासक्ति ही यज्ञ" दे अनासक्तिटीन संपूरणं करियाये अयज्ञ है। 

मीताके कथनानुसार मनुष्य ° यन्न" फे गरिना  कुर्मबन्धन › मे क्म जाता 
& । ‹ फएटासक्ति › ही ° कर्मबन्धन ' का स्वरूप है । इस बन्धनको काटनेका 
उपाय ‹ यज्ञ › को वेताया गया है । अनाक्नि ही एक देसी स्थिति है, भस्मे 
रहकर कम कलेवरे मनुष्यका कर्मवन्धन कट जता है । इस लिय यज्ञ 
अ “ अनासक्ति " दोनों पर्यायवाची शाब्द सिद्ध हते है । इस अनासक्ति 
कूपी मानसिक स्थितिको ‹ यज्ञ › न मानक्रर, यदि दिन्हीं क्रियाओं 
आचररणोको ‹ यजे ” समद्या जायगा, तो यह गीताके अभिप्रायके करुद्ध 
होगा । यद्वि द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, तथा न्नानयन्न 
आदि नामि कहेजनवाटे यज्ञास, अनासक्ति नामक मानसिकं स्थितिसे 

कोद सचन्ध न हो ओर ये को$ बाद करिया मान रहो, तो इन सबने गीताकी 
“यज्ञे ग्की पर्भिषामेसे निकाठदेना पटेगा} तत्र इन सक्को “ अयत 
अर्थोत्‌ यज्ञते विपरीत अज्ञान या फटासक्ति समञ्ना होगा । 

सपूषणै जीवन यज्ञ दीसकता है, उसका कख भाग वदी । 

जो किसी ज्ियाविदेपको ° यज्ञ ° कहकर, उसे अपने जीवनक दूसरी 

क्रियाओं अधिक महच्च देगा, वहं अपे जीवनम, इम ८ यज्ञ › से भि 
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जो ङु करभा, सवरकठो ^ अयज्ञ ° पान सेना पडेमा । परन्तु यज्ञ करनेवाया 
मनुष्य अयज्ञ महीं कर सक्ता । मनुष्य अपने स्पूर्णी जवन ८ यज्ञ › 
तथा ' अयज्ञ › इन दोनेो्मेते एक्का ही अनुष्ान कर सकता है।ये 
दोनो एकसाथ किसीके जीवने नहीं रहते } इस सिद्धान्तके अनुसार मनुष्य 
तव ही स्रा “ याज्ञिक › बन सकंता है, जव कि उसका सपर्ण स्यावहाकि 
जीवन “ यज्ञ ` हो चुका हो । अपने जीवनके दूसरे कमते प्रथक्‌ करके, 
क्रिसी विशेष कको ‹ थज्च ` होनेका महत्व देना अज्ञानता है । 
" यक्ष › नामधारी क्रिया मतप्यका कर्तव्य नटीं है 1 
दनि जीवनम या घाप पर्वं आदिके उपट्ष्यम अपने जीवनके दूसरे 
क्ति अधिक महत देकर की हई रियाओकेो यञ्च" नष्ठीं कहा जा सकता 
मनुष्यका यदी कर्तव्य हे कि वह अपने व्यावहास्कि जीवनम ममुष्योचित 
अवस्थाक शरुर्ित रते 1 मनुष्यको अपने व्यावहारिक जीवनम, अपने सुख, 
शान्ति तथा पविनताकी रक्षके साथसाथ, अपनी शाक्तेके अनुसार, मानव- 
समाजकी श्ान्तिरक्षाका उत्तरदायित्व भी निभाना पठता है ! मनुष्ये 
पास केवल इन्दी दो उत्तरदाधित्वौको निमानेकी शक्ति हे । इनके अतिस्कि 
मनुष्यका ओर कोई उत्तरदायित्व नहीं हे । वर्योकि मनुष्यक्ा अपनी शक्तिसे 
बाहर कीर कर्तेव्य नहीं हो सक्ता ओर कन्ये वाह कोहं उत्तरदायित्व 
नहीं होता 1 हस छियि इन दो उत्तरदायित्वोके अतिरिक्त ‹ यस › नामसे प्रचरित 
किन्दीं कर्मकरो मनुष्या कर्तन्य नहीं माना जा सकता । 
जीवनके सपूरणं क्म यज्ञ टो सकते है; कुठ विदरोप कमं नदी । 
मनुप्यको अपने व्यावहारिक जीवनमे, मनुष्योचित अव्रस्थाको सुरक्षित 
रखनेकै हये, प्रतिक्षण अनिवार्यं रूपे कर्म करना पटता हे । यद्वि मनुष्य 
हस अनिवार्यं कर्मो, अनासक्त भवस करे, तो उसका सपूर्णं जीवन 
+ यज्ञ › बन नाय, ओर यदि बह इसी अनिवार्य कर्मदो विपयासक्त रहकर 
क्रे, तो उत्का स्पूरणं जीवन (अयज्ञ › हो जाय ! कोई भी मनुष्य, अपम 
जीवनके कुठ भागको ^ यज्ञ नही वना सकता । अनासक्ति नामबाठी 
जो मानसिक अवस्था मयुष्यने जीवनम असण्डित रूपम रहनी चाहिये, वही 
“यज्ञ ` कहती ह । किसी गरिया़ो ° यज्ञ › दहना सवथा अनुचित है ! 
अपने सपूर्ण जीवनक “ अयज्ञ ` माननेवले ही, किन्दीं विशेष करियार्भो- 
को महत््युक्त मानकर्‌, उन्हं ° यज्ञ ` कहते है 1 जीवनमर ° अयज्ञ  करने- 
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धार अक्ता मिन पियाभङ्क न्यदा! छने, ते सय जनपद 
लिने दारण (अयनी हते ह} नव रानश्यी न्थिति आती? सष 
मनुष्यदम संपू सथन (वक? शरन जताटे। 


हन मपर एषयति सदत नीत्त (यसः न से देना चष 
तिपेप प्रियार्भोपनो ध्या? कलना, असनषी ग्वत ते 1 मीवनि यट 
भपपि कम फे हण शमुव नते पिद मानवि पिति अर्त्‌ अनास 
गनश नयसे! कल) 


अटारहवां प्रकरण 
दम्बरमा्तिके साधन 


मानयजीयनङ रक्ष्यकौ तत्क्षण न अपना ओर सापन करनेके 
श्म रहना मनुन्योचित अय्या नदी हे । 

भव्य क्षण कतिरके नाशक मादा यनी रती र) शस पयि मनुष्ये 
चाहिये, ‰ि बा प्रत्येक क्षणक अपना रपूण जीवन मने जग उति सल 
अनाय 1 यदि घुम वर्तमान क्षेणक्ी उपेक्षा ओर मविष्यतुकी प्रतीन्ना 
करोगे तो अपे नोयनको अषर्ट यना दुगे । अगर भषणं यत रीर 
जीविते ग्टसकेगां या नही १ यष निश्चित स्पसने कोई नही कह पकता । इस 
लि मनुष्यो किसी भी वर्तमान क्षणर्म जीवनका रद्य अप्राप्त नटी रहना 
नवाहिये। यदि मनुष्यजीयने टस्य वर्तमानम प्रा न लेनेवाना जीर किसी 
परयले भव्यम मिरमनेशाटा मान ल्या जायगा, तो उद्या सूरण 
जीवन अर्त्‌ चह वर्तेमन क्षण जिसमे उे अपने जीरनद्य रक्षय पराप हो 
जाना पवा या, प्रथत्न करनेम वीत जायगा, ओर जीवन ठद््यते हीन रह्‌ 
जायगा । अगे क्षण निस्त जीवनके रलनेकी कोर निधि सभावना मष्ट ह, 
उसके वतमान क्षणको साधन कलमे न घ्रोर रश्म स्थिर क्देनेसे ही 
जीवनी सफटता प्राप्त से सक्ती है ! क्योकि साधन मसीय भी ट्य नहीं 

६, इस धि कश्यय तत्काठ न पकटकर्‌, साधनक श्गडेमे पट जना, रश्च 
षट ह जाना, ओर जीयनको व्यर्थ कर देना है! साधन करना ओर जीवनको 

स्यथ कर देना वोनां एक धात है १ क्षणिक जीवनके ठसक, क्षणभानमे 

अर्पि त्कषण प्राह करना चािये { जिते द्या तसकरण रप्र लेना अस- 
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भव दीखता हे, वही साधनोके चकमे पडता है { साधनावरम्बी होना बुद्धि 
माव स्थिति नदीं है । एे्ा करनेसे मलुष्यका जीवनं र््यसे षवित ग्ड 
जाता है । यह मनुप्योचित अवस्था नही है 1 
मनीदशाके चनावमें साधनकां कोई उपयोग नदीं टै । 

भौतिक शक्तिकी सहायता रेना ही साधन करनेका अथं है । किसी 
मनोदद्चाको अपनानेमे साधर्नोका कोर उपयोग नहीं है । भौतिक साधन 
भौतिक वस्तु प्राप्त करा सकते है ! परन्तु मनमे स्वभावतते बनी हई स्थितिको 
अपनाने भौतिक साधरनोका या भौतिक देहको प्रयोगे छानेका अवसर 
कहा ह ! अपने लिये पवित मनीद्शाका चुनाव ही “ईृन्वरपरा्ि " है । 


मीताक्ी ष्टिम ई्वप्माति्ची स्थिति साधनोकी अपेक्षा मर्दी स्खती । 


फ़टाकाक्षासे रहित हो जाना ही ईश्वरप्रापरि है । यही आस्मदर्शोनकी 
अवस्या है । गीता इसरो अनामक्ते, वाहनी स्थिति, योग, यज्ञ, साख्य, भक्ति, 
तथा तरिगुणातीत नित्यसत्व आदि नामे्ि कहती ह । परन्तु वट यह कहीं 
नही कती कि श्रपराप्ति कन्दी साधनेति होती है । उसकी दृटिमि षह 
ङिन्दीं साधनेसि प्राप्त होनेवारी स्थिति नहीं है, छिन्त स्वयसिद् अथात्‌ 
स्वाधीन अपस्या हे । मनुष्यका मन स्वय ही अपना मित बनकर अनासक्त हो 
जाता ह , ओर स्वय ही अपना श्च बनकर विपयासक्त हौ जाता है 1 अना- 
सक्त हीना ईष्वराततिओर विषयासक्तं होना श्वरविमुखतारूपी नात्तिकता 
हे । यही गीताका मन्तव्य । 

आसक्ते तथा अनासक्ति दोनों साधरोसि उत्पल नदीं रोती 1 

विषयासक्ति तथा अनासाक्ते दनो मानसिक स्थिति है । मनुप्यदा मन 
्ियासक्ति या अनासक्ति दोनेरमिसे किसी एक स््थितिको अपनाने 
स्वत ₹। परन्तु उसे ये दोनों स्थिति दिन्दीं साधननोमे प्राप्त नीं 
होती । ग्षियासक्त चना हुआ मनुध्य, अपनी वरिपयासक्तेो वप्त करनके 
स्ये भोगसाधनं अर्थात्‌ भीम्यपदाथोका सग्रह करता है । मनुष्य 
किदं साधनेसि विषयासक्तं नहीं वनता, ग्र युत विषयासक्ते भोगे 
साधने उपाजैनमे गता ट 1 मनुष्यकी मानप्िक स्थिति, किन्टं 
साधनाका सहारा ठेकर्‌ उत्पन्न नही होती, किन्तु जो मानसिक म्थिति मनु 
श्यी पएहरेते अपनायी ई होती ह, वह यदि शरपयासक्नि लो, तो विपरयोका 
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सै पवी £ गरं यपि अनाम, तौ श्वाने भक्त्यागके 
शापन गनती द। ताप्यं यी ह धि मानिक स्थिति शनो 
अतु ात्णी खमी नरी होती, प्रद्यु सायन ही स्थिति अदरवापै दत ॥ 

यद धमई शिियासर्‌ मतुप्य अनासमि मन पूमे, ता उस्ना यथे 
उयिन उत्तः है 2 ठम पट्टे निर दतत शियाठने यने ये, उसी रौनि 
अग्र अनाप्त दन ओं । अयान्‌ तुमे मनमं विपियासकि तथा अनागकति 
ये दना तिति स्वमारम दिवन हं । तुम एन दोना पी एक्कोषही 
जपनासकेत (1, ठन्न ना । पल तुम $न दानाम विपिमारकिरो 
शुनक िपयासकत धने गे ये । भाज यद तुम अनाशक महत्य भ्रमत 
ग्येति तत अनासन्निषो अपनारो ओर अकापक्तं दन जाओ । 


पिपयासक जनमि हिप साधत करे, यट असमर फन्पना १ 


यट सपू संसार मान रपम मनृष्यङे सामने उपत्थित 7 । अनासाकिपे 
एठा सदुपयोग होता ?, आर विपयासनिते सरा इरुप्योग हेता 
२ ॥ अनासक्छ यननिद्धा य माम्‌ नशी है स्स ससाग्मेदे छठ पायी 
छोर, उनद्ो साधके स्पम काम टाया जाय । रिपयासक्त मदुष्यक्न 
अनास साधन कग्ना येकरारहे । फयांद्धि षाः निस पदार्थो अना- 
सक्तिकां साधने यनायेगा, रही भोगत्र घने धनर अनासक्ति नाक्फ़ धन 
जायगा 1 

ईैन्वरमाप्तिफे साधम दवे "विषयासक्तं चने रदना' १ । 

न्वर्ापिक साधन टृटनेवाठे सय ग वरिपयामक्त ह! वे विपयासक्त भी 
यने रहना चालते 2, ओर दष्दस्को भी पाना यते ह । न्तु ये दोन खभ 
एक्‌ मनुष्यदनो श्राह तेने समय नटी । रेते ठग साधन टूदनेका नाम 
रेकर विय दृटटते श्टते ए। विषयासक्तं मनुप्योंकीं ईध्वद्ािके साधनं 
दढनेवाटी आस दी उन्ह भोगमन्यनमे फसा टाटती टै 1 किियापक्त भनुष्योक 
देष्वरपरापफि साधन भी भोग्य पदार्थ ही हेते । 


गीताकी घोषणा £ कि साधनासे दन्वर नटीं भि सकता ! 
अनापतक्ति षह स्थिति है, जो मनुष्यको प्रत्येक क्षण, ्ववक्चन या 


आत्मवर्भन कराती रहती है 1 गीता अनासक्ति साधनपरतपरताओो हटाने. 
केटिय प्रन चब्दामे कह रही ह छि-रभ्वरफो पेद, तप, दाने तथा यत्ने 
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महीं पाया जा सकता । गीता यह प्रयार करना चाहती हं कि साधरनी- 
-पर निभैर शकर श्वर प्राप्त नहीं हो सकता । गीतके अनुसार साधनौका 
आश्रय न टेकर *सिद्ध? हो जाना ही ईन्वरप्रातिकी स्थिति है । कमं करते ए 
फटारसि रहित होकर शनी यने रटना ही गीताढी भापामे अनासक्ति, ई्वर- 
प्रापि, या वाही स्थिति है । 
साधननोसे अधात देभ्वरका मिटना श्रमे) 


जो मलुप्य इस अनासक्ति रूपी सत्यको नहीं पहचानता, ओग कन्दी 
साधने चक्रं फस जाता है, वह अपने अनासक्ते रूपी स्वाभार्कि 
अधिकास्ते बाहर चा जाता हे, ओर किसी कल्पिते श््वरवो पनेका भम~ 
पूरणी उयम करता रहता है । 

साधन विपयासक्त मनको विषयो टटानेमें असमर्थं रहते दै । 


ई्वरप्राति सम्य्ाखिनी स्थिति है । स्वतम रहना ही सामर्थ्या स्वरूप 
है स्वत रहना ही &्वरकौ पाना? हे । मनुष्य या तो आतमतत्यर हो सक्ता हे, 
या इन्द्ियसेवक हो सक्ता ट ! मनुष्ये इन दोना विरोधी अवस्थाओमेसे कर 
एकही अवस्था ग्ह सकती ३, दोनों नी । इन्दियसेवा परतनताकी अवस्था रै । 
आत्मतत्पर होना स्वतय्रताकी अवस्था है । साधर्नोका अवलम्ब ठेना परतनताकी 
अस्या है । मनुष्य किसी प्रफ़ारये साधर्नोपर निर्भर न ले यही स्वतनताकी 
अवस्था ए! निर्विषय था स्वरूपसुख साधनोपर निर्भर नही हेता 1 इन्रिया- 
सक्तिको दप्न करनेमे माना भा सुख ही, साधनापर निर्भर हेता है। इन्दिय- 
भोग्य पदार्थं ही इन्दियासक्तिके साधन हेते है । इन साधनक श्रा न होने- 
सक इन्दियासन्न वरूप नदीं होती । इन्दियमोग्य पदाथोफे अधीन होजाना 

इन्दियासक्ति ` है । इन्दियासक्त मसुष्य अपने फापपित इन्व पनिके 
साधनी दम भी इसलिये रगता हे वि बह अपने इन्धियासक्त या विपयरोरप 
मनवो निरारम्ब ओर निर्विषय देखना सहन नहीं कर सक्ता } वह अपटम्ब- 
हीन होनेकी कत्यनासे भी डरता है । वरह अपने षिपयनिर्भर स्वभायसे विवश 
होकर ईष्वरपरापिका नाम छोकर भी कु देसे आश्रय दू छता है, जो विषयों 
भ्रतिनिधित्व कर सक्ते हां । परन्तु ससारमं विपयकेः समान दूसरी को एेसी 
धस्तु नही हे जो कि गिपयासक्त रेगेवि" मनको विपियसे हटाकर अपम 
-र्गासकती हे । ^ पदार्थ ही विषयासक्त मनकी प्यास बज्ञा सकते 
कै, ॥ जोश ष्य है्यातिके साधन देम वत नी भीषण 


1 
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साधनं अपने कध्पित इृन्वरक् नही पासक्ेगा । जि प्रकर प्रतिमा करसि 
वस्तुक स्थान नष्ट ठेसकती, इसी प्रकार प्रिथयलेटुप मके अपनयि प 
ईश्वरमपि साधन विपरयोक्ध स्यान्‌ कदापि नटीं ठे सके, इन सा्र्नोको 
अन्तम व्रिपयसाटुपताते शार मानकर व्यर्थं वन जाना पठता टै। तव्रवे र्ते 
भोगमय जीवनम छरा देते है! 
विपयासक्ति टी साधन वाटती रे, ईभ्वरभाति नहीं । 

साधनावरम्यी थनना ‹ पिपयास्ति ' है तथा स्वावटम्बी होना “ईष्वपरापि" 
1  दवरपरापि " इद्धियातीत अवस्था ह ¦ दद्दियातीतं अवस्था दापि 
साधनों ( अर्थात्‌ इन्दियमोग्य पदार्थो ) पर निर्भर नदी होती । शन्धियासक्त 
मनक अवछम्बर्नोकरो ‹ साधन › कहा जाता हे । इन्दियासक्ते मन, साधनोंकी 
अधीनता मुक्त रहनेवाटी, स्वावटग्विनी अनासा रूपी स्थितिकरे ससा 
होने कृत्पना मी नही करसफ्ता । वह अनासक्तिको आश्रयहीने अवस्था 
मानकर उनसे डरता रहता है ओर अपने साधनाधीन पराश्रित स्वभावे किष 
होकर, ‹ साधक › बनकर विपयवन्धनम फसा रहता ह । 


उन्नीसवां प्रकरण 
आध्यात्मिर विकासवादं 
अनेक अन्मेमि दैश्वरपराति दोना निराद्रापूर्णं समाचारट। 

शवसान एक जन्मका राम नही है, यह सूल वहुधा सुननेमे आती है । 
यहं धरत मनुष्यको प्ररारन्तरसे यह ताना चाहता है कि मनुष्य अपने वर्त 
भाने जीवनको श््वरप्रापरिके छि अपयात माने, ओर यदि व ईन्वरको पराप्त 
करना आवक्यक मानता शो तो इसे अनेक जन्मौका काम समवकर तदनु- 
सार अपना कर्तन्यमा्ग निश्चित करे । इस मन्त यको मानन्वाले लेग आः या- 
तिक समन्ञे जनेवाले पुरुपोकी आध्यान्िक स्थितिको अनेक जन्करि 
साघनोफे परिणामके रूपम पायी हं तति ट ! वे यह भी कहते है रि इनको 
उ्नतिकी चरमावस्यामे पष्टवनेके स्थि अभी ओर अनेक जन्म ठि, 
तम कहीं इन्ह जनिश्चित भप्यम एक अज्ञात, अज्ञेय, अवर्णनीय, ईष्वर 
माति स्थिति भाप्न होगी । अ यात्महीन छे्गोक्रि यदि ई्वसापिकी इच्छ 
हो तो उनकी इच्छापूर्तिको मी अनेक जन्मका काम वताया आता तै । अर्थात्‌ 
न टोगो मुक्तिका कों निशित समय छात नहीं है । इन कल्पनाेनि- 
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$ष्वप्मातिको कथनं तथा उत्पादन काम बना टासा हं ! इने कथनानुप्रार 
आध्यासिक ओर अ यात्मटीन दने प्रकारके सनुष्योकयं ईश्वरपराप्ति अनि- 
श्रित अनक जन्मा काम रै । रेसी श्वपपमाति सक्षात्‌ निरादयाकै मूर्तिं है } 
पेपद्य शब्दका अस्तित्व इनी दैष्वरमापिङे सन्धमे ही परणं रूपे सफल टमा 
है । इन लेग कथनानुसार मनुष्यके वर्तमान जीवनमें ईैन्वरपाततिकै सयन्यमे - 
निराशा ही निरक्चा है! 


ईष्वर्ाप्तिकी दूसरे जन्मोके किट स्थगित रखनेकी कत्पनाने 
समाजमे विपयासक्तिका भचार किया दै । 


मनुष्यके मने जितनी सासारिक आशा उती 8, उन्दै पूरा क्लेकाक्षत्र 
वर्तमान जीवन तथा इस ससारको ही माना जयता है । मनुष्य, अपनी आस्या 
पर्णं करमेवटि इस ससाररूपी उर्र क्षिय आकर, अपने परिमित जीवनके 
म्भा कारम आरभ करके सका सायकाट आनेतक बडे उत्साहसे अपनी 
भौतिक आशा पूरी करनेमर रगा रहता हे। वह इस कामवौ अगे किसी जन्मत ` 
स्यि स्थगित करना नहीं वाहता । उसने केवल ईष्वरप्रािकि सनन्धमे दी 
अनेफ़ जनन्मोकी आवश्यकता बतानेवारी निराजञापूणै कल्पना करटी है । इस 
कल्यनाने ससार कषे ईष्वखापिकिथ्यि अनुर्वर क्षित कहकर, मनुष्यकी 
मिराशां धक़ेट दिया है । यह कल्पना मनुष्ये कहती है, कि परयोकि कष्वर 
एक जन्मे पराप्त नहीं होता, इस स्यि इस एक जन्ममं इस व्यर्थं आशाको 
पुरा करनेवा उयम छोट दो, ओर अपने अपने अनीभ्वर्‌ धन्धोमे लग जाओ । 
इस धारणानि मनुष्यको अनीष्वर धन्धोको > छोटनेफे ठ्य उत्साहित किया 
है । इस कत्पनाने ई्वरपरा्तिमने, जीवनम पाने तथा भोगने योग्य इद्दिय- 
सुखकी स्कायट मान किया है, ओर उत्ते ° इटंम › नामसते सम्मानित करके 
उसका बहिष्कार करना बुद्धिमत्ता समल्चा है ! ययवि सतर्मि अनासक्तिरूपीं 
ईष्वररातिकी स्थिति स्पष्ट रूपे पायी जाती है, किर भी मोगासक्त मनुष्य 
समाजने इस स्थितिको असासारिक वस्तु मान रिया है ओर इसे किमी दूसरे 
ध ससार निवािते करके, निधिन्त होकर त्रिपयभोग क्रेकी धात 
उनरीदै। 


आध्यात्मिक विकासवादने अध्यात्मको एक उरावनी 
अनिशित स्थिति चना दिया है, 
यपि आध्यातिक विकास माननेवारछनि, सुक्तिको मानपजीवने विकामकमी 


गीष ५र 


प 
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अन्तिम अवस्था माना रै, पणनतु इन्छने इने इ सतारे बहर धकेल 
दिया? षेद इ समाससे बाले इको अज्ञात जीर अद भग्र 
प्क अङ्ञेय सिति मानते £ । हते पनां चार्थि कि भमूष्यश्न 
आध्यामिक् जीपन ष्पे पारम शेता £ ओर निनि मिनि अस्या 
अर्म याना रता आ, कितने रमय पवात्‌ अपनी पन्तिम शि 
पाता ९१ मनुष्य अशानी रहकर प्रमदा ज्ञानको हराहटाश् सानी ओर 
वदता रहता २, शस तिद्धान्तक माननेवा्यो बताना व्ाल्यि, कि मुष्यद्े 
जज्ञान प्रथमिक अस्या याट? आध्यामिष पिस्य यही स्वरूपं 
स्ये सकता 8, कि मनुष्य (केसी मपय मनुध्यके साकारका पश्र रहा होगा । 
रमा मागनेषर थह भै मानना पठेगा छि कभी मनुष्य पञ्च जम यस्य 
सरस्य वानरी अज्ञानेकी स्थिति भी र लेगा, जीर बहा परिभित सेते 
हेति नरावरति पञ्च रना तेगा, तथा ज्ञानम्त विकसि रोते दते, उते अध्या 
चिद स्थिति मिटगयी लेगी 1 इतना ठी नही आध्यात्मिक रिद्ासवार्ीके 
यन्द्गसे भी नीचेकी अर जाना पेमा, ओर मनुष्य सर्वप्रयम अज्ाना- 
स्था ददनी पदेमी । तद उसे पशुता भी भरायमिक्‌ अवस्था ट्टोननी पदेमी 
ओर ्ष-वनस्पति तथा पापाण, टोट आदि पएदायौकौ भी मनच्यके आध्या- 
म्मिक्‌ जीवनम सन्मिटितं करना पेमा । सदा अभिप्राय यट रोगा, कि मनु 
प्यका आध्यामिक जीविन किसी अनिश्वित भ्ूतदाटम एके नद पदरथ 
रूपमे प्रापम हआ है ओर अणे अनिश्चित भविष्ये अनेक मानवीय जन्मो 
पश्वात्‌, जव फभी उषे मुभुषफी स्थिति प्राप्त लेगी, तच देहको त्यागकर, किसी 
ररीरपणिददीन अज्ञात अयस्थमे जाफर दहर जायगा ( आष्यालिकः पूर्णताकी 
यह एक निराह्ामयी कत्यना र । इसे बस्तपिक रूपमे परिणत हआ देख 
नेक रयि, मनुष्यको कितने समयतक परतीश्चा करनी पमी, यह यदि कोई 
मूषा चाहेगा, तो इसका उत्तर भी अनिधित भक्ष्यत ही लेशा ! यदि दस 
सीचम छभा्चम कर्मो परिणामके रूपम कीट, पतम आटि थोनिर्योका कम 
रपद, तो आध्यातमक जीवन वीम रुप्य पडा रहजायगा । तय किर 
नवीन रूपे आध्यासिक जीवनसमराम प्रारभ करना पडेगा 1 उस समय यद 
.अनिभितपन् उर भी रम्बा हो जायमः 1 ऊव ये सत चति च्यानमें आती 
९» तव आध्यासिक विकासवारयाी पूर्णं विकसित आध्यासिक स्थिति 
अ शक्तिसे चादर प्रतीत शने लगती है । कयौकि आध्यात्मिक विकास 
अकं पास आध्यात्मिक विकासकेट्यि कोई भी निध्िते ष्यर्ेकम नही द 1 
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अर्थात्‌ उस आध्यातिकर विकास अनिश्चित, असाध्य, ओर असमव हे । 
यही कारण दै कि भमुष्य-समाज इस मार्भसे निरुरसहित हो गया है, ओर वट्‌ 
इसे त्यागकर भोगी जीवनको अपनाये रहनेमे ही अपना कल्याण समञ्चन 
रगा ह । सचमुच इन आध्यात्मिक विकासवादियोनि मनुघ्यको अध्यात्मके विप- 
यम इतना ठराया रै कि भनुष्य शस मार्गपर अनेका साहस भी छोट धैग 
है। यदि मनुष्य इनका कहना मान ठे, ओर इधरसे निरुत्साहित टोजाय 
तो उसे अपनेको इस जीवनम भोगासक्त वने रहनेम ही विवश मान ठेनेके 
अति्कि किसी भी प्रकारकी आश्ञा रसना असमव यनजाय । यदि इनके 
कथनानुसार इस जीवनकाठको आध्यात्मिक पूर्णताके ल्य अयोग्य तथा 
अपयीप्त मान चिया जाता है, तो जीवनपर व्यर्थतारा वडा भारी कर्क 
रग जाता दै। 
आध्यात्मिक क्रमोक्नातिकी कल्पना भोगकी मिठास छिपी हुई दे। 

इस आध्यासिक उनतिकी असमव कल्पने भूमे जो वात छिपी हुई 
है, वह विक्रासवादीके मनमें वेदी हई मोगाकाक्ा हे ¦ वह इस भोगाकाक्षाके 
कारण तत्काल भाध्यालिक जीवनको अपनाना सकयपूर्णं मानकर इते सुद्र 
भकिप्यफरे यि धकेटना चाहता दै । यह मनोषा्ति आध्यालिक जीयनको 
जितना गला जा सके उतना राठना चाहती २। 
मोगासक्त समाज ईश्वरभातिका समाचार तक नदीं नना चादता 1 

भोगासक्त मनुप्य अपनी आसे सामने अनासक्ति स्थितिको 
भोगत्याग रूपी कठोर कडा करती इई देलना सदन नहीं करता ! भोगासक्त 
ससार अपनी आस्से इस प्रकारके दु साहसको दैष्ना नहीं चाहता, छि इस 
सपरारका को भी मनुष्य अनासक्त होकर, ब्रह्मन्वलाभ करके, अपने जीवनम 
अट वद्मस्मि इस वाणीको प्रकटं कर दे । वह तो, बह्त्वक़ पूरणं विकासवाठे 
मानव शररीरोको श्रव्युके घाट उतारता तक पाया जाता हे। इसे बद्मीभूत 


पुरुषों शटी तथा विपप्रयोग आदि उपायोसे मारषर सतोष मानता तक 
देखा जाता है 1 


इारीरपरिग्रद्ीन यक्तिकी कल्पना सारदीम हे! 
उारीरप्मिहदीन सकतिकी कल्पना करनेवाले जिन आचा्योनि अपने मत्त, 


-दिषयक विचाररोको जिस वाग्जाल्में सकटित किया टे, यदि उसमेते उनकी 
सक्ति स्वरूपओ समने प्रयत्‌ च्य जायतो यही प्रतीत ह रिग 
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रोगोकी कलस्वित मुक्ति, छठ शब्दापटम्वर मातर । इनकी युतक स्वन्मका 
किचिर देवयवो यही प्रतीत होमा ङि उसके स्वरूपो ये आचर्य चव 
भी नहीं जानते ये । इनकी मुक्तिका स्वरूप री भी विवेकीङी सम्भ 
न आसक्ता । इन सव॒ आचार्यो पृष्ठा जाना चाहिये ङि यह मन्व 
आत्मा अनेक जन्पाके पयलकके परिणामके म्पे इस ससार सुमतचङो 
पाकर, शरीर त्यागरस्र चे जनिके पश्चात्‌ अश्रीर रूपमे कहा रहता टे ¢ 
ओर क्या करता ट ? शन ोगेकि पास इन भशरो सतोपजनक उच 
नहीं हे । इस प्रकारै अनिभ्चित स्थितिस्य उपदा देनेवाटाके दु-साहसको 
देसकर आर्य हेता ६ै। जो रोग इष प्रकारक अनिभ्विन स्थितिका द्वा 
फरक अघाके समान इनके पीट चर पटते है, उन्ह देसकर मी आर्कं डूम 
जाना पदता है । अपनी मतुण्यताका स्वाभिमानं रतनेगला कोई भी मनुष्य 
रेसी अनिध्वित स्थितिका उपदेश्च देनेवाटो्की बातोपर त्रिश्वास नही कर 
सक्ता । धह इन रोगे बकवभ आकर अपने वर्तमान जीवनके पुकतिका 
अनधिकामी माननेको कदापि उयत नदीं हो सकता । 
मचुभ्यता पड्युताका उन्नत रूप नदीं है । 
कौ भी स्वाभिमानी मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवनको, पञ्च आवि 
शरीरमिति पारम होनेवाठा, ओर एक अनिशधवित मविष्यमे जाकर अन्तिम 
अवस्थाको पनेवाा नहीं मान सकता । विचारलील मलुष्यकौ दामं मुक्तिका 
आनद, प्रत्येक वर्वमान क्षणम भोमने योग्य आनद है । जीवनमें पनि योग्य मतु 
प्योचित सात्म्थिति ही इस आनदका स्वरूप है। जपनी मनुप्यताका अभिमान 
रखनेवाठा को भी मनुष्य अपनी मनुष्यताको पञुताका उन्नत रूप नहीं मान 
सकता। आध्यानिकः विक्रासवादका यह अभिप्राय र कि वही आत्मा कमी पड) 
यक्षी यादि बनता है ओर वही किर कभी मनुध्य बनकर, आध्यासिक उन्नति 
करता करता यकि › नामक शरीरपस्मिहहीनं स्थितिकरो पाठेता है । ईसं 
तिद्धान्तमे अतिपादित मतुध्यता, पड्चताका ही सस्छरत रूप है जीर पता 
मनुप्यताका विद्केत ख्य है। 
ज्ञान तथा अन्ञान परस्परविरोधी रै ये एक दुसरेके रूपम 
परिणत नीं टीसकते 1 
आदं मनुष्यकी इटि मनुष्य कभी प्रु नहीं लेसकता, ओर पयु कमी 

मनुष्य नहीं षनसक्रता 1 अर्थात्‌ ज्ञान ओर अज्ञानी को$ भी प्राथविक यः 
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अन्तिम स्थिति नहीं रै । ज्ञान धीरे धीरे घटक ज्ञानका रूप धारण करके 
आरि ज्ञान अज्ञानमते अजुस्ति होकर धीरे धीरे वृद्धि पाता रहे, ओर अन्तम 
जाकर अज्ञान पूर्ण रूपसे इप्त होजाय, तथा उसका ज्ञान वनजाय, इस 
प्रकारा “क्ञान तथा अनज्ञानका कायकारण सध ° होना समव नहीं हें । 
क्योकि ज्ञान अन्ञानसे सर्वधा विपरीत ओर विरोधी अवस्था है। ज्ञान 
भी कमलः प्रकटं होने योग्य स्थिति नरी है, ओर अज्ञान भी क्रम्य 
नष्ट हीने योग्य स्थिति नहीं है । ज्ञान ओर अज्ञान दोनों मसुप्यमानके मर्म 
अपनी पृणीताफो छेकर विराज रहे हँ ¡ मनुप्य शस पूर्णं ज्ञान तथा पूर्णं 
अज्ञानकी स्थितिको अपनाने पूर्णं स्तन है । इन्द अपनानेकी स्वत्रता ही 
भनुष्यकीं ममुष्यता? है। जब मनुष्यका मन इन्दियासक्ति नामके पुण अन्ञानको 
अपनेता हे तग्र (अज्ञानी? वन जाता हे, ओर जब अनासक्ति रूपी पूरणी 
ज्ञानो अपनेता दै तत्र “ज्ञानी › चन जाता है । ज्ञा्नके ज्ञानक इस पूरण 
-अवस्याको ही ‹ युक्ति › कहा जाता है । 
भविप्यमे युक्ति मिरनेकी आद्रा अज्ञान है । 
वयोर मनुष्य अपने जीयनकाठमें ही विपयासक्तिरूपी अततानके वदाम 
न अनि ओर अनासक्तिरूषी जानकी अवस्थाको अपनाने समर्थ होसकता 
है, इसष्यि ‹ मुक्ति › जीवनकाठमे ही रहसकती टे । यह मरणके पश्चात्‌ 
-मिखनेवारी स्थिति नहीं हे । मुक्ति मनु्यकेपास स्वभावसे विमान ह 
स्वेभाव्से पास रहनेवाटी शुक्तिकी ओरसे आस केरकर, भविष्यङी प्रतीक्षा 
कृरना ° अज्ञान ‡ है 1 
अनासक्ति दी मीताकी सुक्ति है! 
मञप्यको उसके जीव मे दी युक्तिः मिकसकती टै, यह उत्साववर्धक 
समाचार भसुष्यको सुनानेकेखियि गीतनि अत्यन्त स्पष्ट भापा्म अनासक्तिौ 
दी शक्ति" कहा ह । गीता मनुष्यकनो अनासक्तिसे भिन्न किसी मी ग्रकारकी 
पाररोक्िक भुक्तिका समाचार सुनानेको उयत नही रै ! 
कमविकासका सिद्धान्त सत्याद्धमोदित नटीं रै। 
अने वर्तमान जीवनको ^ युक्ति › के अयोग्य मानकर, स्य्थताके साथ 
जीवन तरिता ाटनेकी तपना कदापि मनुप्योचित नदीं है । आध्यात्मिक 
विदासवादियोे & भ जीवनङ्रलको अन्नानावस्थादे धम 


५ त 
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विकासी ब्ोरक्री ( अथि स्ञान अज्ञान या अनार्त ओग आसनि 
सम्मिनिति )} अवम्था मनद, पूर्णं श्ञानर्री अगम्थम्ने जीयनशान्मे चाहर 
धडटदेना अघ्याभारक़ तथा अमान्य क्ल्यना ?। 





बीसवां प्रस्रण 
सत्त्व, रन, तम तथा चिगुणातीत स्थिति 


भतुप्यने मिथ्या सतोप भमोगनेके रिण अन्ञानम भी ऊच नीकी 
फल्पना करटी ए! 

गीताम अद्ुनको नित्यसत्चस्य रत्ने, ओर त्रियुणातीत स्थिति रो अपनानेका 
खपे दिया गया हे । तरिगुणातीत स्थिति ज्ञानररी स्थिति रै 1 इरीरो ब्राह्मी 
स्थिति,योगार्दर सिति, तथा भति आदि अनेक उदार नामेति कक, यका 
यर्णन स्मन अनासक्तिके रूपम फिया गया र । गीता व्रिगुणानीत स्थितिर्न 
ष्टौ श्ञानकी स्थिति मानती है, इस रिये उसके मतम सत्व, रज, तम रूपी त्रिगु 
णके वपने रा अज्ञानरी स्थिति है। ययपि अज्ञानद्धी स्वितिमें न्यूनाधिक 
भाष नीं है, तथापि मनुस्य पतित लेकर भी अपनेको ओसि षु उवा 
तथा दूसरे अपनेते कुठ नीचा देखकर, भिथ्यासतोप भोगना चाटता हे । 
सीसे उरने अज्ञानं भी श्रेणी षनाटी ट । उसने अङ्गनकी स्थिति सस्व, 
रज, तम इन तीन उत्तम, मयम तथा अधम र्पो मान किया । इस 
मन्तव्यश्च यही अभिप्राय है रि मनुष्य अज्ञानी रहता एमा भी क्मदः 
ज्ञानी ओर वदता रहता दे 1 

कानी अन्ञानद्ो पूर्णं अज्ञान मानता टै । उसरी दिम अज्ञानमें ज्ानस्न 
परिभ्रण नहीं हे । उसके सामने सपूरणं अन्ञान त्याज्य सपमे रहता है 1 बह 
अज्ञानमं प्रेणीरिभाग, व्िश्रण या तरतम भाव नहीं मानता । वह अनज्ञाममे 
उत्तम, मयम तया अपमका मेद नीं जानता । अज्ञानरमँ उत्तमता भानना 
उसे ज्ञानक मिग्रण मानना ह । परन्तु विरोधी होनेके कारण शानक साथ 
अज्ञाना स“गापस् सभय नही 2 । इस धिये सत्व, रज, तम नामेति कही 
जानेवारी अपस्या अज्ञानी मनोदक्ाके तीन भि मिन न्प है । 

च सरव, रज, तम दा द्‌ अन्ञानी मनोदक्षाके वाचक है 1 
छसासाते ओर जानासि मिभित मनेोदृशयको सत्वगुणः कहा 


खच््य, रज, तम तथा पिशुषातीत स्थिति ४१५ 


गया है। सुखासक्तिके मित्रणके कारण सच्वकराज्ञान ज्ञान नहीं हे 1यह भोगसम्हकी 
चतुग मात्र ₹ै। उसका ज्ञान ज्ञानका दिवा हं । बह भोगका स्ययक गुणं 
हे । बह भोगकते सुरश्चित रसनेवाटे सयमके रूपमे प्रकट हेता है तथा मोम ` 
सयम न करनेबे उद्धत रज, तमको अपनेसे निरृ्ट कटता है 1 रजोगुण भी 
सत्वे स्वभावको थोडास्रा अपनाकर अपनेको तमसे श्र बताता है । गतिमें 
अन्ञानी मनोवर्तिमे पाये जनेवाठे संच, रज, तमके भिर मिन रूपोका वर्णनं 
क्रिया गया है 1 वस्तुत" गीताम ये तीनो शन्द्‌ अज्ञानी मनोटज्ञाकौ बताने 
ष्यि ही प्रयक्त हए है । 
गीताक्त स्व, रज, तम खंष्टिके कारण नदीं है । ये तीना 
मीगाकाक्षाके तन रूप र) 
गताम अञजनको ज्ञानी स्थितिते अज्ञानका भेद दिखति हुए सस्व, रज, 
तमा वर्णन करिया गया हे । इन तीनों शब्दके साय सृष्स्थिति प्रलये 
कारणोंका सवन्ध जोटना प्रकरणविमद्ध हे । गीतम सवन इन इब्दासे भरुष्यके 
मनकी अजानमयी स्थितिका वर्णन रिया गया टै । गीताके सच्च, रज) तमसे 
कैवल मनुप्यङ़े मनको समदनेका प्रयत्न होना चाहिये । प्रतिमे उत्पन्न हाने~ 
वानी इन्दरियासक्ति, अनासक्तं मतुप्यके मनो विचरित करनेम असमर्थ हो 
जाती रै । द्तीको ज्ञानी त्रिगुणत्रन्धनासीत स्थिति या ‹ छद्धसच् › कहा 
जाता है । अनासक्तं आत्मस्थितिो छोट दनेवारेका मन इन्दियोकि भध 
नमे फस जाता है । उस समय उसम भोगाकाक्षाका जन्म होता है । गीतिं 
इसी भोगाकाक्षाफो सत्व, रज, तम इन तीन रूपोमे दिखाया गयां ष्टे 1 
भोगाकक्षा गीताद् (तमोगुणः टे । भोगसप्रह गीताका रजोगुणः है । मोगको 
चिरजीवी घनानेकी श्रत्ते गीताका “सच्छगुण ? हे । सच्चगुणी पुस्पम 
भोगको स्थायी बनानी भावना चाम करती रहती है । वह दसके च्ि 
इरदुर्धितासे काम ठेता हे ओर आवश्यक मयम करनेको सप उयत होकर, 
अपने जीवनमे सयमको मुख्य स्थान देकर सयमी वना रहता है । परन्तु 
सत्व गुणीका स्यम सच्चा सयम नही हे । कयो षह पफिरकंनियि मोगा. 
धिकारकी सुरक्षित रदनेके मावते होता ठे । स्जोगुणी पुत्प भोगसनो स॒ख्य 
स्थान देता है, पतु कुठ अत्यावश्यक सयम भी करता र 1 तमोगुणी पुष्य 
अपने जीवनम भोगाकाक्षाको मतिमती बनाये रहकर, नि सकोच होकर 
भोगरिम रहता है । 


-४०द गीहापरिनीरन-परसिकिष्ट 


इष्ीसवां प्रदेरण 
मना स्वदय 


मशी चयतप स्यर्प। 

रमताम्‌ मफहै वमन सद्धियमि दपर, युद्धि मलयं षरपपैरै 
शौर स्मा उमधर भी श्रल्ग?। मनेक पटियति दयन्‌ कत्ल 
अपिपाय या ट, @ न्दिपमि मनका वशम दर सदनी भति नरी 
धुत ममल कहदमोको दनम ग्सनद्धा माम्य ट । शद्भि क्रि 
योक स्विते रारे, उट उपरकाषटर रागी दवेफी रिपयाप्रकत यन जाना, 
यान न अपाक उनके जप्ममात्नि अक्र यमे शना मने मान्यं 
म॑ । यथपि इन्धियाम रम्दप 7, पत्‌ यै सयं अनुसं क्षयो ग्ण 
या द्रतिवूर पयि त्पाण नरी डर सक्ती त्याग या द्र्य कनया 
सद्रा मन्ता । मा कतां यनक द्धि अनुष्ठ प्यार प्रण 
ओर पतिक प्रियो त्याम करतार । इद्धियां मनी अनुचार्णी 
होती? । मन दद्यादा अनुग फभी नतौ घनता । जना म श्रयो 
अनुगामी ठता दज रसिता हे, टय भी इद्ियो ही उसष्टी अनुगामिनीं 
हेती ट ओर मन उनका सचाटन करता रहता हे । मन भोग एते समय, 
हद्धियाके गगदरेपका अप्नाटता रै, ओर भोक्ता वनम, इ्दियोको भागके 
कामम खाता २ । परन्तु अनासक्तं रनेवाटा भन, शृन्ियोभ् रगदेपको 
अस्वीशार कर वैता 2, आर उन्टं भागत्यागद़े साधन ष्रना टेता ह । 
मन, भोग या त्याग इन दनम दिर भी अपस्ार्म शन्िर्योका मायन 
नष वनता । ङ्िनतु दन्दिधां शौ सदा उसके साधनं वनी श्टती पै । 
जासक्ति या अनासक्तिको अपनाभेकी स्वतयता टी मका स्वरूपः रै। 

जय मन अपनी स्वतनतामे इन्दियके राग्द्ेषांङन स्वीकार कर ठेता 
ॐ, तम इन्द्रियाय हा जाता 1 उस स्विति इन्दियक्षि ( रण्द्रयन्पी ) 
स्यभावके वीत हो जानेके कारण वट्‌ अपनी सत्यासत्य षिचार वुद्धिको 
सो चउता ह ! परन्तु जो मन स्वरूपम आरढ होकर, इन्धियासक्त लेना 
अघ्रा कर देता टे, उसी बह असीति ही, उसी व्यवसायानिकरा 
ध ( सूमी स्वभाव ) टो जाती हे । निश्वयानिदन बुद्िवाशा मन, इन्धियकि 

र रए ससारवधनसे न वधनेमं, अनन्त आाकिमा चै जाता है! 
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४ 


छपर मलुष्य इन्दियपरतर होता है, तम अपनी स्तन स्थितिको सोकर 
इन्दरियोके रागदरेपो अपनाकर, भोगी वन जाता है । वही मन जव अपने 
स्वतम रूपम अवस्थित रटता दै, तज एकरूप अनन्त जक्तिमान्‌ ‹ आत्मा > 
दूसरे रूपमे निश्वयासिका शुद्धिः ओर तीसरे सूप्मं आत्मसियिततिये रमने 
वाला भन कटाता है । निष्कं यही है क आसक्ति भौर अनाप्तकति दोनोमिसे 
किसी एकको अषएनानेकी जो स््तनता सयुष्यके पास है, वही मनुष्या 
4 मन ›है। 
सामद्रेप इन्द्रियोके धर्म €, मनक नक 

मनक हस वास्तविकं स्वरूपको न जानकर मनुष्य भूटसे यह मान 
ङेता ह, कि वह स्वभावे इन्दियायीन रटनेकथियि विवश है । षह इस विव- 
इ्ताको ही अपना मन मान रेता है ओर उसे इरनिषरहं तथा चचक कहने 
गता है । जबतक मनुप्य अपने आपको अपनी इच्छके' विद्ध सच 
नेवरी, अपनेसे भिन्न, मन नामी शक्तिके अधीन मानता रगा, तत्रतक वह 
मने वास्तविक स्वरूपतो नहीं समञ्च सेमा । यह स्थिति मनुष्य बुद्धि- 
भश्चताकी स्थिति होगी । इसं पराधीन स्थितिको अपनानेवाके मनुष्य यह 
कहते पये जति है, कि हमारा मन हमारे न चाहनेपर भी पाप कर लता है। 
ज मनको अपेते षथव्‌ मानते है, वे इन्धि्योकि रागदरेषोको ही ° मन > सम- 
कते हे 1 उनका देम समञ्चना स्प श्रन्ति टै । इन्द्रिये खभावष्पी गग 
दवफोको “ अपना मन › मानकर, उसे अपनेसे यवान्‌ या टुर्निम्रह वतानेवाछे, 
जपने जापको शक्तिहीन मपु सत्ता मान ठेते है) उनके चयि चित्तद्धी 
स्थिरता, अथि आत्मस्थिति, असमव घन जाती दै । 


यदि रागी द्वेषी होना मनक स्वभाव मान छया जायगा ओर उत्ते अपने 
पृयङ् तथा अवनेसे अधिक दि रखनेवाटा समञ्ञा जायगा, तो यह भी 
स्वीकार फर लेना पड़ेगा, फि जीवने से मनसे सवन्ध रहने तक मनुप्यका 
चित्ते स्थिर नहीं हो सकेगा । राग्द्रेपको मनका स्वभाव मान ठेनयर, मनका 
राण्ेपरहित हनि असमय मान ठेना पठेगा । जवतक मनको, शगदवेषोको 
अपनाने या त्याग दनेवाठी स्तय शक्तिके रूपमे स्वीकार नहीं निया 
जायगा, तवरतक उसे अस्थिरताका हना तथा स्थिरताकय आना असमय 
चना रहेमा । मनक रागदेपोको अपनाने या त्यागनेवाटी स्वतन्तारे सपं 


स ही, उसकी अध्थिरता हट सकती हे ओर उस्र स्थिरता आस- 
गीष ७३ 
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कत्‌ 2) मदि दिद शदरेपप्री नमन लिपि ज्यया तावर ग 
त स्यमादयत्य ता, अपा हयमा कटति न ण्ट, जर शद अम्य 
यग गव । शन्ियकि वदप दटिरिददि ¢ समार मनद नी । मन 1 
क्म ञ्दनान सान अपननिरायः स्वन्र श्सि द) मलत्वे 
सदा, उष दि मन्य, धन ह सयनम छम्य रमय जाय) 
अछि दन वतक नस्थता नरी एरेमा, जपनङ क द दन्य रण 
देषस्यी भग्पितारो जपनात, केन । ज्या ही का इियदि रग्देषो 
अपनानः अवी कर देगा, र्या ही स्वसवमे स्थित ह्र भ्थिर हा सङ्गा । 
इन्दि गणेय ही ( मनकी ) अग्पितलाको श्यनय 7 । मनने छवभापते 
अस्थिरा नामा को धम 7 टै । वत अर्म शद्धियश्नि उपाय भर्म?। 
ईम र्िजेद्छियाङि गागदपोद्मो मन भान उनः वर्मे कले प्रयन्न 
केता या दुराशां फा न्दा । गयो दृषा लेना ममर नश र॥ केरे भी 
सानी शन्रयषि रागदेपाको मा हटा सक 1 इद्धियामरागदेष रहना तो 
मनुभ्यटी जीकितापस्या हे 1 राण्देपरलित शिया केवट तमे रह एकती 
1 जच मन द्यो गण्दरेपफो टेर गगदषयक्त शे जता रै, तवर 
उसकी सवम्पपस् पतित ले जनेश्नी स्विति होती है} 
मनुष्य स्ययषटीञअपामतरि। 

जिस समय भनुष्यफो अपन मनर याम्त्िर्‌ सरूपा पर्लिन ले 
जायया, तव षह न तो शन्दरियोक रागदेषकनो ° मन ° कटेगा, ओर न भनदो 
अपे आपिकारसे पारर रएनेवारे दिदोहीके स्पे द्रसेगा । तेय षटं दिगा, 
फिपर स्वयष्टी अपना णन ह्‌, ओग जवम स्वैः शद्धियाे रदरेषन्पी 
यन्धनशनो अपनाटेता ह्‌, तत्र “बद्ध मन › वन जाता +, ओर जव मै अपनी 
इट उन रागद्रपाश्नो अस्वीद्छर एर दता हू, तम्र ‹ नि-यमुक्त स्वभा्राटा 
आतमा 7 धनारष्ताह्‌। 


वासां प्रकरण 
इन्दियनिगरहं 


इन्दियनिग्रदका वास्तविक अभियाय । 
देलक ओषित र्दनेका स्वमा ‹ इन्दिय › कहाता है) यट स्वभा, 
वेने, नने, स्यश्च करने, सपने, सने, चरने, सोने, श्वास ठेन, बोन, 
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त्यागने, महण कटने, आस सरोरने तथा आख भीचने आदि मिनन भिन्न 
सूपं प्रकट होता रहता है ) ‹ इन्धियनि्रह ' केका यह अभिप्राय नही 
हे फि मनुष्य अपने इस स्वमावसे सम्राम ठे या इसे नष्ट करदाले। 
क्योकि यह स्वभाव शरीरफे नष्ट हो जानेपर ही नष्ट हेता है, पले नक्ष । 
“ इन्धियनि्रह ” शब्द्‌ केवल हस अर्थ व्यवह हो सरता है कि मनुष्य 
जीषिते रहनेके स्वभावको केयल जीत रहने कामम काये । उसे भोगासक्ति 
या इन्दियलेटुपताङा साधन न वनने दे । सिन्त इते अमासक्त रहनेका 
साधन बनले । 


गीतामे शन्दियनियदफे पयायवाची शब्दे । 

गीतामे इन्दियनिग्रहकी स्थिपिको ही अनासक्ति, बाह स्थिति या कवर 
भ्रतिकी स्थिति कहा गया है। अर्थ्‌ इन्धियनिगह, अनास, नाह स्थिति, 
ई्वसमाति, आदि सत्र शब्द एक ही अर्थो कट्‌ रहे हे । 

दन्दियनि्ह शब्दके दी प्रकारके अर्थोकी समायना । 

इन्दियनिम्रहपर भचार करते ही मनमे प्रभ होता है, कि क्या इन्दि 
निग्रह करने अनासक्ति मिती है ? था अनासा्तिसे इन्धियनिग्रह होताः 
है ¶ गीताम कहा गया है कि, जिसकी इन्दिया निग्रदीत टै, वही स्थितपरञ ६। 
इन शब्दोका एक यह भी अर्थं हो सकता है, कि मनुष्य इन्दियनिग्रह 
करके स्थितप्रज्ञ वनता दै, ओर इन्दीका दूसरा यह अर्थ भी हो सकता है @ 
स्थितप्रज्ञ होजाने पर मनुप्यङरी इन्दियां निग्रहीत होती ठै । गना 
इन्दियनिग्रहसबन्धी सव ्छोकृति ये दोनों विरोधी अथे प्रकट हो सकते है ¦ 
इन दोनेमिसि युक्तिसगत अर्या निर्णय क्णेकेरियि ‹ इन्दियनिग्रह › छ 
वास्तविक स्वरूपकी ववरिचना होनी चाहिय । 

शच्ियनि्टसर्वधी भचित मत । 


इन्दियनिगरहके सवन्धर्मे सारम भिन मिनन प्रकारके मत प्रचरत है} 
(९) कुछ लोग * इन्दियनिग्रह ” करना सर्वथा असभव मानते हैष्ये 
छग इन्दियको विषयभोग करेगी पूर्ण स्वतनता दे देना चाहते है। इनका 
क्टना है फ शरीरकी मोगा्स्या तथा भोगा अन्त हो जनेपर्‌ जव 
इन्धिया स्वयमेव शिधैर ओर वर होकर भोगेचम व्याग देगी, तव स्वाभाविक 


> 
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रपम  इन्दियनिर ' हेमा । तम दन्धियाद सेव्या मोय-एमन त्यागश्ेना, 
दन्धियनिदा स्प धारण कग्डया | उम ममय प्रदतिकः व्यप्यसि भमन 
धिन्तन नारि सुपसर अपिण ! इतत वरङाम्डी शनाका मनर्थुन गने 
दिये गान निर कि करिष्यति य~ वाय उचत द्विया माता 


एन्दियनिप्रणड संदधमे दूरे प्रकार्य मत याट मि (=) गोमि 
शदधिपागतिषा पणम दुःपदायी लेना दै, अर कोपि इन्धि मनो 
सदया शिया ओर सीयती रती ह, एष चिथ उने हव्य गृहीत एना 
चाल्यि । अर्त्‌ ठते उपाय दमम सनि चाल्वि, @ि बिया ओर पपयोका 
मम्मिरन न लिन पाय। इम मते समर्य ले गीतके सम कायदिरेषीवम्‌ 
मादि क्षादण्ि श्रिया सवय गमय तया रदानि सितः आव्रि 
एदरन्तयासद्या समर्था केप श्लो उपयो फरते ६ ! इन शर्गश 
कटना ठे, फ शटरियोका उनी आसक्ति प्रिपयति मन मिन्निद, जीर 
श्य कामकलियि अपने धर्ीरपनो भी विषयेद्धि घाताररणये हटाकर रपरे । 
अर्थात्‌ इद्धियनिप्रटके अनुकूल समक्ती ए भीति पलिस्थिनिम रने तीर 
वही इन्दियोको निष्टोत म्या के। इन इन्दियनिपतशदिरयाम कठ स 
प्रिवारफेलेगभीष््जो इन्द्ियाप्ने तपङुश्च वनाकरया उन्हे सर्मंथा तोट 
फोदकर सथमी तनाना वाहते ६। 
न्द्रियनिगरहसो असभव मानकर याध भोग करने पञ्चात्‌ इन्धि 
अपने उनम देस्ना चाह्नेवाठे, तथा अपनी इन्दियोको पिषियोसे न मिस्ने देकर, 
याहे तप्य बनाकर, अथवा सर्येया नष्ट करके इद्धियतयमी वनेना 
चाहनेमाठे ठोगेकि वा व्यापार, चाहे क दूसरे सर्वथा मिन भिन्न दसत, 
तो भी हन छोगो्ी मनोदमिमे कोई अन्तर नी ह । ये समके स्‌ इद्धियोकनौ 
अपनेमे घटयन्‌ मानद्चके दै । ये इन्दियोश्लो अपनेसे घटवान्‌ मानकर टी 
रेरा व्यर्थं उम करते 1 इन्िर्योको जपतेसे उखवान्‌ मान ठेना ही उने र्‌ 
मानं टेना तेता हे । इसीको दूसरे शब्दों ‹इन्दियासननि › कहा जाता ४ 1 
भचलित मत।की अययार्थता । 
„ न्दियनिमहके सन्धी यह ममोद्ाचि गतिक मान्य महीः है 1 यह 
माताकी अनासनिसने सरथा व्पर्मत है । मताकी अनासक्ति किरसि शर 
क उत्पन्न शेनिवाटी युर्दा इान्ति भशं ह । वह तो शन्दियाके 
णके साम्ये सामने, उससे अपमावित रहनेगाली अद्म्य स्थिति ्र। 
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वह इन्द्रियम वियाकर्पणके रहते हुए अपनी शक्तेसे दाक्तिमान्‌ रहने 
स्थिति ह । इन इन्दरियनिग्रहवादिरयोनि तो यह मान रसा है कि जवतक 
इन्धियोमिं विपयाकर्षणरूपी साप्यं वना रहेगा, ओर जवतक इन्दिर्योका 
विषयोसि सवथ होता रहेगा, ततक कोई मनुष्य अनासक्तं नही हो सकेगा 
ओर ततकृ षह इद्धियनि्रह भी नहीं एर सकेगा । 
जो अपनेको इन्दियनिग्रह करने असमर्थं मानकर, पौरुष त्यागकर, 
इस प्रतीक्षे येग हो फ जव इद्ि्योकी भोगम स्वय श्चान्त हो जायगी, 
तव अपनेभाप इन्दियनिग्रहका स्वामाविकं अवसर उपस्थित होगा, मान 
ठेना पडता है कि उसने अपने आपणो इन्दिर्योदी कृपापग निर्भर कर रसा 
है) यहे देसी प्रतीक्षा है, अंसे कोई मनुप्य किसी नदीके किनारे वैकर) 
उसके बहनेवाठे जटके समाप्त हो जनिकी प्र्तीक्षामे उत्ते पार करनेका उयमत्याग 
बै हो, ओर वहते जकके समाप्त हो जानेपर, जठको छए विना पार हो जाना 
चाहता हो । किसीकी भी इन्धिया अपने अनुकूर वियाति राग, तथा प्रतिकूल 
विषयत देष मानना कदापि नहीं त्याग सकती । इस अक्रस्थाम जो मनुष्य 
कभी इन्दियोको अपने आप निगृहीत तथा विपयत्रिमुस देखनेकी अशा ठगाये 
यैव हो, वट्‌ भूखक्र रहा दै । 
दूर प्रकारे जो लोग इन्द्रियासे विप्योको न मिटने देनेऊेषिये, कुछ भौतिक 
उपाय करते है, उन्हीने यहं समञ्च रघा हे, फ़ यदि इन्दिर्योको विपयसयोगका 
अवसर मिरता रहा, तो हमसे इन्दियसयम नहीं हो सकेग। ये भी पहले प्रकारके 
लोगेकि समान ही अपने मनमेँ इन्दियाकी अधीनता स्वीकार कर दे है । 
इन्द्रियासक्तिको न छोडकर, मोगोसे दटकर इन्द्ियनिग्रट 
चाटना, दिखाया है1 
इनमसे एक तो भोगको इन्द्रियाका स्वमाय माननेके कारण अपमेको 
भोगकेख्यि विवा मानते है 1 वे कहते है कि जबतक इन्दियाम भोगङ्षकति 
रहेगी, त तक्‌ उन्ह भोगसे निष्च रखना असमय ओर्‌ अनथातयादक 
होगा । इनके मतम शृन्दरयोम भोगसामर्थ्यफे रहते हए भोगसे पिपरी 
त्यागी अवस्था नहीं आ स्रक्ती । दूसरे लेग अपनी इन्दरियाको पिपिय- 
सयोगते ध्यक रपनेका प्रयत्न इष लिय क्ते ह कि यदि इन्दियपति 
विपयम्तयोग होता रदा तो हम अषनेको पिपयासक्त होने नन गद 
सकेगे । इन दनां प्रक मनुष्योते अपने सरीरम इन्धिय देने, यौग सत्तार 
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विषय रहनेषो ट अनासरतिङे रमिता विप्र मानया) येदोमा इत 
महासत्यग्नो नहीं पल्यानते, कि जय तक शिरया भोगसक्ति है, ओर जव 
तक संसारम भोग्य पदार्थ ह, मनुष्य तन तक टी अनासक्ति नामक मानिक 
थित अपने अपिते स्स सशता है, किर नही । 


इन्दियो् हार मान टेनेवारे ण्स मनुप्यनि अपनी इन्दिपासक्तिको एष 
करनेम ही सुख मान ल्या) ये जिस दृन्दियाक्तिसे सुस मानते £, 
उततेक्ैसे त्याग सक्ते ह { ये तो उसे त्यागनेक़ा नाम टेर जो कछ प्रयत्न 
रेग, वे स सुपासक्तिते श्रिये गए रणि, ओग वे सय इद्ियासक्तिके सटा- 
य़ यन जायो । इनकी दिम इन्दियासक्नि इ सदायी नहीं है । इ्निया 
स्वभायसे पदायौमं रागदेष मानती टै । पदाथोकी प्राति अप्रा सुप दसी 
होना, शएषीरकी घ्याभागकि अपस्या हे । पन्न्तु सुसदुःखकी इस अनुरूतिका 
दास यन जाना, अर्थात्‌ अपने इते दत्त करनेकलियि विवदा मान टेना 
° इन्दरियासक्ति ” हे । इन्दियास्ि स्वषटपसे  सदायी नही टै । वह केवरपविन 
मनकी दृषटिसे ही & घद्रायी है । करयोक़ उससे उसकी पक्ता नष्ट होती है । 
जो फिउतक्ी दिम असद ट-ख है । परन्तु श्धियासक्नि शरीरकेथ्यि दु'खदायी 
गही है । यदि इ्धियासक्ति शरीरो इस देतीष्टोती, तो कोईभी उत 
मं अपनाता ! जो मनुष्य भोगासक्तिङ़ो अपनाये रहकर, भीग याणका नाटक 
सस्ते रै, उनकी भोगको सुत समञ्चनेगरी बुद्धि उन्हं मोगासकतिकौ नहीं 
खोढमे दती । भोगकर सुसदायी माननेाटा भोगसे दे कैसे कर सक्ता है १ 
जो भोगों सुस समदते है, वे भोगत्यागका प्रयत्न कभी नहीं क्र सकते 1 
जो मनुष्य केवर वाणीमे मोगारो ड खवायी कहता हो, या उन्द त्यागनेका 
भयत्न करता दीसता हे, मान छो छि वहं भोगसे देप नही करता, छन्तु 
बह सुखरे विपरीत परिणामसि देष करर्हा है । यदि किसी प्रकार भोगसे 
प्राप्त होनेगारे सुस परिणामे भी वैसा ही रसा जासके तो वह मनुप्य उसे 
कदापि ठ सद्रायी नहीं मानेगा । उसके मोगजो इ-एदायी कठनेका अभिप्राय 
भोगके परिणामक दु खदायी बताना ओर उससे देष करना है । क्योकि वह 
देल रहा है कि भोगम जो सुख मिता हे वह परिणामे नहीं रहता । 
परिणाममें ई खकषायी होनेका डरावा, भचुष्यको अनासक्त 
नदीं षनासकता 1 


ऋय मनुष्य परिणामतते वचनेके चयि मधुर भगो त्याग दे, यह बात 
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मनोषिज्ञानके सर्येथा विरुद्ध ह । भोगासक्तं मनुध्यको मोगका दु लवायी 
परिणाम दिघकर्‌, उसके मनमे उसके चयि धृणा उत्पन्न करके, भोगासक्ति 
छडानेका प्रयत्न सदा अस्षफट होमा । क्योंकि जयत मनुष्य अनामक्त नहीं 
हो सकेगा, तवतक भोगासक्तिके धृण्य तथा निन्द्नीय रूपको नहीं समञ्च 
सङग । भोगासक्तिके निन्दुनीय रूपको न देखकर, या न दिखाकर भोग्य 
पदार्थको निन्दनीय रूपमे देखने या दिखानेका प्रयत्न करना अस्वाभाविकि 
उदयम है । दसा निराधार उयम करनेवाठे ठे्गोको ही भोगोंपर यह दोप लगते 
पाया जाता है कि भोग नाशगान दे, वे त्रिकारी है ओर क्षणभगुर है । परन्तु 
भोगेंको दीं हई इन गारियिसि किसी भी अज्ञानी मनु्यका भोगासक्त मन 
अपने सुसदायी भोरगोको त्यागनेकेल्यि उयत नहीं हो स्ता । दहस 
गाखिया सुनकर मोग्यपदाथौका आकषेण नही छोट सकता । कारण यही है ङ्कि 
वह्‌ किसी उपदेशे किसी पदा्थको अमोग्य माननेको उदयत नही हे ! वट 
तो विनष्ट शो जनेकै पश्चात्‌ ही फिसी पदार्थको अभोग्य मान सकता है, पके 
नहीं । जबतक उसे पदरथ भोग्य रूपमे दीखते रहते ह, तबतक बह उन्दै 
त्याज्य नहीं मान सकता । यही कारण है कि जो छोग भोग्य पद्राथोपिर 
परिणामे दु"खदायी हौनेका अपराध रगाकर, अनासक्त महात्मा वनेका 
प्रयत्न करते है, उनके सव प्रयत्न अवश्य निष्फठ शेते है । भोगासक्त मनम 
सदा ही यह भाव रहता है, कि मुञ्चे भोग करते हुए, उसके दु-खदायी 
परिणामसे बचे रहनेकेश्यि, अर्थात्‌ भोगके सुटो स्थायी सनाये रखनेकेलियि, 
प्रसल करते रहना चाहिये । परन्तु यह प्रयत्न जत्रतक सफल न ही, तवतक 
भँ अपने अपो वर्तमान भोगसे मिलनेवाठे सुखसे वचित कयो करू १ वस्त 
स्थिति यह है फि भोग उसी मतुप्यङो इसदायी दीस पठता है, जो मोमा 
तीत स्थितिके आनन्दसागरमं॑दूवा रहता ह, ओर उससे बाहर निकलना 
दु'सदायी मानता है । प्रकरणक्रा तत्प्यं यही है छि अनासक्तं स्थितिं 
आरूढ हो जनक प्श्वात्‌ ही “ इन्दव निग्रह ` नामक सुखदायी समाव हौ 
स्रकता है, उसे पहले नदीं । 


उपयुक्त इन्दियनिग्रदसवधी मत अनासक्ति 
सवधम अनभिज्ञा भद्रदित करते द। 
इन्र्ोद्धो भोगि रखनेवाटे, तथा उन्दे हठे निग्रहीत रखनेका प्रयत 
करनेकाठे, दोन प्रकारके मनुष्य अनासक्तं स्थितिसे अपरिषित होते है, ओर 
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इ्धियाधीन यने रहते ह । को भी भोगासक्त मनुष्य, भोगे परिणामे 
स्पे अनासक्त स्थितिकी कदापि नटी पासकता। क्योकि वह अपनी भोग- 
कामना रपी प्दरी्त आपिम घताहुतिके ममान विपयूपी श्न ठाठता षहा 
है, ओर जीवन भर भोगी षना रहता टै । अपनेको साधक समसनेगरे 
इन्दियनिग्रहाि्योकी यही दञ्चा हं । वर बन्दियोे टार मानी हई मनीद्ा 
रतकर, इन्धियोति विपयो्नो यथातमय चचनेका प्रथल फरते है। इृन्होने यह 
तिद्धान्त बना शिया रै, ङि यदि जीवित देको फेदर्पिय प्राप्त होगा, तै 
कोई भी अपनेको उसग्रो भोगनेते नही रफ सकेगा । शनफ़ मतमें जीपित देहे 
विययसयोग हौनेपर फरिसी मनुष्यका भोगसे उवे रहना अस्वाभागरिद्ध, असमव 
ओर काल्पनिक अस्था है 1 इनका साधकजीवन, तत्तकं ही निभ सकता है, 
जबतक इनकी इन्दियाकी तयोप आष्ट होनेका अपसर प्राप्त मह । 
जीवनरमे पतनी समापना रना ही “साधके ' की स्थिति है । सिद्धावस्याते 
विपरीत पतितविस्था ही “ साधक्यना › है । ° साधकः ' टेनेकां स्य्ट अमि 
भराय यही ढि व्याक टम सिद्ध नटीं ह, › इस लिये विपयभोगका अवसर 
अनिपर हमारा विपयमोग करना अनियार्यं है, ओर तथ हम “सिद्ध "न 
होनेकै कारण अपराधी भी नही हं । कभी विपयभोगत्े वचित रटना, ओर 
कभी विपवभोग करनेके यि पिश्च टौ जाना, यही ^ साधक ° फी मनीदशष 
है। यदि ° साधक जीवनम पिपियभोगकी सभावना न ही, तो उसे “साधन 
कृल्कर्‌ ° शद्ध > कहना पडेगा † अपने जीवनमे पतनके अवसरकी समा- 
यना रस्नेवाटा मनुष्य अपनेको ^ सिद्ध ? न कहकर “ साधक ° कहता है । 
अपने ‹ साधक " कहना निर्बट्ताकी पोषणा करा है । मोगा~ 
सनाद यथात्तभय सेद्धना, ओीर वह न रुके तो अपने पराप्त उपे द केका 
आकरिकार र्ना, यही साधककी नोदति ह । वस्तुत ° इन्दिय निग्रह ” को 
असमव्र कहनेवलेि भोरमे ओर यथासम ८ यथाशक्ति ) इन्धिय 
निग्रहा प्रयत्न करनेवाठे " साधक पं कोई अन्तर नही है 1 जो अबाध भोग 
करते दै, तथा जो अपने जीवने भोगका अवसर रखकर “साधक ” बनते ३, 
थे दोन तरिषयभागको ससदायी मानते हे! विषयमेरगेमि सुल है, ह समदना 
ही "विषयासक्ते ° हे । जबतक यह विपयासाकते वनीं रहेगी, तबतक स्थित- 
भ्तक इन्द्रियनिग्रह या अमासाक्ते'ूपी स्थिति नहीं ठहर सकेगी । अनासक्त 


ह जानपर दी दनदरियनिमह्‌" लो सक्ता है । वस्तुत “भोगी 2 ओर साधकः 
दाना शन्दियनिगहण्ा मर्म नहीं जानते । # ५ 


इन्द्रियनिग्रह ह्य 
साधने इन्दियोकी आसक्ति दीं टर सकती । 


* साधक › ठीग जिन साधनोंको ठेकर “इन्द्रियनिग्रहः का प्रयल कते रै, 
थ उन्दँ अपने सामने भोभ्य पदा्थोकि प्रतिनिधि स्प रसते है 1 वे यदं 
आश्वा करते है, कि यद्वि वे अपने मनको साधनों ल्गाये रसगे, तो उसे 
िपियांकी ओर आट होनेका अ्रसर नलं मिठेगा 1 साधन क्एनेके भीतर 
यह अभिप्राय छिपा हआ है षि अपनी इद्िरयोको विपयोसे पृथक्‌ रखकर 
उन विपर्योका कोई एेसा विनिमय दे दिया जाय, जिसमे पे कग जाय ओर्‌ 
विपयोंसे बची रहं । साधर छग अपेन एेसी कों शक्ति नहीं एते, जिसे" 
वे सय अपनी आसक्तिके विपयोको भोगनेसे बचे रह सवे । निस प्रकार 
सोन्दरयोपासक मनुष्य सुन्दर वस्तुके स्यानर्मं उसके चिनते सन्त॒ष्ट नही रह 
स्ता, इसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भोग्य पदार्थके बवट किसी भी 
साधनसे अन्ततक सन्तुष्ट नहीं रह सङ़ता । 
मन-सयम लतोचुकनेपर टी इन्द्रियसयम होसकता टै । 
गीताकी अनासक्तं स्थितिके वर्णनसे डन्दियनिग्रह सचन्धी सम भरान्त 
धारणाओंका खण्डन हो जाता हं । स्थितप्रज्ञ इन्द्रिया सयत होती हे, यह` 
वतानिवारी गीता स्पष्ट कह रही हे कि पहले मनको सयत करो, किर इन्धिय- 
सयम होगा । पटे मनको सयत न करके अर्थात्‌ उसे बिपयासक्त रहने देकर 
इद्धया सयत करनेका उयम ° मिथ्याचार ` टै । इन्धियेसि हार माने हए 
इ्दरियासक्तोक्ा ‹ इन्धियनिग्रह › भी इन्द्रियासक्ते ठी होता है ! गीता जिस 
(इन्मियनिग्रह का प्रतिपादन ओर समर्थन करती दै, वट तो मनकी अनासक्तः 
अवस्याका स्वामागरकि परिणाम है । 


अनाक्तक्तका इन्द्रियनिमद स्वाभाधिक स्थिति है। 
उसमे कष्ठ अथवा सयाम नदीं है । 


जिस मनको वाय॒के समान “ इनिग्रह ` कहा जाता है, वही मन आत्म 
दन होते ही स्वभावे दिपयविमुख हो जाता है । जनासक्तिमें रहनेपारे भन- 
के स्थि अनास्तिको त्यागनेकी कल्पना भी डु सदायी हो जाती है ! उसकी 
ह्मे अनासक्तं स्थिति आनन्दको त्यागक्र्‌, विषयभोगके कषेमं अवनीर्णं 
होना "दायी हो जति ह । यही अवस्था ° पिषयोसा दोपदर्न ” कहाती 
है। विषयों दोपदरन रूपी ° वैराग्य † ओर उन्म अनासक्त रहने टदता- 


प चर 


[र 
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यी । अम्याए › अनाग्र अनृषय्र स्मा हो जाना है 1 कताङ्नौ भामि 
नामन प्वितिङो अपएनन्परिषर एी ° शृ्धियनियल्द्ी ता ! हो सकी 
ह, उमे पटे नरी । प्ट इन्धियतिप् फ किर अना यनना, 
ममेोपिसानङ विपित, अस्यामपि न्यना हं । अनाएक्त भने दिये यत 
यत अक्तमयहै, दि पटे कमी अपनी इनधियाको गिपियमोगकी स्वतत्रना वै वै । 
अनास मनुप्यर्मिं इन्द्रिया द्रिपयाम रितिन हनि दन्य समाव पाया 
ज्या टै) तरस स्वभपद्य अयन्त ग्रुएदायी मानकर, इते अयन्त पल्वे 
प्रान्ते गते £ । वरे तापः धनद, द्दियनिपट्‌ नामङ़ कष्ट उदानेवाटे, 
ओर तिद्धिसे वैचित गनेयार दुष भर्नुष्य नटी छेते । 

अनासनः मनुष्यां इन्धियां, सभावे निग्रहीत रूती ट । इद्धियाफो 
तिपरह फले सपाप छट स्तना शृन्धियनिग्द ' नती ? । प्रयुत शियोका 
स्वाभािकि पद्‌ निप टी ‹ शच्ियनिषह › कष्ता † । 





तईसवां प्रकरण 
अनासक्तिफा स्वय 
जनाति पतया आसक्ति धुभ अग्युम कर्मासि उत्प गर्दी हेतीं । 


अनशने अनासक्तं शकर युद्ध रेका उपर द्विया गया हे । य॒द्ध्‌- 
स्थम पहु ए प्रत्येक योद्वके स्यि यद्ध अनिवार्य था। उनम 
श्ानि्ोंफो अनास शकर ओर अज्ञानियोंको आसक्त दामे श्टकर 
यद्ध करना था । आसक्ति तथा अनासक्ति दोनां ममुप्यङ़े मनमे स्वभावते 
रहती £ । गुष्य कर्म केत प्रथम ही आसक्ति या अनासक्तिफो अपना- 
चुश्य शेता 2 । आसक्ति या अनासक्ति किसी कर्मद्मा परिणाम नहीं है 1 
भ्त्य॒त शुभ अञ्चुम्‌ कर्म ही अनास्नक्ति या आसक्तिफ़ परिणाम है । जव मनुष्य 
आसन्तिसे कर्मं करता है, तर उसङा कर्म फलाश्ारूपी कर्मवन्धनरमे फएसने- 
आटा (अश्ुमकर्म घन जाता द । जब्र तुष्य अनासक्ति एमं कता है 
तेत्र उसका वहे फर्म उसे कर्मबन्धनसे युक्त रसनेवादा ^ शुमकर्म› वन जाता 
५ ( लिये ककषेतका अद्वप एक टी कम अजुनमे च्वि दभ ओर 
उर्थपनके लिये अशुभकमं हो गया या ।कृष्णभगवानके अयुते युद्धकस्ेका 
प न्न यह मभ्य नही या रि कुस्मनतर रणागणम लारा चनक्र 


अनासकक्तिका स्वरूप ४२७ 


लडाई ल्डलेनेमे कोई महत्व ३ । किन्तु उनका अभिप्राय उसे लडाई लटते हए 
अनासक्त स्थितिम रहनेस्न भर्व वताना था । अनासक्तं होजानिके पश्चात्‌ 
सनुप्यजीवनके स्पूर्णं आचरण शुभकर्म वंन जते है1 किसीके जीवनम कुछ 
मकमा तथा कुऊ अशमक्मौका मिभित रूप रहना अस्वाभाविक ओर 
असमय अवस्था है । आसक्रिसे किया हमा सपण जीयन यवहार “अशुम- 
कर्म काता हे । अनासक्तिसे करिया ह सपूर्णं जीयनय्यवहार शुभकर्म 
चन जाता है । 
गीताने किसी क्मफो साधनख्पमे करके अनासक्तं 
यनमेका उपदेदा नटीं दिया 1 
अनक लिय गीताका अनासक्तिका उपदेश केवल यद्धररणा मात्र नहीं 
था । रिन्त उसके सपूरण जीबनको अनासक्तेरूपी ज्ञानमयी स्थितिमें आरूढ 
करानेके ल्यि था ! गीताम अर्जुनको अनासक्तं होकर कम करनेका उपदेशा 
दिया गया है ¡ उसमं किसी कर्मकरो साधनरूपर्मे करके अनासक्त चननेका 
उपदेश कदी नहीं ६। 
स्वरूपन्ञान दी अनासक्तकी स्थिति द । 
निस प्रकार क्नीसे सदुपचार होता है, सव्ए्वारसे कोर ज्ञानी नहीं बनता, 

इसी प्रकार अनासक्तिसे श दभक्मं होना सभय ह । शुभकर्म नामके किन्हीं 

कमौकी सूचीकी आन्रा्ति कस्ते रहनेसे कोई मनुष्य अनासक्त नहीं बन 
सकता । गीता स्थितप्रशका वर्णन इसी वातकरो स्पष्ट कर रहा दै । 

अर्जुन तो स्थितप्रज्ञे आचर्णोंदधी सवी सुनना चाहता था, फि वह्‌ कसे 

योठता है † कैसे वैठता है ओर कैसे रहता है ? पटन्तु इसके उत्तरं कृष्ण 

भगवान्ले अनासक्तिरूपी मानसिक स्थितिका वर्णेन करके अङ्गेनके प्रश्रके 

निरर्थक भागकी पूर्ण उमेक्षा कौ हे । उनके अनासक्तं कुर्मनामसे 

किन्ही आचरणेङी सूची न भिनिनेका यष्टी आपिप्रय £ कि 

अनासक्ति, रारीरसे फिया जनेवाटा कर्मं नहीं है, ओर वट किसी कर्मका 

परिणाम भी नहीं हे । इन्द्रियेति कुछ घात जानी जा सकती €, ओर कुछ 

आचरण क्रिय जा सकते दै, परन्तु वे सव्र नात या आचरण (अनासक्ति 

नहीं कटे न स्ङते । अनासक्ति इन्दियातीत आत्मस्थिति है । इन्दियाक्े 

रागदवेषसे अप्रभावित रटने, था विपयभोगके चन्धनमे कभी न अनि- 

वारे आत्म्वरूपको पहचान सेना ही * अनासक्ति ° है] जवतक मुष्य अपने 
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स्वरूपको नहीं पहनिगा, तत्रतक उसका अनासक्त स्थिति परिचित होना 
भसभय बना रगा । गीताम जहा अनासक्तिका वर्णन दै, वहां यह स्पए है, 
कि अनासाक्ते इन्दियोसे समदने तथा साधनोते प्राप्त करने य्य अस्था 
नहीं है । जब मनुष्य इन्दियोसे स्वत होकर अपने स्वम्पको दृटा, तत्र वह 
देखेगा, छि वह घत ले चका है ! इन्दियक्ि राग्ेपसे स्तम हे जाना ही 
“ अनासक्त होना › दै । मनुष्य अनासक्तिरूफी आत्मस्थितं आष ह 
जानिके प्रात्‌ ही आसक्तो, अपने स्वूपंसे मित्र वन्धनकी स्थितिके सूपे 
पहचान सकेगा 1 


आसक्त महष्य अनासक्तिको नरीं पटचानता । उसे दोना 
स्थितियोकी तलनाका अवसर नटीं मिक सकता 1 
जित्त मनुष्ये जीवनम अनासक्तिर आसक्तिकी तुटना करनेका अ्रसर' 
आओ जाता ह, वर्ह आसक्तिको पटचानता ओर उसे व्यागता हे । अनासक्तं 
स्थिते रहनेवगारा मलुप्य ही दोना स्थितयो देवने ओर उनकी तुरना 
करने समर्थं होता है । आसक्तिम फसा हआ मनुष्य आसक्तिङो नहीं 
पहचान सकता । क्योकि परह अनासक्तिसे अपरिचित हे । 
अनासक्ति टी म्रव्यमनकी स्वामाविक स्थिति रे। 
आसक्त मनुष्य अनासक्ति दर्शेन करनेमें असमर्थं शेनेके कारण अधा 
नकर भोगासक्त जीवनमें सुख दढता रहता है । परन्तु अनासक्तं मनुप्य 
अनासन्निके आनन्दम आरूढ रहता है ओर आसक्तिको दुःके रूपमे. 
दैखता रहकर, उसे ्भावत्ते स्यागता रहता है । अनासक्त ज्ञानीपुरष 
अपनेर्म आसक्तिरूपी ‹ यन्धन > तथा अनासक्तिरूपी " युक्ति ° दोनोको एक 
साथ रहते टु पाता है । जबतक बन्धन ओर ‹ मुक्ति ° दोनों फिसीकै 
सामने नहो, तत्तकं किसीको वन्धनकरो काषटन ओर मुक्तिका स्वाद्‌ रेनेका 
अपसर मिटमा समव नही है। मनुप्यके मनम (त्मा तथा आत्मर्विरपरतिरूपी' 
भायाः ये दोना सदा विराजते रहते हे 1 यह मन ईन दोनोमिंते किसी एकको 
अपनाये इहनेम स्वतत्र टै । इन दोनेमिते किसी एकको अपनानेकरी स्वतनता ही 
भगुष्यके मनक स्वरूप) है} जय मनुष्य स्व्पको भूल जाता दै, तम खेच्छासे 
भगवन्धनं फसक्र, स्वम्पदशचुनसे वचित रहता हे । जब मन आत्मस्वरूप 
नौ त्यागना अस्वीकार कर देता है, तम उसके ज्ञाननेनके सामने, मौगासकति 
माया, स्वमावते त्याज्य बन जती है । आस्तिका स्यान्य वने 
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जाना ही (आसकतिकने पहचाननेका अभिप्रायः है ! मनकी स्वमापसे बन्धनो 
त्यामते ग्ह्नेवाखी स्वतमताही अनासक्तिका स्वरूप' है । अनासक्ति ही मनुष्ये 
मनका स्वभाव है। आसक्ति तो मनके स्वभावा गिगोध करनी अवस्था टै । 

जय कौ िवारङीट मनुष्य अपने आपको मायार्तत तथा अनासक्तं 
स्थितिकरा अविकारी जान रेता है, अथवा अपनेको ही अनासक्तं स्थितिं 
रूपमे समञ्चं जाता है, तच पिपयोमँ आसक्त न होना उसका स्वमाच हो जाता 
ह । यह स्वभाव ही “ अनासक्तिका स्वरूप › है । 





चोवीसवां प्रकरण 
सन्यास 


वाह्य येदा आदिका परिवर्तन सन्यास नदीं हे ! 

ज्ञानीकी अनासक्तं मानसिकं स्थिति ही सन्यास › कहाती हे । इस मान- 
सिक स्थितिरो न अपनानेवाठे अज्ञानी लोग या तो कर्मत्याग करनेके प्रन्त 
उदयमको “सन्यास” समते है, या अपने नाम, शरीर, वेश, सबन्ध, वासस्थान 
तथा जीवन-यव्हार आदिमे पखिर्तन करनेको ‹ सन्यास † मानते है । देसे 
लेग ^ सन्यास? को भी ग्रहण करने वस्तु समडतिह । सन्यास ग्रहण करने- 
वालोकती मानासिक दज्ञाका निर्ण कने इनकी भान्ति स्पष्ट हो जाती 
है । निश्वय ही ये लेग अपनी वर्तमान परिस्थितिमें अशान्त हेति हे ओर उसे 
यदुरकर शान्त ष्टो जने दरशा शसते है । इसमें ठेशमातर भी सदेह नही 
किये ठोग अश्ञान्त होकर ही सन्यास" नामका वाह्य पथििर्तन कसते ठै ओर 
“सन्यास लेकर भी अशान्त बने रहते ह । इसका कारण यह है कि श्लन्यासः 
नामके किसी वाहयवेशं शान्ति नहीं छिपी रहती । किसके वर्तमान ननाम 
अज्ञान्ति नहीं रहती ओर वदरठे इए नवीन नाममें भी श्ान्तिका वास नहीं 
होता । शरीरकी वर्तमान आकृति अङ्ान्तिका कारण नहीं होती ओर उस 
बद्र देनेसे भी फिसीकी दान्ति प्रात नहीं हो सकती । अपने पहनने वस्रौका 
स्वाभाविक स्वन्छ रग अदान्तिसे भरा हआ नहीं है ओर वेद्रोपर किसी 
वीम रगके चद जानेते शान्तिर प्राप्ति नहीं होती 1 अपने सयन्ध रखनेधाने 
कृ मनूष्य अश्चान्ति नहीं है ओर उनसे सबन्ध तोडकर अपने नव्रीन 
सबन्धी दुसरे मनुष्योमिं भी न्ति नही ३ । वर्तमान वासस्थान अन्ञान्तिका 
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मुज नल र ओरनही दत घटम ही श्रान्त नामे फ जनेन 
स्यान्न दू निकारना सभ ?1 जिनव्धयप या कुठ पर्तयम्मेके 
अशान्ति मानकर उने त्याणरं धिनी दूसरे प्रकारे कमम निदो 
दहना भी र्य उयम है । प्तः शयन्ति या सान्ति मनकी अवतया टै । 
परन्तु जद सैन्यास प्रण क्नेपाके अज्ञा गी मतुष्य अपने अशान्त ममर 
अशान्त रत्ने देर्‌, भपने वाद्य नाम, रूप्‌, स्यवार आदिम पर्र्तन 
करते है, तेय इसते यह स्प हे जाता टै कि ये म॑न्थाम? ठेनैते प्रथम भी 
अशान्त धे ओग (संन्यास ' टेर भी अथान्त धने रते । जो भनुष्य सन्या को 
अण कृदाद्ी वसत समङ्चते है, उनकं “न्या ' ठेनेतने उनके अञ्नानका 
पर्विय मिरता 7 । जिसके पाल सन्यासः नामङ़ी मनिनि न्थिति धर्नमाने 
लीती र, उपै अपने जनमे ' सन्यास” नामक याश्दिष्य उपस्थित श्रनेवारी 
किसी पटनाके आत्राहन एरनेकी अवश्यकता नही पट सकती । 


सम्याम लेकर अपे कर्मक्षेतफो घटाने वरा अथया 
स्यागमैरी कल्पना अशान टै) 


सन्यारग्रहण करनेयले अज्ञानियोंङो दो पिवाम पिभक्त पाया जाता है ॥ 
नमेते कुछ तो सन्यास ले$र अषनेशो कर्मत्याग करनेवाला मनते टै, ओर 
फुछ अपने करमेत्रको विस्तृत यनानेगटा तथा पहटेते आधिक कर्मकरनेतराल 
कृते है । परन्तु वस्तुस्थिति यद ए कि न तो काईं सन्यासको ओदकर कर्म- 
रहित अयस्थामे पटू सकता है ओर न कर्मद वदा सक्ता । 
हम सन्यास नकर अधिक कम श्र सवेगे, ठेसा ऊहनेबठे रोग 
सन्यास केनेमे प्रथम जितना कर्म करते ये, सन्यास टेनेके पवात्‌ 
भी उतना ही कर्म करपते है । जिस प्रकार सर मर जल्के पानम सेर भरते 
अिक्‌ जर नहीं समासक्ता, इसी प्रकार मनुप्यसामर्थ्यते अधिक क्म 
षमी नही कर सकता । मनुष्य परत्यक क्षण अनिवार्य पसे फु म कुठ कर्म 
करता ही रहता टै । वह जन जो कुउ करता है, वही उस शरीरसे होनेवारा 
पूणं कमं ° होता है । कर्मको घटाने वदराने या त्यागनेकी कल्पना करना 
भन्ति है । मतुष्यङ्ा केवल इतना ही अयिकार है ढि वह कर्म करते समय 
शनी या अलानी न दो मानातिक स्थितियामसे किसी एषो अपनाये 
क या अज्ञानी मतुष्य अपनी अपनी मानसिक स्थितिके अनुसार अपने 
शरीरे जव जो काम करते ह, वही उन शिते या जानेगाला पूत 
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कामः हेता है। सारा यही है कि जो कर्म अपने शयीरते अनवाय रपत 
हरहा, उते फरतै ए ज्ञानी या अज्ञानी यने रहनेका टी मनुष्यका अधि- 
कार है । ज्ञान या अज्ञान मनुप्यके मनम ही रहता है । मुष्य केवठ यही 
करसकता है & अपने मनको ज्ञानी या अज्ञानी नये रहे । दस दषस 
मनुष्यङा मन ही उसका वास्तविक कर्मके रै । इस कमकषितको न तो को$ 
त्याग सकता दै, न घटा सर्ता हे, ओर न बदरा सकता हे । 

सन्यास ग्रहण करना अज्ञानी मनोदुद्याका पर्वायक हे । सन्यास ग्रहण 
करनेवाले अज्ञानी, अपने अपने भोग्य विपयोकि बन्धने वये होते हे, ओर 
भोगानुषूर छर्म करते पायै जते है । परन्तु वे अज्ञानके करण कमी तो 
अपनेको ‹ कर्म ठोढनेवाला सन्यासी ` ओर कभी ° अधि क्म करनेवाटा 
सन्यासी › मानटेते है । 
संन्यासका येदा, समदाय यासस्यानकफे परिवर्तेन अथवा चैयेपनस 

को सयध नीं 

अज्ञानीं टीगेनि साधारण मनुष्यके य्यि वौथेपनभे, तथा विशेष मनुष्यो 
स्यि उनकी इच्छानुसार इसमे प्रयम भी» उर दृसेरे मनुध्येसि एय्‌ करवा 
सन्यासनामक बाहर धारण करनेकी व्यवस्था बनाटी टै । इस व्यवस्थाने ही 
सन्यासकी साप्रदायिकं रूप द्विया हे । परन्तु सन्यासका, वेश, सप्रदाय 
वासस्थानके बद्रने या चोधेपन आदिके साथ ठेडमान भी सवन्ध नही है 1 
क्व्यपाटन फते हए फलासक्ति न रखना ही ‹ सन्यास › का अश्रान्त षूपं 
है । ‹ सन्यास ? वह मानक्षिक स्थिति ह जिस मनुष्यमानको अपनानेका 
अधिकार है ओर सबस्नो ससमय जिसश्टी आवक्यक्ता ३ै। 

भोगसे चे रहना दी 'सस्यासकी स्थिति, हे । 

मनुप्यके मनम आसक्ति तथा अनासक्ति दौनी स्थिति स्वभाेसे रहती है । 
इन दोनोमिते किसी एकको अपनये रहनेकी स्रतनता भी मनुष्यके अधि- 
कासे है । कषस स्वतनतास्े कुछ मनुष्य तो भोगासक्त हो जत्ति कै 
ओर कुछ अनासक्तं वनजाते है । भोगसे निवच रहनेकी भनासक्त स्थिति ही 
° सन्यासकी स्थिति ` है 1 

फटाडाका त्याग ही वास्तविक सन्यास रै । 

अनान्क्त स्थितिका स्वाभाविक आनन्द्‌ मनुष्यो भोगतरन्यनसे वचाता 

रहता है । भोगासक्त मनुष्य इन्दियभोग्य पदायीेमे सुर दृता ै ! 
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टियका उदर फलस वातुरओद्धा, अपन मोगदधे साधन्‌ स्यम उप- 
यागम रार, श्रुती बने गनेकी रच्छ कृष्ना ए भोग्यपद्रायोमिे हुन ट्नेश् 
अभिप्राय हे 1 ण्मा मनुष्य जे कृं करम फग्ता ते, उठे हन्याद 
गरि अनुदक परिणामरन्ने पाना चाहता 7 अपने क्कि शट म्प 
इध्रियाङ तू फलेफी शच्या एना ह अयन्ति स्वष्पटा वी फटणा 
है । यहो "फरक्रन्भा ग एटती ? । भोगासक्छ मनम कटाक्चाह्पी एरमपयन 
अय्य णिता ?। मोगवथनमं मा हुआ मनृध्य अपन फषके परकै सपमे 
मोगानुङरताओी चाहता ६१ जो भोगवधन ९, षी एराह्ारपी कर्मन धन 
ह इने षप युक्त ग्ना (सन्यातष्री स्थिति) 


(न्यास, य? जो कमीत्याग फलक भान्ति नही कत्ता, सन्तु फरशाको 
स्यागना टै । सन्या मनम॑रटनेगरा अनान्‌ ्थिनिमपी आनन्द्‌, उसे 
भरत्यागष्ठो भन्ति मक्ष फरने देता । षाः उसे जो छख कर्म राता 2, सव 
श्युभकम" लेता ?। जो सन्यासी आनन्की स्वितिमे रक कर्म करतार, उसा 
कर्म जानन्दसं प्रेरित गिता ह ओर सदा आनन्दयुक्त रहता है । वाः (सन्यासी ) 
आनन्दी स्विति रहकर कर्म कग्नेयाठा लेके फरण, कमि परिणामे रपे 
सल इच्छा ह करता । कर्मके पल्णिामके म्पे सुसेच्छा करना दुत 
सिथितिम श्वर कर्म कता ? ?। कमा आनन्दसे यक्त लेजाना ही (कमी 


सरलता? रै। 
भोगानुष्ररः कर्मक धदण तथा मोगग्रतिकृट कर्ममा त्याग ही 
ध्तमान सपरदायिक सन्यासका रूपे । 


श्या ' प॑न्यासी " वी ट जो अपने किसी मकम परिणामक रूपें 
भ्रिसी अनुष्टूर समले हण फठफी प्रतीक्षा नही करता । योक मनुष्ये 
यनद कर्महीन होना सर्वया असभव है, इस चयि सन्यासकि जविनमें 
जीपनफो सदा आनन्द॒युक्त रट्नेयठा कर्मस्लोत प्रवाहित होता रहता है । आनन्द्‌ 
रन्यासीका अनासक्तिरूपी श्नानः है । मनुष्यको इ सातीत रखनेयठे श्त 
जानक प्रत्येक मनुष्यो स्वाभाविक सूपे आविद्यर है 1 जो मोगासक्त अज्ञानी 
भदृग् अपने शस स्वाभाविक अधिकारो अस्वीकार कर देता ह, उसके मनमें 
स रहता, उमे तौ सुखद दरच्णाके रूपमे दु-प्र सताता रहता है । 
सवय १ रक मसी अपरा सुस पानेकेठ्मि कर्म करना शलाका 
। नौ मनुष्य जुसामावो हृदानेके त्थि कर्मं कन्ता है, उसे कर्मे 


न ४ 


0" 


भ २ + 
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करानेयाटी हत भादनाको है ' दु" गछ नाम दिया जाना चालये । सुखदायी 
फटद् श्च्छा कलाली द्‌ सकय घ्वरूपः । य कलठासकिः कराती हे 1 स 
मोगासक्ति रूपी दसम प्रेरित होकर कर्म कगनेयठे मनुष्यके मने, यह 
आया थनी रहती 7, द यदि मेरे कर्मर फलके रूपम मोगातु्ध्टता आगयी तभे 
ससी हो जाञगाओर यदि परतिष््ूटना जागयी तो मुस दु सी होजानापटेगा। जो 
भावना अनासक्त मनुष्य आनन्दी पूर्णता नकर उसे भकिप्यके दिये अनपेक्ष 
उदासीन, तया निकर घनाती ह, जो मनुष्य उस भावनाको नटीं अपनाता, 
उसके मनम सुखात्रारूपी अपर्णा इ लसन रूप धारण करर, उसे मरिप्यत्का 
भरतीक्षक, रोटुप तथा पिरत उना देती हे । भोगासक्त मनुष्ये भने 
फटाक्चारूपी लेटुपताङे छारण स्यभावसे देसी भावना उद्य होती रहती , 
दमम इस प्रकारे कर्मं करने चाहिय, जिनके फलके रूपमे मुभे सुसद 
अनुकूलता प्राप्त लेसे, तथा वे करम व्याग देने चाहिये, जिनसे सुसवी 
प्रतिटता उत्पन्न शोनेद्धा भय टो । प्रतिकूल फटोकि भयते कृ कमोको 
त्यागनेकी भावना ट भ्रान्त छन्यासीके कर्मत्यागका स्वरूप टै 1 वह 
सन्यासी वास्तमे कर्मत्याग नहीं करता, किन्तु मोगपरतिदरूल कर्के 
स्यानपर ूमरे मोगानुचटट कर्म ग्रहण करटेता है। उसकी कर्मत्यागकी भान्ति 
उसे भोगविरोधी कर्म ददाती रे ओर भोगातुदटूल आर्य रूपी कर्मी 
° करमत्याग › नाम देकर ग्रहण करदरेती है ¡ यह भोगासक्त ममुष्योकी कर्म- 
त्यागकी भान्ति ही ° प्रचरित सन्यास ? के नामने वियात है। इसने कुट 
भलुर्यो साधारण मनुप्यसमाजसे प्रथक करदिया है ओर “सन्यासी सम्प्रदायः 
की टि करटाटी ह 
सन्यास वाष्य आचरण नदीं र 1 सव मनुष्य सब समय, ओर सन 
अवस्थार्ओमि सन्यासी टौ सक्ते है ओर हेना चापि । 


प्रचलति सन्यास्की कल्पना करनेवारोनि यह स्वीकार करख्या है वि 
विषयासक्ति मनुप्यकी स्वाभाविरे अवस्था रे, तथा सपूर्णं कमे विपयासक्ति 
को चरितार्थं करणकः ल्यि ही किये जते है 1 इन रोमेकि इब्द 
मनुष्यका कर्म करना उसरी शियासक्तिदी अचूक सूचना है ! इनके 
मन्तन्यानुसार जवतक साधारण मनुष्यका शरीर कम करने येग्य स्ह, 
तवरतक्‌ वर विपयासक्त रहने ओर कर्म करने स्यि विवज्ञ रहेगा । परस्तु 


जव उस (साधारण मनुध्य}का हरीर अकर्मण्य हो जायगा, तप चौथेषने 
भाष भष्‌ 
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जार उसका सन्यासी वनसकना समव आर सरठ होगा । यदि कोट अत्ताधा- 
रण मनुष्य इसे प्रथम, रहस्य, वानप्रस्थ, या बर्मचर्यकी अयस्यामे क्ैत्याग 
कर सकेगा तो ऽसे उस समय भी “सन्यासी ' कहा जा सकेगा । इन रोग 
मन्तव्य शरीरके यिथ होने स्थिति ही “सथसापारणकेः चयि सन्यापके 
अनुदधूल स्थिति है । इन लोगेन करमत्यागदी प्रान्त अवस्थाको सन्यास माननेके 
कारण ही सन्यासो इस पकारे वाद्य आचरणका रूप दिया है। षल्त 
सन्यास बाह्य आचरण नहीं ई,वह तो श्ञानकी स्थितिं दै । वह मनुष्यमानरे 
निये अत्यावदषयक दै तथा सर अवस्याओमे ओर सव समय अपनाने योग्य 
ई। बरक, यवा, वृद्ध सी, पुरुप सम ही सन्यासी होना चाहिये । जीवनके 
भत्थेक क्षण कम करते ए अनासक्तं यने रहना ही वास्तविक ‹ सन्यास ° ६1 
थे भ्रान्त रीग अपने मने इस अनास नामक उदार अवस्था देसे 
असमर्थं हो गये है, इमे ये विपयासकतिको मलुप्यद़ा स्वमाव भान 
बै ६ । इपी कारणपे इन्दोन कर्मत्यागल्पी काल्पनिक सत्यासद्ी पपटमयी 
स्थितिकी कल्पना की है १ गताने ^ निथ्याचार ` इन्द्के द्वारा इस ग्रकाप्की 
सब कल्यनाओं तथा आचरणे निन्दति ठहराया ह । 
गीताने सन्यासको ' कर्मसन्यास ' नदीं कटा) 

गतिम वणित सन्यास ‹ कर्मसन्यास 2 नही ह । दह॒“ फल्सन्यास्‌ ? 
नामकी ज्ञानमयी स्थिति है । कोई भी विविकी उस क्ञानमयी स्थितिको नतो 
चौभेपनके ठय स्यपिति कर सकता है ओर न उसे पानके वि स्वामाधिक 
अन्िर्य तथा जत्याज्य कमो त्यागनेकी भान्त चेश कर्‌ सकता है ! 


सन्यास किसी अन्य उच्च अवस्थाका साधन नहीं हे ! 

सन्यासको किसी काल्पनिक उद्यन. अवस्थाम्‌ पहुचानेवाख मामे समहयनाभी 
उचित नहीं हे । सन्यास ज्ञानक स्थिति होनेके कारणः स्वय ही उत्त तथा 
आराध्य अस्या है। अपनी स्वतन विवार वुद्धिसे सन्यासी त्थितिको जभना- 
गेवाल ञानी, ज्ञानी वने रहने रूपी कर्मो निरन्तर फरता ही रहता है । क्सस्य 
उसके सामने कर्मक त्यागने या अपनाने दो विरोधी गश कुमी नह्य अति। 
कानी ओर अज्ञानी सको ही कमे अनिवारूपसे करना पठता है । जानी वर्म 
सानी बना रहता है, अर्थात्‌ जानपूर्वक कर्मं करता रहता है जीर 

अक्षानी कर्मं करेसमय अशानी यना रहता हे, अर्थ्‌ अज्ञानपूर्क कर्मे करता 
स्टतारै। इस रिय कर्मो त्यागने र्मी सन्यासे द्राग दिम मुक्ति नामबाठी 
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-उच्यतर काल्पनिक अवस्थाको पानेकी कल्पना भरन्ति है 1 अनिवार्य कमौको 
करते हए ज्ञानी कने रहना ही “ मुक्ति ° नामकी स्थिति है । हस स्थितिन्मै 
~ सन्यास ' या ‹ योग ` चहि जिस नामसे कहा जा सकता ई । फटाश्ा- 
रहति होकर कर्म करते रहना ही 4 सन्यास ` है ओर यही ˆ कर्मयोग > है 1 
नामदौरहिनेयरभी ये दौनी स्वरूपम एक है ! इनको हने किसी उच्च 
स्थितिमे पहुचनिवाठे दो स्तत्र माम समञ्लना स्पष्ट रूप भ्रातति हे । वस्तुत 
« सन्यास › तथा ‹ कर्मयोग › ये दोनों एक टी अपस्याके दो नामहै । 





पच्चीसवां प्रकरण 
निष्काम कर्म तथा चित्तश्चद्धि 
युद्धि या अद्यद्धि मनके घम रै कमेकं मीं 
यह सिद्धान्त बहुधा सुननेम आता दै फि चिचडुदधिके ठियि मनुष्यको 
निष्काम कर्म करना चाये । प्राय मनुष्य जिन, यज्ञ दान, जप, तप, 
परोपकार, रोगिपिचयी, दसिद्रिसहायता, समाज या राकी सेवा आदि 
करमौको अच्छा समश्षकर करते ह्‌, उनको वे ‹ निष्काम कर्म › कहते है ओर 
उनके परिणामे रूपम अपने चित्तको जद हआ देपनेकी आश्वा करते है । 


इस मन्तय पर नि्ररीविसे विचार किया जाना चाहिये कि जिस चित्त- 
इयुदधिके स्यि निष्काम समच हए कुछ कमं कयि जाते है, षह “इदि क्या 
है ! तया उसके विपरीत (अशदि ` किसे कठा जाता है ! गीताम श्रजटाति 
यदा कामान्‌ तथा विटाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ आदि श्छोकोमिं कामनाको 
त्याज्य चताकर्‌, उनको ‹ अ्यद्धता ` कठा हे तथा मनकी निष्काम 
स्थितिको * चित्तकी शुद्धि › स्वीकार श्रिया टै । प्या चिचका शुद्ध 
होना ही ‹ निष्कामता ” का स्वम्पप है, इससे माननां पडता ह कि निष्वमता 
चिसका धमे £, कर्मका नहं । इसरिये किसी भी कर्मे अशुद्ध दत्तको 
छुद्ध वनिका साम्यं स्वीकार नही किया जा सकता! अर्थात्‌ ‹ निष्कामः 
यह विशेषण कर्मैके साथ नही छगाया जा सकता । यह्‌ वि्ेषण केवट 
मने हीं साथ गाया जा सकता है । कामना करना था उमे त्यागनां केव 
मनका काम है, कर्मका नहीं!क्या रसा होना कमी समद है क्षि 
कर्तोका चित्त निष्क्राम न होनेपर भी परोपकार, रपि, दद्धिसाटास्य, 
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समाज तथा राष्री सेका आदि कमक ° विष्कामकर्म "कटा जा सकं! क्या 
इष प्रश्रे कर्थं स्वय निष्काम नेरा सामर्थ्यं रस्ते ¢ ¶ क्या इस सवयम 
चट सचा नही ? डि चह निष्काता कर्मक धर्म नही हे प्लयुत कतक 
मनस मव्य ग्मनेगरी षतु ? १ यदि कतश्ि मनदी स्थिति निष्कामन 
हेतो कोद भी अच्छे समदय ण कर्म (निष्का कर्म? नही ते सक्ते) 
कुर्ता मनङी स्थिति निष्काम हो तो उस्न म॒पूरणं जीवगव्यार 
“निष्काम " हो भाता 2, जीर यद्वि कतकि मनसी स्थिति सकाम 
तो उसका सपर्ण जीवन -यहार ‹ सकाम › टौ जाता ? ! किसी मनुष्ये 
जीवनमेते कुट कमरा (निष्काम ° लेना तया शेप कोका सकाम? हाना 
सभव नही) 


पटले मन शद्ध रोगा तय टी दभकर्म टोसकरेगा । दमक कर्के 
मन शद्ध नटी ले सकता} 
मनुष्यकं जयन चोरी आदि कुठे कम देते जते है जमनी 
सकनम स्थितिसे ही हो सकतेहै, ओग दढ देसे कर्म भी पाये जते ६, निनो 
निष्काम तथा सकरम दैनं स्थितये मनुष्य कर सकते है 1 रेते कमौके 
धाय रूपमे कोई अन्तर नटी होता 1 उद्राहरणकै स्प चोरीसे निररच 
शनेरूपी कर्मो चोर ओर सन्तं दोनों अपने जीवनव्यवटारमं टा सकते 81 
फेवर चोरी न करने रूपी फर्मको देखङर द्िसीको सन्त नहीं माना जास्कता। 
सन्त निष्काम ्वितिमे रहकर स्वमावसे जीयनमर चोरीसे बचता दु । पर्ोकि 
चोर्फे मनम सदा निष्काम स्थितितते विपरीत सकाम स्थिति रहती ह, स लिये 
वह जव चोरी कमे अपनी कामनाको दृ होता हुमा देतता है, तव चोरी 
कृरता है, ओर जव चोरीसे निद रहम अपनी ामनाको दत केता देखता' 
हे, तव हं भी सन्तके स्मान ही चोरी कगनेसे बचता हुमा प्राया जाता है। चोरी 
जे कोको इस अभिप्राये "माम करम कहा जा सक्ता है छि पेते कर्मोका 
सकाम स्थितिसे निभ्रित सबन्ध भ्रतीत होजाता है। परन्तु चोरीसे निवत्त रना 
रूपी कम चोर ओर सन्त दोनाके व्यावहास्कि जीवने रह सकता है, शृसस्थि 
चोरी न करनेको निष्काम कर्म नही कहा ना सकता । चोरी न कसको 
निष्काम कमे कहना स्पष्ट रूपसे गन्ति है । कारण यही है & निष्कामता 
क्का धमे नटी है, प्रत्युत मनका धे ह । इसस्यि सकाम स्थितिको 
जपनानवाले वसी मलुप्यन चाटे अपने जीवनम्यवहारमे निष्काम कर्म 
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-नामवाला को वाह्य जाचरण करल्या हो तव भी उसके आचरणको 
< निष्काम कर्म > नह कहा जा सकता । यथि मनकी निष्काम स्थितिमे 
गहर कथि हए कर्मो ‹ निष्काम कमेः नाम द्विया जा सक्ता टै, परन्तु 
उमसे भी निष्काम कमेसे चिन्शुद्ध होनेके सिद्धान्तका समथेन नही लेता । 
अतयत उस विपरीत यट सि द्वान्त निभ्वित करना पटता है छि पहल्से चिच 
शु होनेपरही ° निष्काम कमै ' करिया जाना सभव टै, उससे पूर्व नहीं । 


किसी फमम अद्ध मनको शुद्ध करसकनेकी शक्ति नटी २। 


यद्वि अश्युद्ध चित्तवाठे मनुष्ये चित्तो शुद्ध करने चयि फुछ निष्काम 
कटे जानपठे कर्म छटे जायो तो उन कर्मौभर चित्तकी अशुद्धिका विरोध 
फग्नेवाटी शक्ति माननी पेगी । परन्तु इस प्रकारका कोई करम होना समव 
नहीं र । काग्ण यह ह रि कामना ही चित्तकी अद्धि ई, ओर वह मनका 
धर्भ। कामना जिस मनका धर्मं है निष्कयमता भी उसी मनका धर्म है। 
जिसका चिच्च अशुद्ध है, वह कामनाप्रिरोधी कमौो अपनानेतते पहठे ही 
यह सोचकर उन्ह त्याग देगा किये कर्म भुम हानि पटच्यगे । उसके भनमें 
यैटी ई फाभनारूपी अददता यज्ञ, दान, जप, तप्‌, परोपद्नर, गेगिेवा, 
दर्द्िसेवा, समाजसेवा तथा राषटरसेवा आदि कंमौकरो स्वीकार कृ्नेसे प्रथम ही 
उसे यह श्चयेगी कि तुम ‹ यज्ञ › नामका व्य कमे क्रो तो हानि उग- 
ओग, ८ दान › करोगे तो अपनेको भोगसाधनोसे वचित कर लोगे, ° तपर? 
करोगे तो इस शरीररूषी भोगसाधनको ष्ट पट्वाओगे, ‹ प्रोपदार्‌ 2 
करोगे तो द्रस्ोके रिय अपने सार्थका वादान करोगे, सेगी, वद्धि, समाज 
तथा राटी सेवा करोगे तो स्वय हानि उठओगे। जिन अञ्ुद्धः चित्तवाटोक्ि 
थास सा बिद्रोही मन होगा क्या वे क्षणभरके ल्ि भी किसी निष्काम समश्च 
हए कर्मको अपना सकेगे ? नहीं कमी नहीं । एते मनुष्य किसी कर्मो 
उसी समय स्वीकार करते है, अर वे उसके परिणामके रूपमे अपनी कामना 
विकी अनुकूलता दर्लेते दै । उनके चित्क कामनास्षी अशुद्धता ही उन्हे 
कर्म करनेकी स्वीकृति देनेवाटी शासिका वन जाती है । अङुद्ध धित्तवाले 
मलुष्योसि निष्काम कर्मं नामके क्रिस कर्मका अनुष्ठान नही दोसकता । एमे 
पुष्पो चिच्च निम्काम समञ्च हण कम क्रते समय भी अगद रहता है 1 
उनका चित्त सब समय उस कमेत मिटनेवे मोगानुकूढ कएल ओर 


3 2 9 = 4 य 
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अञुद्धताश्च तिथ कलनेवाठे न रह्फग, उसके समर्थक उनजति ६ । व 
छन्हे निकाम कर्म न कहकर ' सकाम कमः कहना पटा दै । ते सकाम 
आचरणोतव बने रिपरीत स्वभाव ग्रनेरादी निष्काम लिति उत्यन्न हेदी 
आता नी दी जा सकती ! इन सद टिया त्रिया कर्नेपर यट सीन 
करना पता है, रि अयुद्ध चित्ते पुष्प ° निष्डाम कम › नाम किसी 
कर्म हो सकना यरि मम नहीं । अयुद्ध चिचवार्लदने हाया ्ि 
जानेगारे कर्म चाहे जितने महान्‌ वसते ह, वे बास्तवमे ° सकाम 2 अयात्‌ 
अयुद्ध क्म रते । 
शद्ध मन तषो जनिषर ह शुम फमै होता श । ५ 
शद्धावित्तयाला पुरुप अनासकतिसे जिस फर्मको अपनाता ह, बह देए 
चारे जितना छोदा ह, करो 'निष्डाम फर्म लेता ह । इती सत्यतिदधानतकन 
गतिर स्वस्पमघ्यस्य धस्य घ्रायते मटतो भवात्‌ हस श्लेके स्ट क्रियां 
दै । अनास होकर मपि जानेवाे प्तक कर्मन अजञानसूपी महामये 
चाण करनेवाटा ‹निष्डाम कर्म" कहा जा सकता है} पणतु सतार देर 
किसी निष्काम करमन दढ निश्नलना समव नली ह, जो किसी पुर्षे 
आसक्तपूर्णं अगुद्ध चिच शुद्धे टर सता हो । 


छर्व्वसिवि प्रकरण 
लोफसयह 

लोकस श क्के सदे तथा श्रान्त अर्य! 

अथचनते लोकस ॐ सचन्यमे केयठ इतना हा गया है म ठम प्ल. 
समह"को देकर भी कर्म करना चाहिये । इन शब्दा वाततविक अरं तो 
या" ह कि इस सृषटिव्यवस्थाम कहीनता नामी किती स्थितिका होना मव 
न है, इस रय तुं फमेत्यागकी भान्ति न करनी चानय! परन्तु “टोक 
सयत अब्दके जिस अर्थे मष्योको भान्ति खारा है, वह यह है मि 
सानको अक्गानिषीङे कल्याणद उत्तरदायित्व अपने ऊपर ठेठेना चाहिये, 
तथा अपने चयि कर्म करना जनाव होनेयर भी, अशञानियोसे फर्म क 
वानेके स्थि, स्वय करम कर उनके सामने कर्मं करनेका उदाहरण रखना 
अहिये ¦ इस कल्पना < लेकः शब्दृशाअर्थं अज्ञानी ओर "सग्रहः शब्दश 
अर्थं उनङ्को अपना जनुमामों बनाना माना गया है । 





(1 
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यह कटपना अचिते कि क्ञानीको अपने कल्याणके टिः कर्म करना 
स्वाभाविक न रने पर भी, अक्षानियेके कस्याणके लिए 
क्म करना चाहिए 


ज्ञानी अज्ञानीके कल्याणक चछियि कर्म करे, इस उपदे्षका यह अभिप्राय 
मानना पडता है कि अपने कल्याणके स्थि कर्म न करना, ज्ञानीकी 
स्वाभाविक अवस्था है । ज्ञानीको केवल अज्ञानि्योके कामके द्यि अपने 
स्वभावको छोढ देना चाहिये ओर कर्म॑करनेकी अस्वाभाविकं स्थितिको 
अर्थात्‌ अज्ञानताको अपनािना चाहिये ! जब किसी मनुष्ये स्वभावविरोधी 
कर्म कराना वाहा जाता है, तव ही उस कर्मकरो करानेवारे उपदेशकी आव- 
श्यक्ता पडती हे । स्वमावानुकूल आचरणोको ता मनुष्य उपदेश चिना 
स्वय ही करता है ! उसके लिय किसी उपदेशकी आवर्यकता नहीं होती । 
अज्ानियोको अपमै पीठे चठानिके चयि ज्ञानिर्योको कर्म करना चाहिये 
इस कल्पनासे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती दै, क यह कल्पना करनेवाला कर्म 
कृएनेको ज्ञानीका स्वभाव नहीं मान रहा । उसी हिमं कर्म करना 
श्ञानीका स्वभाव नहीं है । इस अवस्थामे ज्ञानीको उसके स्वमादते विरुद्ध 
कर्म करनेका उपरेश देना उसे अज्ञानी बननेको कहनेके बरात्रर है । इस 
कल्पना यह ॒मानछ्याः गया है म अनज्ञानीका कल्याण र्म करने है, 
उसका कर्मेत्याग मूता दै, निन्द्नीय है, तया अनथं ओर अ यवस्या फैलानि- 
वाला है। इसके रिरद्ध ज्ञानीका कल्याण कर्म न कर्मे हे तथा उसका 
कर्मत्याग प्रडासनीय स्थिति है । इस कल्यनामें यह भी मानछिया गया है कि 
क्षानीको अपना कलयाण छोडकर, अर्थात्‌ अपना अकल्याण करके, अज्ानि- 
योकि कल्याणे रगना चाहिये । जत्र अन्तानीका कल्याण ज्ञानीके कल्याणसे 
पक हो तव ही क्ञानकि अज्ञानियकि कल्याणके व्यि, अपने स्वाभाव 
जीवनव्ययहारसे प्रथक्‌ उयोग करनेका उपदेश देनेकी जआवह्यकता मानी 
जासकती है, अन्यया नही । परन्तु मनुष्यमायका कल्याण एक ही बाते होना 
मव है, इसय्यि ज्ञानी ओर अज्ञानीफे कल्याणमे कोई भेद नदी है \ जिस 
बातम ज्ञानीका कल्याण है, उसी वातमें अज्ञानीका भी कल्याण है । ज्ञानी 
कल्याणमय जीवनङ़ सूरण स्वाभाविक जीवनव्यवहार मनुष्यमायेके स्यि 
स्वभावसे ही कल्याणङारी होते है । दस्य्यि ज्ञानीको ठेसा उपशा करना 
विचारदीटता नहं हे ढि तुम अपने स्वाभाविक कल्याणमय जीदनन्यद 
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छर्भेनो छोट दो नौर अक्ञानिर्याको कल्याणद मार्ग दिखने सियि पिन 
मद्रे आचरण अपनी । 

तानी आत्मस्थितिकी रक्षके दिण स्यमावसे कर्मरत ररत 

कानी या अह्नी दरोरना मनुष्यै} ञानी चने शने ही पदप्यमानन्न 
-ल्याण ?। शनी, कानी बना फे, यही उसका मलुष्थमानश्न कल्याणन्न 
आरण करप र । हे कानी बना रल्कर ष्व भुच्यमानका कल्याण करता 
गता ह । नीपे अपने इय समाये च्युत नही श्ियाजा सक्ता! ६ 
ज्ञानीको स्ख स्वभावसे द्युन करनेवाटा उपेतन देता र, वह दृते मन्याम 
उसमे अज्ञानी धननेको कहता ट । ' सोकसग्र › गम्य इं प्रकारका 
अर्थं ख्गाना, विचारसीरताफे अभावी सुचना देता हं । आनी, शनी 
यना रहकर, आत्मकल्याण या आत्मरक्षा द्रता रहता रै} आत्मप्यिति" 
रूपी वामी स्थितम आसद आ ज्ञानी आरक्षयकता परठनेपर समर 
जमती स्यायनेफे व्यि उत एो जाता टै! ज्ञानी ज षठ करता है 
सव आत्मप वि फणा टै ! आत्मगा ही शानीके आचररगोकी 
अव्ये करोठी है । कानी अपने आचरणे इ शरतोकीपर फस ठता है 
ओर जनह निर्वि तथा निरे भावसे करता £ । शनी इस चिन्ता कमी 
नटी टता कि दूसरे मनुम्य मेरे आ्वरणोकषो अपना्येगे या नही १ श्त 
चिन्ता न पटनेबारा षान जय किसी आचरणको कर्ता हं त्र उसके 
अश्रान्त आचरणे अपने आप ही जगदुश्ना कल्याण दता रहता है । 

ज्ञानी दूसयोका ार्गदेशक घननेका अभिमान नदीं करता । 

जानी पुरुप जगती ओर देसकर उसके कल्याण अकल्याणका निय 
न कृरता, किन्तु अपनी ओर देखकर अपने कल्याः अकल्याणका निर्णय 
क्ता है \ बह अपने कल्याण अकत्याण्के दृकोणे ही जगते 
कल्याण अकल्पाणका निर्णय कर छता है । वह अपने कल्याणको ही 
सपू कर्तव्यो कसौटी वना छेता है, ओर वल अपने पूणं बन नेको 
ही अपनी धन्यता मानता हे । ज्ञानीका यह काम नहीं है षि धह जपने 
पिस बाहर निकठ्कर्‌, जगते कल्याण अकल्याणकी चिन्तां एसकर, 
अशान्त चने । उसका कारण यह हे छि जिस वातमे अज्ञानी ससार कल्याण 
समता ह, जानी उस बातमे कल्याण नी समङता । नानक कल्याण सौर 
अग्नी मान ण कल्याणे जाकाशपातास्कन अन्तर श्दता ह } ज्ञानी अपनी 


ड, 
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पृस्थविमे भष्ट होकर अन्ञानी जत्र प्रवाहके साथ दापि नहीं बहता । वह 
अपने आपश्नो कदापि जमगत्‌शन मार्गदञंकके रूपमे अथवा जगत्का कल्याण- 
कारी वननेवाटेढे रूपमे उपस्थित नही करता । उसे जगदसे अपने कल्या 
णकरारी आचरर्णोका प्रमाणपन छेनेङरी आददयक्ता फदावि नहीं पटती । 
ोई मी मदुप्य अज्ञानियोका अव्यायी चने विना उनका मार्गदृ्क 
नहीं न सकता 1 
अन्तानी समार उसीश्नो अपना कृल्याणकासी मानता है, जो उसे उसीकी 
नोदके अनुषटूढ माग दिसानेवाटा होता है । अज्ञानी उसीको अपना मार्ग- 
दुक वनाति है जो उनके समन ए कस्याणको ही उनका कल्याण कहता 
द । जो उनके अनज्ञानका वितेध करता है वे उसे कदापि अपना मार्गदर्हक 
नही मानते । तात्पर्य यही हे फ अज्ञानी-नगत्का अनुयायी बने चिना 
उसका मर्गिदरसुक बनना किसी प्रकार मी सभद नटी ह । इसके साथ ही ज्ञानीके 
छि भी यह समव नहीं है छि वट अज्ञानिर्योक्ा कल्याण करनेफे स्यि 
"य अज्ञानी ओर उनका अनुयायी बने । यह सर्वथा निश्चित षे कि श्ञानी 
अज्ञानि्योके कल्याण कल्याणके दशिकोणको कदापि स्वीकार नदीं कर 
-सकता । पर्याकि अज्ञानीका फल्याण अकल्याण, भोतिक सुदु सके दृि- 
कोणते माना जाता है, जरं श्चानीक्ा कल्याण अकल्याण, मातिर उत्थान 
पतने हष्िकोणक्षे निर्णीत होता हे । अज्ञानी रोग भौतिक सुस समे 
अन्यन फसकर कभी तो कर्म छरति हे ओर कमी कर्मत्याग करनेका प्रान्त 
उयम करते पाये जाते है 
क्षानीको दुखरोके मार्गदर्शक बवननेके लि कर्म करना चाहिए, 
यष्ट कना ज्ञानीके स्यमावसे अपरिचय भरकट करना है! 
अ्तानीको कर्ममे खगे स्खनेके छियि शानीको कम करना चाहिये, एसी 
छृत्पना कग्मा सर्देथा अनुचित है 1 यहं कल्पना ज्ञानक स्वभाव अपत्वियके 
कारण की गयी दै 1 ज्ञानीका स्वभाव ही पेमा है कि वह कमत्यागूपी 
आन्ति कभी नहीं फरता । वह जानमयी स्थिति रहकर स्वभावसे कर्मत 
रहता है ! परन्तु वट यह सब सी दरसरेके श्यि नहीं करता, अत्यत अपने 
स्यि अर्यात्‌ अपने टी हषिकरोणसे करता है । 
अज्ञानिरयो को अपने पीछे छगानेमे ज्ञानिजीचनकी सार्थकता नहीं 
4 ५५ ४. # कर्म केना चाह ` यद्रि इसका तेसा अर्थ” 
गीं ५ 
॥ द, 


५ 
ह 
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क्रि जायगा रि अज्ञानी जतुको अपना अनुयायी रसनम सि जानीको 
क्म करना चाहिये, तो इसका यह यगिपराय लिमा हि जद पानी अक्ना- 
नियो अपने साथ नह रतेगा तवत उतश्च जीयन व्यर्थं बना र्टेण 


शानियो जीन मा्येकता सक्ञानिये साथी यने रेत ट, रम कलनं 
सारनहीषह। 


चाठुरव्यत्यवस्याके नादाफे स्ते प्राीको कमे करना चाहिये, 
इस कत्पनासे यद्‌ स्पष्ट सिद्ध एोता दै कि यह वणैन्यवस्था 
असानियफि रिष ट । कर्याकि धानी आचरणसे 
शस नादा हो जनिका मय 1 

दत युक्ते आधारपर यट्‌ भी हा जाता टै कि ञानी हौ जनिप्र भी 
बाह्मणः, क्षत्रिय, व्य तथा शद्‌ समश ए मनुष्यो अपने आचरणोको त 
थि नही छोढना चाहिये फ उन देता फते धवतुणय व्ययस्य नष्ट हो 
जायगी ओर्‌ समाम अन्यवत्या कैल जायमी । चातुर्य व्यवश्थ क्यार 
उस्रा नाश क्या है? तथा उसे साथ ज्ञानी क्या सचन्ध हे १ इन सर्‌ 
चातोपर विचार किया जाना चाहिये 1 मनुण्य अपनी रुचिकर अनसार मिन 
भिन्न रकं क अपनारेते है । यदि इन अपनाये हुए कमोकी भिनति री 
मनुष्य बराह्मण, क्षनिय, वैश्य आदि प्रकृ ध्थक्‌ वर्णका बन जाता हो, 
त्व तो चातुर्यं व्यवस्था नष्ट नेका अवसर कदापि नहीं आसक्ता) 
क्योकि सव मलुप्य भत्येक समय कर्म करते रहते, इच घिमि फरो विमिताः 
ओर चातुण्यन्यवस्था कदापि न नही हौ सकती । ज भतुप्य शरानिर्ोको 
अश्ञानि्ो जेप आचरणाका उपदेश इस स्थिदेता लो, @ देषा केष वर्ण- 
व्यवस्था नए हो जायगी, वह यह मान रहा है @ यदि अज्ञानियेनि ज्ञानिया- 

आचरणाय अपनारिया तो यही वर्णव्यवस्याके न हो ननेकी 
अवस्था होगी । एते छोगोठी समच जनुतस्तार भनुष्यसमाभमे स्ानकी 
स्थितिका आजाना दी वर्म-यवस्थक नादाव॑ि स्थिति ई \ यह सिद्धान्त भी 
अजानमूटक ्ोनेसे स्रेथा उपेक्षणीय हं 1 

अ्लानी कमी लानीकि नेठृत्वम नटी आ सकेगे । वे सवेदा 
अपना म्वा ददते & 1 वे स्वाथबुद्धिके 
अङ्कृक आचरणोको अपनतते दै ¦ 

दस्को अपने पी चटाकर उनका कल्याण रूसी मायना रघ्नेवाठे 

मनुष्य मनम यह्‌ समदते हे, कि निन्हं हम अपने पीठे चलाना चाहते दै 
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उनमे अपना कल्याण समङनेकी बुद्धि नही ह, यदि होती, तो ये हमारे पठे 
कर्यो चटते 1 तर ती ये अपनी कल्याण दिपनिवारी बुद्धिके अनुगामी शेते जी 
मनुष्य इष धातो जानते हए भी अपना कल्याण न समडनेवाले अज्ञानियेसि 
अपने पीठे चरनेकी आज्ञा करते ६, ठे निधित रूपसे भान्तिमे है । उने यः 
समञ्चना चादिये फ़ ओ व्रिपरीते युद्धि अज्ञानिर्योको अपना कल्याणकारी 
आचरणं करनेमे असमर्थ चना रही है, उनकी वह पिपरीत वदि यदि हमार 
पि चटना कल्याणकारी होगा तो उन हमरे षी कैसे चल्लेने देगी ४ 
जव ट्मारा आचरण अज्ञानिर्योकी पिरत बुद्धिके अनुप शोगा अथि 
उनकी दिम कल्याणकारी होगा तव ही वे हमारे पीछे चर सकेगे ओर 
तवी हम उन्हे अपने पीठे चटा सकेंगे । इसका स्पष्ट अभिप्राय यट है कि 
अज्ञानी टीग हमारे जिस आचगणको अपनार्यगे, उसे हमारा आचरण शेनेसे 
नदी अपनायेगे, छन्तु अपनी विपरीत बुद्धिके अनुकर होनेसे ही अपना्येगे। 
दुसरोके पीछे चटनेयरे अज्ञानी मनुप्य तम ही दरूसरकि पीठे चरते है, 
जम रेखा करने अपने स्वार्थकी अनुह्कर्ता देखते £ । वे श्ानियोके षाह्य 
आचरणेकि अनुङूरणको महच्वी वात समञ्च ओर उन्द अपनष्ि, यट 
अघ्वामाविकं स्थिति ₹ै । अज्ञानी जो कुछ कगे उसमें अपने क्रिसी भौतिक 
ठामकी सभावना देखकर करे । यदि उनकी दिम कर्म करना भौपिक 
हति छाभदायक्‌ होगा तो वे स्वेच्छापसे कर्मं करते रहगे । तव उन्हे कर्म 
करने छिमे किसी लोकसे पीछे चटनेकी अव्यक्ता नही होगी । 
यह ससार खोकसग्रही लोगौका अनुकरण करके या उने कटने कर्म नहीं 
कृर रहा है, प्स्युत अपने स्वभावजे प्रेति शोर क्म वर रदा है। 
ठोकसमरटका भ्रचछितं अर्थं श्रक्ष्णको अभिप्रेत नदीं रौ सकता। 
कप्ण भगवानु निधित्पपसे यदह बात जानते थे कि अर्जने गाडीव 
छोडदेनेपर भी सारा ससार उसकी देखादेखी अपने कमको कदापि नहीं छोद 
सकता, ईस लिथि गीताके लोकसग्रह शब्दसे ष्ण भगवान्का यह अभिप्राय 
निकाछना, सर्वथा सारहीन कल्पना हे # दे अर्जन) कही लोग तुम्हारा 
अनुकरण करके कर्म न छोट बैड इस स्यि तुर्हं युद्ध नहीं स्यागना चाहिये 1 
दूखशेको अपने पीछे चलानेवाला ' लोकस्हार्था ' तथा उसके पीठे 
चरनेकाला ‹ रोक ' दोनो स्गर्थी ओर अज्ञानी लेते ६1 
दरसरोको अपने पञ चलानेक्म भावना रसनेवारे वास्तवे इतरो 


४४४ ग्ल्यादिपश्न-पिक 


(1 
व जद टन्ण्ो उष एप पर्न वप्ता शमे 2) सर पय॑ 
प्रि सण द्द 211... ष 
111. 
वपथ वय, ६ दम्प घाद कूरो ससम 
यनद भद स्न पतुष्य नि १ अ अनत १, 1 अपक 
रमम मकर म श्येन थम कमृ प्कामे मपे 
स्ये निष द 1 वन्य पतुरम्य कणोरुष मुपे प म एम 
1.1.23. 

शि म्दद्दरया, सन (विप दमा दारे मि नती पुम्य ककप् 
द्दृ पि साप कवेर दवन कुर ङप्या। 





मत्तासवां प्रफरण 


गर्यो 
गुर्तिप्यसाय अशान्ति सया अषटातका सूक 2१ 
भे भन र कूत्वा रमाम चडद्ा अपिधान श्ना ‹ शृ ध्नना? 
ए। अपक कू हामि मदर उर्मह्म धिमि कल्मष भन्नेडी 
भावना फा * निप्य यनना' हि उ मरुष्य अपम दसमह सन्मार्गे 
दसामा उत्त्दुयी उरथात्‌ "गुरु ग मनं पट दमन यंघन्मामेप 
देते श जगान्वहं जल्पे दरपुर कुमार्गलमी हेनेप्ने अपनी अद 
निद्या काण प न्योरना आनष्ट स्थिति नन ह) आनश स्थिति शान्तिकी 
पिये 1 नो दुष्य अपी पान्न (सी भी अदयम अनेते पय 
गी ने वेता, यष ° छान्‌ ? ओर ‹ इनी? । भो अपने सवनम सभी 
शानत ओर कभी उपनन्त धता र, वर बासते (अमान्तण्ञीर वयकानीः। मौ 
उपनेको दिनी (र्य समे दए अनीह अज्चानके दर कलेशा उत्पवायी 
मनक उक “गुः घन जाता है, दर निथित रूपते गङ्चा-त ओर अकञानी रे 1 
खष्व तथा दान्तिको अपनाये रएनेवगछे पनी, सेते ₹, ओर श्प 
शान्तिको द्ंटनेवारे अक्तानो' होते टे 
भरुन्पणे मनम सुस जर दान्तिकरो अपनाये ग्हनेकीन्यि स्वाभाविक 
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आग्रह है । यट आग्रह मनुष्यकरं जीिनव्यवहारमे दो विपरीत रूपम प्रथ्ट 
ह्येता है। इनमे एक ‹ ज्ञान? तथा दूसरा अज्ञानः कहाता है! ज्ञानकी स्थितम 
रहनेषाला मनुष्य अपने स्यि सुसर ओर शन्ति कभी नहीं टता । वह ससी 
ओर शान्त बना रहकर अपने भौतिक शरीर तथा इसमे सबन्ध रघ्नेवले 
भौतिक पदार्थोका उपयोग करता हे । अर्थात्‌ वह अपने भौतिक शरीर तथा- 
भौतिकं पठार्थोको सुस दृनेका साधन नहीं बनाता, किन्तु सुखी बना रह- 
कर दु स भर अश्ान्तिको अपने पास्र न अन देने साधनके रूपमे उन~ 
सवका उपयोग करतां है । अज्ञानियोकी स्थिति इससे सर्वथा पिपिरीत है । 
वे जश्ान्त ओर ड सी बने रहकग अपने हरीर तथा भौतिक पदार्थोको हुव 
तथा शान्ति दूनेफ़ा साधन बनाठेते है ओर दुःख तथा शान्तिको अपनाये 
रहते है । वे अपने शरीर तथा भौतिक पदा्थौको सुस ओर चान्तिको कभी. 
अपने पास न अनि देनेका साधन बना ठेते हे। 


इस उपर्य आमहके ज्ञानी तथा अज्ञानी मनुष्यो दो परस्पर विरेधी 
भरवाहोमिं श्रकट होनेका कारण यह है किं ज्ञानी जिसे सुत मानता है, 
अज्ञानी उसे सुख नहीं मानता । प्रत्युत उससे विपरीत वस्तुको सुख मानता 
ह । ज्ञानी जानता है कि मे दुखी ओर शन्त हू । वह यह समदत ई कि 
मरुष्यके मनमें सुख तथा शान्तिकी चाहका आजाना ही इसी तथा 
अशान्त हो जाना है । अज्ञानी सम्षता है छि मे दु खी ओर अशान्त हू । 
भमन सुख तथा शान्तिकरो बाहर से दूढना चाहिये । तात्पयं यही हैकि जानिर्यो 
तथा अज्ञानि्ोकि दृ्टिकोणोंकी एथक्ूताके कारण उनके आचरण भी 
भिन्न भि भरकारके हौ जाते है । क्योकि ज्ञानी सुखी है इस टिये वह सुखको 
कमी नहीं दूता । उसके जीवनमं सुख दढन नामका कोर न्यापार कभी 
नही होता । परन्तु अलानीको स अम्रातत होता है इष कारण उसमे स्पूर्ण 
जीवनम वरु सुख दृढनेका ष्टी एक मात्र काम हेता रहता ६ । 


ज्ञान अक्ञान किसी एक जीवनमे एक साथ नटीं रट सकते ! 

आन्त सोरकर चर्नेवाटा मनु्य स्वभावकते सन्मागैको अपनाये रहता है + 
आस बद्‌ करक चरनेवाटा मनुप्य स्वभावे कुमागगामी धना रहता है। 
आख बन्द रहनेतक कूमार्गगामीका सुमार्मगामी होना असभव है ! अस 
सोकर चठनेका स्वभाव रसनेवाटा मनुष्य उन्े बन्द्‌ करके कदापि कुमार्ग 


ण्म गीतापरिदीट्न-परिदिषएट 


गामी नहीं ले सङा 1 ज्ञानकी धिति आसर सोढकर चन्म स्थिति दै1 
अन्चनद्धी स्थिति नात चन्द रक्तनेकी स्थिति है 1 मरुप्य षले हन दमे 
प्थितियेमं्त ङ्स एरुदो अपनेता ह, फिर उसे सपरं जीवन 
य्यर्‌ उती स्थितिङ़े अनुष होते 8 । यह कदापि समर नही है रि 
रोह मनुष्य अपने जीवनम कभी तो आस सोकर व्थहार करे ओर कमी 
जस मीवद्टर व्यार करे, अर्थात्‌ कभी तो नी बनकर व्यवहार करे 
ओर कभी अज्ञानी बनकर व्यव्रहमर करे । 


खय शान्ति तथा ्ानके अन्वेपक 'दिष्यत्व' ओर उसमें सटायता 
करवट गुत्व की मनोदुत्ति अन्तान ओर आसक्ति 
उत्पल रोती ई६। 
जो मवुघ्य ज्ञानी स्थितिको लेकर किसी दूसरे मनुष्यके पास जता 
बह किसी प्राप ज्ञानको माप्त केकी इ्छासे मही जाता । यद्वि णा 
कोद मनुष्य किसी दूरे मनुष्ये पास जकर उप्रम शनी 
स्थिता दुन रै तो समञ्ना होगा नि उस्ने उस्म अपनी अप- 
नायी ह स्थितिकर दु्चेन प्रिया है ओर आत्मद्घन तथां आत्ममिटनक्ा 
आनद्‌ छिया है । जो मनुष्य मचौ हई असिति अर्थात्‌ जज्ञानीकी स्थितिको 
अपनाये रहकर किसी दसरेफे पासं जाता ट वह अज्ञानमयी स्थितिते भेम 
कृएनेवाखा होनेके कारण, अपनेको तिथ्या सुख शान्तिक प्यास, दिया 
ओर अदन्त बनाये रसने ल्थि ही जाता ह । उक प्यास ुह्ानेका 
उद्यम कनैगाढा गुरुनामधारी मनुष्य भी निश्ित सूपसे अज्ञानी होता १ । 
कोका तात्पर्यं यही ह  जवत सुख ओर शान्ति दरढमेकी बत्तु है, त्र 
तक दूनेवाया भी अज्ञानी हे, ओर उसकगे इस दूरम सहायता देनेवाला भी 
अज्ञान हे । जो वहतु सभावे जपने पास ह, उसे दृढनेकी भन्ति भत 
पदो उसे क्षणमपे अपनालो ओर छान्त बने रहो, यदी जीवनक सटुपयोग 
ह । पा न करके जव मत्य गुर दूढने तथा गुर वननेकी पर्तिमं पडता है 
तेव वह्‌ अपने यनक व्यय बना देता है । यह स्य सपक अज्ानकी चतह! 
रु शान्ति बासते प्रात रने योग्य वस्तु नह है, छिन्त मनक निष्काम स्थिति 
गी सख जोर शान्ति हे । जोमनुमय इस निम्काम म्थितिको नहीं अपनाता ओर 
शुनी दरम भरकता पितता हे, वह निश्वय ही इन्दियोंसे विषय 
ॐ छती ओर आन्त बनना चाहता ह । छचघ् ओर दन्ति टना 
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श्न्दियासक्ति टै । सुख ओर शान्ति दूटनेवाला शिष्यः तथा देसे अन्वेषककी 
रमे सहायक वननेयाटा शुरु दोनों इन्दियासक्त है ओर दोनों एक दृततरेको 
अपनी अपनी आसक्तिके पूरा करनेका सायन बनाये रहते है । 
अपना अपना मन री जानी अज्ञानी दोर्नोका शुरु टे । 

क्याकरना१ क्यान करना? यह ज्ञानी भी जानता हे ओर अज्ञानी 
भी) इन दौननि ज्ञानं या अज्ञानकी स्थितिक़ो अपनी अपनी स्वतव. 
सासे चुना है । जानकी स्थिति, सानीको अपनी सुरक्षा तथा अक्षा 
दृष्िकीण देकर, उससे छमदायक कर्म कराती है तथा शनिशारक कम 
छडाती है । इसी प्रकार अज्ञानीकी स्थिति, अजञानीक्षो अपनी सुरक्षा तथा 
अक्षा कोण देकर, उससे छामद्रायक कमं कराती है तया हानिकारक 
कर्म छाती है । तात्पर्य यही है ‰ ज्ञानी ओर अ्चानी दोनों प्या करना? 
क्यान करना? यहं बात किसी दूसरेसे नहीं सीसे) इन दोनोका यदि 
को$ शुर" है तो वह इनकी अपनी अपनी मानसिक स्थिति ही है ! 


ज्ञानी अज्ञानी दूसरोके युखोसे अपनी अपनी अपनायी हुं 
चात टी सुनते) 

ज्ञानी जब किसी दूसरेके मुखसे ्चानफी वात सुनता है तव उत्ते अपनी 
बात मानकर उसका समथन रता है ओर ज्ञानकी वात्‌ कटनेवाटेको 
अपने जैसा जानी होनेका प्रमाणपन दे देता है । षह उससे को$ नई बात 
नहीं सीखता । बह अपने मनकी वात उसकी जिद्वासे सुनकर उसे दयम 
परीति तथा पूनाका स्थान दे देता है 1 तात्पर्ये यह ह फ़ बह अपने हीं 
ज्ञानी पूनाकरके आत्मप्रसादका ठाम करता हे ) अज्ञानी भी दसी प्रकार 
दूसरे अज्ञानीसे अपने भनी चात्त सुनकर उसका सम्मान करता है 1 

शस्िप्य स्वध अज्ञानी छोगोमरं ही हता है! 

जञानीके शानोपदेशषको केवल ज्ञानी ही आचरणमे टा सकता ई, अन्नानी 
नहीं 1 अर्थात्‌ जो मनुष्य क्तानोपदेशको आचरणभे लेमे समर्थ हे बह 
पटे ही श्नानी' है, उसे उपदेशकी आवयकता नीं है । जिसके पास 
शान स्थिति नहीं है, बह जञानोपदेशापर आचरण नेमे असमर्थं ह { 
उत्ते भी ज्ञानोपदैश्चकी आपल्यक्ता नद है} इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है 
क प्रचार या उपदेश्च श्तनीः या अज्ञानी" दोनाडि स्यि निरर्थके है) 
शनी गुरुप न तो किसीका उपदेशक यु वनता है जीर न वह किसीको अपना 
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उद्रेक या मुस चनातता र 1 घटं स्वय ले अपना शुर जर स्वयै ही अपना 
शषिष्य हेता है 1 अज्ञानी रोग परष्यर ° गुरुिष्य ‡ बनकर अपना अपना 
स्वाथ चिद्ध कते रहते ₹। 
मनुप्यका मन टी उसका शुखं हौ सकता दै! 

ज्ञानी या अज्ञानी दोनो ज्ञान या अज्ञानी स्थिति अपनानेमे खय टी 
अपने शु है ! जसे अज्ञानीने हिरी गुरते अज्ञान नहा सीमा, दसी प्रकार 
जञानीने मी किसी गमे ज्ञान नहं सीमा । द्िसी स्थिति अपनालेनेके 
पात्‌ भनुप्य या तो श्नानोचित या अज्ञानोचित आचरण क्षिया शता ट। 
यदि ससारमं शानेोचिते या अक्ञानोचित आचरण सिसनिराटा कोई शुरु हे 
तो वह श्षानी ओर अज्ञानी अपनी अपनी स्थिति ही र। मनुष्यके जीवने 
किसी दूसरेसे क्तान या अज्ञानङ़ो सीखने तिने किसी सबन्धको स्वीकाए 
नही किया जासङ़ता । जो शान प्षिप्रानिवठि गुणक दता हो उसे क्स कया परिः 
भ्रमो शछोटकर उमी आम्य तरिक गुमकी द्रणम चराजाना चाटिये, निरते 
उसने पटे अज्ञान सीसा था । उसने पट्टे अपनी स्यनताकां दरुपयोग 
किया था ओर अज्ञानी वनाथा । अरं यदि वह अपनी स्वतताका 
सदुपयोग कणा तो वह स्वय ज्ञानी चन जायगा ओर देगा कि उत्ते शनी 
वननेके लिय किसी दरसरेकी सहायताकी अवश्यकता नहीं है । तात्पर्यं यही 
है हि वृर ्षानी घनान ध्ययसाय करनेवारे शुकी आदिक््यकताको 
किसी भी प्रकार स्वीकार नही किया जासकता 1 

ककिसीकीमी सचारं स्िखानेयादा शुरु वननेका अधिकार नदीं है। 

ज्ञानी अपने स्वभविते सत्यद़ो सुरक्षित रखता ₹ । अज्ञानी भी अपने 
स्वमायते असत्य्नो अपनाये रहता है । श्ञानीके सत्यका स्वसष यदं है कि 
मेरा ख ओर शान्ति मेरेास स्वभा वर्तमान टै 1 उन्दँ कहीं बादस्ते परा 
करनेकी आक्षा करना असत्य अवस्था है ! मेरे मनमे इस आकाक्षारूपी 
असत्य्‌ अवष्याको स्थान नीं मिर सक्ता } ज्ञानी जानता है 7 अनि 
कारमेगेच्छा ^ त › जीर ° अज्ान्ति ° र 1 इप्र असत्यसे सदा यये रहना 
शानीका स्वमा हे 1 अज्ञानीदे असत्यका सम्प यट हँ छि मे अग्न्त ट्‌, 
भेडी ह, सचे सुसं ओर श्वान्तिको बाहरसे प्राप्त के प्रयत्न करना 
चाहिये \ ज्ञानी सुतर ओर नान्तिको अपने अधिकारे पाता ह । ज्ञानी 
सप भर्‌ शान्ति अपने स्वामाव्रिक अविकार अस्वीकार कर्‌ देता है 1 
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ओर अनाधकारमोगेच्याका दास वन जाता है 1 समाज व्यवस्था अन्ञा- 
मीके अज्ञानोचित कर्मा भदा विते कर्ती रहती है 1 समाजा यट 
वेष ही अनानीके स्यि ज्ञानेपदेश' है! परन्तु अज्ञानी अपनी अज्ञानमयीं 
स्थितिके कारण इस ज्ञानोपदशदनो ग्रहण नहीं करता } किन्तु वह दृण्डसे 
बचनेके प्रयतनमे ठग जाता है । अर्थात्‌ अज्चानीका ध्येय अज्ञानोचित 
आचरणं करना ओर्‌ दुण्डसे बचे रहना हौ जाता है ! वह ज्ञानी बनना नहीं 
चाहता । जो सचाई मनुष्ये मनर्म स्वभावसे वर्तमान 8, मतुष्यरमाज 
उमी सचाईके आधार पर अपनी समाजन्यवस्था बना ठेता है । समाज- 
व्यवस्था ही मनुष्यको सचाई सिखनिवारा गुरु है \ किसी मयुप्यश्ठो सचा 
सिसानेवयरा गुरु बननेका अधिकार नही है । ज्ञानी अपने न्यावहारि जीवने 
स्वभाकसे सत्यको अपनाये रहता है 1 अज्ञानी स्वमावसे असत्यको अपनाये 
रहता हे । जानी या अज्ञानी स्वय ही अपने अपने गुरु होते है । न तो को 
किसी गुरुम शान सीसता है ओर न कोई किसी गुरुम अज्ञान सीसता ३1 
ब्रह्मवि भौतिक विद्याके समान छेनेदेनेका व्यवदार नदीं हो 
सकता 1 इसी लिये उसमे युरुकी अवश्यकत। नदीं होती । 
गुष्वादका समन करके स्यि यह युक्ति दी जाती है कि मनुष्य 
शुकी सहायतके विना कपि, शित्प, वाणिज्य, छिना, पढना आदि किसी 
विदाको नहीं सीता । किर गुरुके चिना ईश्वर प्राप्त करानेवाटी बह्मा 
नामकी सवेत्तम निया कैसे सीली जा सक्ती टै? इसपर विचार कसनेसे 
प्रथम भौतिक विया ्िसानिवले गुरुरिप्योके पारस्परिक सयन्धपर्‌ विचार 
करना आवस्यक दै \ ज जिस भौतिकं त्ियाको अपना परम दे क्ता है 
ओर उपे सीसखनेका आमह्‌ धारण कर लेता है, उस्काप्रेम उसको विवश करद 
उसे गुरुके पार ठेनाता हे ! गुरु उस वियाको अपते हरीरसे स्वय करके तथा 
आवर्यकता पटनेपर `स किष्यका हाथ पकटकर सिखाता है। पतु 
ब्हमवियाका इतत भकार उेनदैन नहीं होता । यही काग्ण है कि बह्मवियाको 
माप्त करनेमं किसी गुरुकी आवश्यकता स्वीकार नीः की जासकती ) 
बहमविधामे रेष हो जाना ही इ पिचाकी पूर्णता द} 


भनकी अनासक्तं स्थिति ही ' जद्मविया ° है ! जो मनुष्व अपनी स्वतन 
बुद्धे इसे अपनाता हे बह ' ्र्यज्ञ › बन जाता ह । मनुष्यको वद्य्न घनन 


स्यि इन्धि रेभ या करनेकी आ्यकता नहीं पडती, जो 
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क्सि युक्ते शीसी जाती शि 1 भौतिए रिथ न्थि क्ल प्रेम हो जनिन 
काम नटी चटना, उसके पश्चात्‌ भी रन्धियभ्ि उस अम्य कना 
रचत ह ! उ्यापि जरतर्‌ इन्दिया मनिद पियाम्‌ कार न हो जय त्वतक 
मीति कियाद पूता मर्ध लेती । परतु अपरवियाफे संयमे य 
चात्‌ मषी है ! भिस श्स रियके श्िप्रेण र निय वहदसे पानक 
नुसा । सब किदे मनम किसी मतिर पियाङधे दिय प्रम उत्पन्न छै नाता 
दै, तव पह प्रेम ही उस परग भनुप्यदन रुह यन जाता है ओर उ याम उसकी 
इन्दि श्ट पनाकर्‌ छोदता टै। यदि उमे उरे परेमफो पुरा फनेबया युर 
मभि, तम भी यल अपनी शाङिसं उस ग्विम सिद्ध रोर उखद्प्रव्तकया 
आशिष्कारके तकः घनता पाया जाता टै । इस दशते मनुष्य मनफ़ापरेम री 
बह्मवि्ा या भीतिङविया दोना परकास्दी रिवाओंका वास्तविक गुह टै ग्या 
भौतिक पिधा एिये प्रण होजनिषर्‌ भी उसमे इन्द्रिया कुदार चननिदी 
आवश्यकता रेष गटजाती है, श्त स्थि उरक समधम गुर या साधन आदिक 
उषयोप स्वीकार किया जासतकता द । परन्तु ्हमवि्ाके न्यि प्रेम होजाना टी 
इस विपाकी पूर्णता है । नक्षवियाके रुच धम मतिर विथाका दशन्तं देर 
यरु प आदिक अवि््यकता बताना, उस सयन्वमरे अनभिश्चता प्रकट 
रमाह! 


आध्यात्मिक सम्मेरनोभें युरुदिष्यमाय नल रोता, यदा तो 
सतसमागम टता 1 


आध्यासिक गुष्की आवश्यके समर्थनके य्यि यः युक्तिभी द 
जाती ६ कि जिष प्रक्र जसता गा दीपक अपे दीपक्को प्रकाश्चित 
कृदेता ह, या के दही दृषदो दही बना देता ६, इसी प्रदर भनी 
पुरुप अज्ञानीको न्ञामी बनदिता है । विचार करने पर यष्ट यक्तिभी 
अनार प्रतीत होती है । भौतिक गि सिखनिवाटा युर उसीको विदयादान 
कर्ने समर्थं ताहे जो इस वियाका प्रेमी षनक्र, इसे गहण 
करनैके श्य उयत्‌ होकर उसके पास अता है ! जलता दीपक उसी दीपक- 
को प्रज्वारित करसक्ता हे, ओर दही उसी दकौ दुही बना सङा है, जो 
इत कामके थ्य समपित हो सके हों । भौतिक यि? सिखनिवादा गुरु किसी 
अनिच्छुक मुध्यको पकडकर अपनी वियाका विदान्‌ नहीं घना सक्ता 1 
म्प्य जिस स्थितिको मनम अपनेता हे उ्नीको अपने व्यावहार्कि 
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जीवनके रूपम गरकट करता है 1 आध्यात्मिकं जगती मी यही अवस्था} 
ज मनुष्य बह्मवियाका भमी वन चक्ता है, बही दृ वरहमशके पास 
जता है । चह वहा बहान्ञ बनने स्यि नदीं जाता, इिन्तु बहा्ञ वननेके 
पवात्‌ सत्सम करके स्यि जाता हे । बहम विके मरमि्ोका स्वभावे 
एक दूरके साय अमेय भेम होता है 1 स्वमाव ही समान स्भाववाठोको 
एकत्रित कर देता है । परन्तु इस आध्यासिक सवन्धम लेसमात्र भी तेनेदेनेका 
ज्यापार नहीं हेता । दोनों श्षानी एक दृसेमं आतमदर्ुन क्रते रहते है । 
उनम परस्पर गुरुशिष्यकी भेदबुद्धि या उखनीचकी भावना नहीं होती । 
उन प्रणिपात परिश्र या सेवा आदिके दारा वियादार्नं या विग्रहण 
आदिका केष सवन्ध नहीं होता । इनमे जो परस्पर सम्मानप्रदर्भन, पूना 
या विचार आदि क्रिया देसी जाती हे, वे दोरनोमं समभावसे विराजनेवारी 
क्ञानमयी स्थिति ही पूजा, अर्च या सेवा आदि नामेति कदानलनेवाटा 
-सत्सग होता है । 





५ 9, 
अहईसवा प्रकरण 
भवतारवाद्‌ 
अचतास्फे नामसे असिद्ध तीन काम अचतारकी आविल्यकताकफे 
समर्थनमे असमर्थं हे 1 
गीताम कहीं भी भीन, कर्मे, वराट आदि अवतार्योका उलेख नीं है । उमम 
कटू ‹ अवतार * शब्दका प्रयोग तकं नह है । ‹ अवतार वाद्‌ ° का समन 
करनेके लिये गीताके परित्राणाय साधना विनाशाय च इष्कृताम्‌ 1 धर्म 
सस्थायनार्थाय समवामि युगे युगे आदि श्लोका उपयोग किया जाता 
1 इन कोको पदकर मनम अकस्मात्‌ तीन प्रश्र उठते है 1 ( १ )धर्वकी 
स्थापना करना क्या है १ (२) साघुका पचिण कसि कते है ? (३) 
ष्टके विनशिका क्या तात्पयै हे १ इन पररोका वास्ताधेक उत्तर ती यह है क 
(१) मनुष्य अपने जीवनम पामि बना रहे, यही धमेसस्यापन? है 1 (२ \ 
-वहं अपनी शारिसे भपनी साधुताकी रसना करे यही ‹ साधुषलिरिण › है। 
(३) [क ] मनुप्यताको त्यागकृर दुष्ठताको अपनानेवाटा मतष्य स्वय 
-भपना नाकच कर ठेता है, यही दुष्टका अपनेहाथा क्रिया हमा “ दुदिनपश ट 


1 
> # 
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कहाता है ।[ ख ] उसके अतिरि साधु पुष दु्टको अपने सहयोगते वाजित 
कतमैः तथा आयद्यफता पदनेपर उसक विरोध करके उमे मतुप्य समानम 
स्थान पाने अयोग्य सिद्ध कर देता दै, यद सधुका किया हुभा “दुष्ट 
विना › 2 । इन तीनो कामेकि स्यि मलुष्य कदापि असमर्थं नहीं है। इन 
कामके सिये छी अगतारकी अदल्यकतार समथैन नदी किया जा सक्ता । 


घभेरक्षा मचप्यका ही काम दो सकता है, अवतारका नदी 


यदि धर्मकी स्थापनाको किसी अवतार नामक व्यद्तिके वराकी वात मानां 
जाय, तो धर्मस्यापन मनुष्य हञक्तिसे वाहर होनेकै कारण उसके कर्तव्यम 
रहे \ तव भुप्यका धर्मं भनुष्यकी दाक्तिसे सुरक्षित न रहनेबाटा पदार्थ हो 
जाथ ओर उसका सुरक्षित होना छिसी अर्ारकी द्पापर निर्भर हो जाय। 
इत सिद्धान्तके अनुसार भनुप्य अपने धर्मकी रक्षा अपने भप नहीं कर 
सकता । यदि अने धर्मी रक्षा करनेम असमर्थ लेनेकौ नुष्यका स्वभाव 
माना जायगा, तौ उसके साथ ही यह भी छीर करना प्ठेगा, फि रमरक्षा 
करना मनुष्यक्ा कर्तव्य नही दै 1परन्तु यह मन्तम्य स्वीकार करने योग्य नहीं 
है। यदि वर्मर्षा करना मनुष्यका स्वभाद न हो, तो मनुष्य मनुष्य नीं 
रह सकता । घर्मरक्षसे ही मनुप्यकी मनुष्यता दरक्षित होती हे ! यदि धर्मकी 
रछा करना मलुष्यका स्वमाव ओर अधिकार माना जायगा, तो उसकी 
स्थापना करना भी उसीका कर्ते य मानना पडेगा, अयतारका नहीं । मनुप्यका 
कर्तव्य मनुण्यसे छीनशर, उसे अतारोते करवानेकी कल्पना अज्ञानमूटक है! 
यदि धरमरक्षा मनुध्यका कर्तव्य न हो तो धर्मर्ञाको मनुष्यसमाजके चयि, 
नि्थैक मान रना पटेमा । तव एसे निप्परयोजन कामके स्थि धर्मरक्चक अव 
तारो आनेदी भी आवह्यकता न्‌ रहेगी । धर्मस सनुष्यका कर्तव्य हो या 


न १ दोनों अवस्थां धर्मस्स्यापनाकै स्यि अवतार्योकी आविर्यक्ता 
नही है। 


साधुरस्ा तथा इुश्वदिन्यदके दिये सख अवतारी 
आचक्ष्यकवा स्वीकार नटीं की जा सकती! 
इसी युकतिसे ‹ सधुरस्ना ? तथा दु्टविनाज्चः के व्यि भी ° जवताखाद्^को 
स्वी नहीं करिया जा सकता । पयो साधुका माधुतारूपी माव ही उसकी 
रक्षा करेगा केता दै । साघु अपनी साघुताकी रक्षकै लिये री अवतार नामक 


ॐवतारवाद्‌ (1 


-जाह्य शक्तिपर निर्मर नल लि सकता । यदि वह अपनी सुतार रक्षफि थ्यि 
हिरी याहयशषक्तिपर निर्मर होमा तो उसे साध न कट्कर राकरितीन अथात्‌ असाधु 
कहना पटेगा । साधु पुरुष अपनी ही शक्तस अपनी रक्षा कलम सभावसे समथ 
होता है, हसचिय उसकी रक्षके स्थि अवतारकी अवक्षय़ताका समन नहीं 
ङधियाजा सकता 1 ‹ इट यिना ` के स्बन्धमे भी यट कहा जा सकता कि 
दु मनुप्य, मनुप्यको साधु बनानेबाटी मनुष्योवित आलस्थितिका बन्दिन 
करके, अपने हायति अयना र्न कर चुकता है । उसका विनाग्र करनेके 
स्यि किसी जरतारकी आवश्यकता नदीं पदी । इमे व्यवहार पटनेपर्‌ 
साधका फेयङ इतना कर्तव्य ह्येता है कि वह दु्टैसे सहयोग न के भीर 
आवञ्यकताः पडने पर उनका विरोध करे 1 साधु एस इससे अधिक दु्ट- 

विनाद्य नामा कोई उचप्दायित्व नहीं होत्या { 


आज तक कोर मी माना भां अवतार इन तीन कारयाम किसी 
धाभिक्‌ मतुष्यत्ते अधिक सफल नटी आ । 

अवतारवादकां सम्थैन करनेवाले मनुष्य अवतारे ‹ धर्मसस्थापन ? 

‹ साधुपलिाण › तथा ‹ दुष्टविनाञ्च › ये तीन कर्तव्य यतति हे ! पर्व॒ 
इन तीनो कामोमिं पी कोई पिरेषता नहीं है, जिससे किसीको दस ज्ञानियोसि 
एध करे ° अवतार” नाम दिया जासकता हो । वर्योकि संसारके सम्पण 
जानी अधने अपने जीवनेमिं इन तीनों कतैव्योको पाते ठी रहते है । श्ानी 
सुप्य अपने व्यक्तिगत जीवनमे पर्मप्रतिष्ठा, अपनी साधुताक़ी रक्षा, तथा 
जसताधुको अपने सहयोगे वचित रखने ओर आवद्यक्ता परटनेपर उसका 
विरोध करनेरूपी इ्टविनाश्च करते ही रहते है । यदि ससारमेसे अधर्मको हटाकर 
सव मनुष्योको धार्मिक बना देना अवतारके "धर्मसस्यापन"्का अभिमाय हे 
तो हम क कि श्रीकृष्ण अपने जीवनशरर्मे रसा धर्मस्यापन नहँ कर पायेये! 
उनके जीवने केवल इतनी बात देखी जाती है कि जब ज उनके सामने 
अपमविरोष करका कर्त य आया था, तव तव उन्हेनि दूसरे धामि भनु- 
सयक समानं अपना कर्तन्यं पाटा था ) उन्हे ज्र फिसी साधुपुरुपके सत्स- 
गे तार्थं हनेका अवसर सिखा था, तथ उन्होने इरे धार्मिक मनुष्ये 
समान अपने सत्सम पन्बिय दिया था ! उन्हे जच किसी दक द्ण्ट 
देने अवसर मिखा धा, तव उन्देनि मरे भीमाजन आदि योद्धा समान 
देके इरीरापर प्रहार किया था । शीङ़ष्णक्षरीसते पमप्थापन, साधुपरि- 
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त्राण तथा दष विनाल कन्न रेता ई रिते काम सही एमा, निरते 
उनो दे पाङ मुष्यति श्य्‌ करके ' उयनार १ कटा जा स्ता हो । 
समासे अधरमैको ह्गकर धर्मक सुरति करने ओ्ीदष्णकौ उपी प्रकार 
असफल पया जारा है, जिस प्रद्र संसारे संपूर्णं धार्िद प्प अननक 
असफ़ढ लेते चटे आरे # । श्रीररष्णका साधुर्माहन साय वसा छी प्रेमा 
सथथा जसा घाधुमि परत्पर टो ए1वे अपति न्यून शर्क 
श्त्ति रपमेयषठे दगरो दण्ड देनेमे उसी रकार सफ़ल एए थे, मिस प्रर 
आजतक सथ धार्मिक सफठ टैते चे आक ४। 
अवतारके तीन फायोका थकरणसगत अर्थं 1 
५ पै धर्म सस्थापनार्थ, साघु पलिणार्थं तया दटविनादा्थं समय समयपर 
समूत ता ह ” इन दर्वा प्रकरणानुरार फेवर यशी अर्य टोसकता टै 
क श्रीरष्ण अपन शारीरम रटमेयादटी क्ञानमयी मानसिक स्थितिक्रो अपना 
तया सपूर्ण श्ानी मतुष्याका स्वरूप मानकर क ररे टे ढि जव जव शनीकी 
इस मानिक स्थितिके प्राय अज्ञाना सपर्ष हेता है, तय तर ्ञागरिहोगि 
रहनेवाटी ज्ञानमयी स्थिति अज्ञानङ़ो पराजित कर देती है। 
मानच जीवनके रक्ष्यको पूरा फरनेफे छि अयतारकी 
सदायताकी अवदयकत्ा नटी ठै) 
इत पिशा घुटि सर््रूतस्य आत्मतत्व अनगिनत स्पोमं प्रकट ह रह 
है ओर सरा हेता रला । घनमेते को अपने आपी (अवतार ° कहने 
वाखा या दूरं से “ अयतार › कहा जनेवाटा मलुष्य उत्पन्न हो सकता टै 
या जही ¶ इस विपयपर विचार करना इस रेखका वप्रय नहीं रै ॥ यहा. 
फयलः श्तना टी विचारना है कि मनुप्यको अपने जिनके श्यो पूर 
करनेकै चयि किसी अवतार नामक व्यक्निप्र निर्भर रनेी आवश्यकता 
रसकती हे या नहीं १ विचार फरनेपर यही परिणाम निक्ठता है कि किसी 
रे आवस्यकताको स्वीकार कना मनुष्यताका अपमान करना है । 
चाव्यक्ते छिए भौ अगतासकी आवहयकता स्वीकार 
नरं की जा स्षकती। 
यह्‌ भी कहा जाता हे छ जव इस ममार चातुर्यं व्यवस्ये मखवरढ` 
पठती हे अर्यात्‌ ज्व व्णोश्रम धर्मकी ग्ानि ओौर अरमा अभ्युत्थान 
समी हुई अवस्था आती है, तव साघुपसिण, असाधुविना् तया परमत्या 
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पने स्यि अवतारक प्रादभीव होता है! यह सिद्धान्त भी सत्यातुमोदित 
नहीं है। क्योकि ससारका प्रत्येक मनुष्य सर समय अपनी शक्ति ओर 
रुचिके अनुसार कर्म करता रहता है। जो सवभावसे जिस कर्मभे कुल 
केता हे, ब स्वभावे उसी कथेको अपनाये रहता है ! उसके जीवनम उसे 
छोडनेका प्रसग कभी नहीं आता । मनुप्यका यह स्वभाय है फ वह अपनी 
शाक्तिं ओर सुचिके अनुसार अपने भौतिक कर्मोको अपनाये रहता रै । 
किरीपरकार भीं स्वमावका त्याग सभव नदीं है । साचियो$ भिन्न भिन्न होनेके 
कारण मनुष्यके कौम स्वमावसे विभिन्नता पायी जाती हे । शचिके अनु- 
सार कमम विभिन्नता रहना ही स्वाभाविक वर्णव्यवत्याः है । इस धर्ण- 
व्यवस्थामें ग्छानि होनेका प्रसग आना कदापि समव नहीं है । इसम ग्ठानि 
होनेका केवल यही अभिप्राय होसकता है छि मनुप्यके कर्मोमिते विभिन्नता 
जातीरहे । परतु ेसी किसी स्थितिका स्वीकार किया जाना सभवनहीं है । जिस 
स्थितिका होना सभय नहीं है, उपने हगने$े स्यि अवतारके आनेी कल्यना 
अन्ञानी म्िप्कोका आविष्कार रै। 


~ 


उनतीसवां प्रकरण 
विभ्वरूप 
विन्वरूपदरन अनका मानसं दर्दान था । 
मीताका ‹ विष्वूपदुदीन › गीतापाठकको आपात दिस इन्द्रजालके रूपम 
दिसाई देता है । परन्तु यह को$ रेन्द्रनाछिक दर्शन नहीं है । इसका तत्व 
समदनेके स्थि यह विचरना आवश्यक है, कि वह इर्य असुतने किस अथ 
स्थाम देखा था 7 ओर तच उसकी मानसिकं अवस्था कैसी धी १ इन्दरियोति तो 
केव भौतिक सपार दील्ता हे । भौतिरु सप्तारक़ा दीना दु्निन्दरियद 
सदोपतता,निरदीषता, ओर द्य वस्तुकी सुमत, दूरता, समीपता आदिषर तिर्भर 
होता ई । स्वमावस्यामे दशेनेन्दियके विना भी नाना ्रकारके काल्पनिर 
दैन हेते है \ यदि मनुष्यो कोई दसा रूप दि दे फिजो न तो षने 
दीसनेवाठा भौतिक स्प रूप हो ओर न स्वपरावस्याका दुर्नन हो तो उसे श्िसी 
तीसरे मकारङ् दशञेन मानना पडता है । जब ज्ञानी या अज्ञानी दोनों प्रकार 
मनुष्य अपने अपने सान या अज्ञाने अनुसार अपने मने स्ममावते कोई 
थ 


< 
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कत्यना कसति ह। तो उसके तीए प्रद्स् द्रसन अयति प्लान" कट 
जाताहै। 

य॒दकषिनमं जलेतक असुनकी शटि जाती ची, उशतङ्‌ षट व सीतिक्‌ 
सापे तया अपे सामने सदोषं सेनासो तोप्रयननदरेसषी सथा) उतै 
उपने रथपर ये दए श्रीङष्ण भगवान्‌ श प्रत्यस्न शय रह्‌ ये । वह्‌ उद समय 
स्वप्र भी नहादप् ग्धथा। शस कारण उरे 'करिवन्पदु्धनः को मो्तिक 
जगतुका भौतिक दुरखन' या सोये एए पृस्षन्य त नदीं एतय जा सकता } 
यट्‌ निश्चय रे (टि असन उष समय तीस परङ़ाएका “मानसं दुर्धनि? कर रह्म 
था । पह अनासक्तं मानिक स्थितिरम पवश्र अपनी श्ानमयी व्यापक 
दे जपने सामने पदी ई मप सेनाको तया दस पिनाशनियमाधीन या 
मक्षया्ठिमण्डित विश्षट कदमण्डक्ो द्रे दहा था । यदी गुनस्न थवन्वरूप- 
वेर्न" या} 


जगदे मरुप्यको घाघनेका सामथ्यं नदीं £, वट क्षानषी 
'विम्बरूपदेशम' र 

अदने समान परव्यर श्ानी आर्ठो पहर, जीपनरे प्रत्येक क्षण, पना 
कर्तव्य पार्ते समम अपने मनर य “विश्वपा दन करता ही रहता 1 
मनश अनासक्तं अवध्था ही (स्न्वर्पद्रीनाी अपस्या हे । जनास्त शनी 
पुरुप अपनी शानटषटति जिन्त ससारका निरीक्षण कर्ता है वही ° विश्वहप 
फष्ाता । अयति सानी पुरुप श्य ससार वन्धश्के रूपे कमी नहीं देपता। 
यहं समय दक्य ससार ज्ञानीके भकर्पणद्धी वस्तु नहीं रहता । अज्ञानी ठोगही 
अपनेको ईस जगन्‌ भोगवन्धनमे फसानेफ स्थि विवा ले जाते ई । तानीश 
ज्ञानट्टि इस ॒वातश्टो पहचान जाती है ि इस जगत द्विसीशो भी 
्याधनेका सामर्थ्यं नहीं है \ यही जगतुका भरान्तिरश्त रूप है ! जगते इस 
अश्रान्तं स्पको देखना ही (किभ्वरूपदररोन ? रै । वयो यह विम्वरूप 
चमचधुसे नही देखा जा सकता था, इस लिये शरकव्णने अर्जुनको विन्दरप- 
यौन टियि श्ाननेनसे काम लिनेका पराम दिया था। 





सेषि-स्थिति-गरटय एषु७ 


तीरवां प्रकरण 
चृष्ि-स्थिति-प्रल्य 
जगतफे न रटनेखूपी मख्यकी कर्पसा निराधार रै। 
मनुष्य देखरहा ३ कि जगत्के पदार्थं उत्यन होते हे, कुछ समय ठह 
ह, ओर फिर विनष्ट हो जति है । यह चक ही ‹ घ्ि-स्थिति-गरय ` कह 
नाता दै । इसके अतिर्कि एषि स्थिति प्रलयो ° का ओर कोई रूप नही है । 


हस जगत्का कभी प्रारभ हज था भर यहं कभी सर्वेथा प्त होजायगा, 
इस प्रकारकी कल्पनाका कई आधार नदी ह । 


गीते मन्वन्तरे तथा युगोका हिसाब नहीं है। 


यहं जगत्‌ कव उत्पन्न हुभा था ? ओर कब ईसका प्रख्य होगा ? गणितं 
शाद़्े सहे अपने पादर्छको इस प्रकारका हिसाब बताना गीताका आभि 
राय नहीं है । उसमे कही भी इस प्रकारका उषे नहीं हे ! उसमे आयोपन्त 
फैट मानव जीवनके अनासक्तिरूपी एकमान र्ष्यका गण गाया गया रै । 
गीतमिते जगत्के आदि-अन्त, तथा एषि स्थिति प्रयो ओर चारों युगि 
पथक्‌ प्रथक, स्थिति काको दृष्नेका प्रयत्न करना सर्वैधा अप्रास्मिक है । 


अगो आदिका दिसाव छगाना अकतेन्य है। 


जिस प्रकार अदृरकके व्यापारीकी जहाजके व्यापाररी चिन्ता करना 
निरर्थक दहै, इसी प्रकर प्रत्येक क्षेण नाकौ सभावनावले मनुष्य जीवनके 
छष्यकी उपेक्षा करे, युके आदि अन्त नीर चारो दुर्गाका दिसाव 
छमाना निरर्थक है 1 गीतिं एषठ सबन्धमे यह्‌ कहा गया रै कि सर्वभूतस्य 
आत्मतत्व आदिमं अन्यक्त) मध्यमं व्यक्त, ओर पिर अन्तर्मे अव्यक्त हे 
जाता है 1 अव्यक्तं रहना ही इसका वास्तविक खरूप दै । 
ययपि सष्ठ पदार्थं नादावान्‌ दहै, तथापि खष्टितस अमर है। 

मञुप्य इस जगत््को सव प्रमय आसते देता ष्दता ह ! उसका इस 
दश्यमानं जगतुके पररय होजानिङ्धी कल्पना फ़रना सर्वया निरर्थक रै । मनु- 
८ यका ईस जगत्के सबन्धर्ं जो माघाग्ण अनुभव है, मीताकासने उससे चाहुर 


# भी वात दनान चष्ट नहं छ । उसे केवट इतना कटा गया 
पष 


४५८ भीतापरिदील्न-परिशिष्ट 


रकि य जगत्‌ सष्ठ का व्यक्त सप? । स्मभूतस्य णक्‌ आत्मत पनी 
सनातन शकुत्ति या स्वभायतते माना पदाय सपमे ध्य होता रत्ता हे 1 
सष्टमै जो दृष न्थिति प्रटय कलनका रपभाय है) वदी उदरी “ग्रस्तिष्या 
^ ददि ' काता ? । यर घुष्ट अपने च्रे अब्रिनाशी अथक्त स्वभावे 
उत्पन्न सती ह । अपने सर्फ अव्यक्त स्वभावे उत्पन्न हेनेटी यह घि, 
परे कमी नशी, या फिर दृभी 7 रणी, देषी कस्यना करना र्या आन्ति 
ट । परया स्भारपान्‌ अपने समावशने दापि नही छोट सप्ता । कृषनेका 
तात्पर्य यटी  & इस षृष्दि आदि ओर अन्न कहीं नं । यह ते 
सत्य है पि इस जगत्‌ सपूण पदार्थ नारद्‌ अर्यात्‌ जन्म श्र्युरे अधीन 
टै, ध यष चतरु अमर ओर सनातन है । यह सदा ज्योषक्ारत्यो षना 
रहता ६ । 


इकत्तीरवां प्र्रण 
वरप॑व्ययम्था 
चाठुधरण्यका वास्तविक अथं 1 


गीताम॑चातु्यञो आत्मतच्ते उत्पन्न भा यताया गया है जीर 
फलागया हे क बाह्मण, क्षिय, पैदय तया चरक स्वामिक रुणोनि इन 
चारो वर्णक कर्मोक़ो यद्‌ एय कर द्विया है } चतुरण्यके आत्मत्वे 
उत्पन्न नेका वाम्तविकं अभिप्राय तो यही है कि मलुष्यदरेहके रूपये प्रकर 
होनेगला आतत्य, अपने स्वमायालुमार्‌ जिन चार प्रकाग्की वृतियोको लेकर 
भरकट हता है, वे चारी वृत्ति, वाही स्थिति अर्थान्‌ मनुष्यनाके 6 भिन्नभिनन 
परिस्थितिम्‌ भरकट शेनेवाछे चार रूप है ! 


भत्थेक मजुप्यमे चातैण्य रदे, यही शस्वामाधिक वर्णेव्ययस्था" है। 
अना स्थिति ही मनुष्ये मनम रहनेगाटी बाह्ली स्थिति रूपी ° बाह्न- 
णल्व है, उसका असत्या विरोध करना स्वभाव ही बह्म स्थिति षी 


शक्षानियत्व" ₹, उसकी व्यगसायास्मिदा बुधे ही बाह स्थिनि सूपी शश्यल' 
३, तया निष्काम कर्मरूपी ब्ाह्ी स्थिति ही उसका ‹ शद्त्व ° रै प्रत्येकः 


वणैव्यवस्या ४१९ 


सच्ये मुष्यम इन चारो वृतरयोका होना अनिवार्य है प्रत्येक मनुष्ये 
ये चारै वृत्तिया हं तय ही भनुप्यमे पूणता आती है । यदि श्स चातुर्य 
प्रत्येक मनुष्ये रहनेवाखा ओर प्रत्येके लियि आदङ्यकं स्वभाव न मानकर 
इसे चार प्रकारके मनुप्यमिं रहनेवाटा स्वमाव माना जायगा, तो प्रत्येक 
मनुष्यो मुभ्यत्वते दीन स्कार कर ठेना पटेगा 1 


प्रचलित वर्णव्यवस्थाका सिद्धान्त सुष्टिव्यवस्थाके अयुद्कूल मदी दै 


प्रचरित वर्णव्यवस्था चातुर्वण्ये इस वाम्तदिक अभिप्रायको स्वीकार महीं 
करती । प्रचसिति वर्णव्यवेस्याी कल्पना कलेवालोने यह माना टै 
बाह्मण, कषत्रिय, वैय तथा शूद्र ये भिन्नमिन्न स्वभाव रखनेवाले चार प्रकारै 
मनुष्य है । ये चारो पने स्वमावकरे अनुसार चार्‌ प्रकारके भिनमिन कर्मोकि 
अपनाते दै । परतु उनका यह मतन्य युक्तिसगत नही है । यद्विष्न दीः 
यातोका विचार किया जाय कि मनुष्यका स्वभाव क्या है ! ओर कर्म फिसको 
कते हे १ तो शस कल्पनाकी असारता स्पष्ट रूपे सममे आ जाती है ।, 
अपने सुख ओर शान्तिको सुरक्षित रसना यही सपूर्ण मनुर्योका एकमान 
(स्वभाव * है । अपने छु ओर शान्तिके छ्य जगत्के पदा्थौका उपयोग 
करना यही मनुप्यका "कर्भ" है । मनुष्य अपनी सुचि, शा तथा परिस्थिति मै 
अनुसार शस जगत्‌के पदा्थौका उपयोग करता रहता है । विचिग्रता ही श्य 
सिका स्वभाव दै 1 मनुष्यो नानापरकारकी साधे, शाते तथा परिस्थितिके 
होती है । मनुष्यो इस विभिनतासे उनके करमोमिं मी अनिवार्य रूपसे विभिन्नता 
आ जाती है । इसीसि सारम अनन्त प्रकारके कर्मं पाये जति है । कर्मो चार 
विभागेमिं विभक्त करना ओर &िन्दीं मनुप्योंको उन चानि किसी एक एक 
विभागमे सीमित रखनेकी कल्पना करना अग्यावहारिकि है । उदाहरणकै रूपमे 
अहज्ञानी बाह्मणको मोजनकी भी आवस्यक्ता होती है, उसे शदुता करनेवाठेका 
विरोध भी करना पडता है, उत्ते खामाजिक कल्याणे सहयोग भी देना पठता, 
उसेस्वभावते कृषिका विरोध, समाजसेवा आदि सय प्रकारे कर्म कगने ही 
पडते ह । उसे (ब्राह्मणको) केवल ग्रन्यस्वाण्याय नामके कर्म सीमित करकी 
कल्पना कना सर्वथा अघ्वाभाषिक टै 1 यह कवठ कल्पन ही कल्पना है । 
ससार पे किसी मुष्यका हो सना समव नही है । इसी प्रकार कषत्रिय 
आदि नामके किरी वेष कमं कलेवल मनुष्यका होना भी समव नही! 
भत्येक म्यो समाजका उपयोगी अग चने रोके चि स्मय समयपर- 


ॐ गीतापरिदठव-परिरिध 


समाजके कर्याणार्थं तथां अपने सुत ओर शान्तिर लिय भिन्न भिन मरका- 
रके कुम करने पडते है । वास्तविक वात यह टै कि समागमे व्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य आदि चार प्रकारके मनुप्य कही नह है । इस प्रकरी वर्णव्यक्स्या कृच 
म्ूर्योी फल्यना है । इस अस्वामातरिक कृल्यनकि पासं व्यावहारकि रूप 
पारण कसनेका सामथ्यं नहीं है । प्रतिक विधानका रिरोष करनेवाली देसी 
चर्णव्यपस्था कुछ पुर्तकोमिं हिली पदी रह सकती है ) परन्तु उसका मनु- 
-ध्यके व्यावहाकति जीवनम आना सया असमद्र है । यदि यहु वर्ण-यवस्था 
कृतिका समन पानेकी योग्यता रती होती, तो यह सपूरण समार ्रकंट 
तथा सफ़र रूपम दृगोचर होनी चाहिये थी! 





वत्तीसवां परर्रण 
शास्र 
अक्ञामी तथा कज्ञानीके माने हए रासकं मिलता 1 


सारम कुछ पुप्तके राच" मानी जाती है 1 जो जिस पुस्तके अपने 
आचरणेोका समर्थन ररता है बही उसका ‹ शार होता है 1 परन्तु ज्ञानी 
कभी किसी पुस्तक्ते अपने आचरण समथेन नहीं करता । वह अपने पवित 
मनसे ही अपने आचरणोक्ा समर्थन करता है । उसके मनकी अनासक्तं 
स्थिति ही उसका ‹ जञाघ्न › है । अनासक्तं स्थिततिमे निवास करनेवाला 
जानी जपने आचरणं नियन्वित करने स्थि किसी ‹ चाच > नमर्का 
पुस्तकके अधीन नहीं होता । सत्यका चासन ही उसका 'हाघ्च › है 1 उसकी 
-ानमयी स्थिति ही, सत्यके शासमके रूपे, उसके जीवनके सपू आचर्ोफो 
भनियन्निते रखनेवाटी होती है ओर उत्ते भन वचन्‌ कर्मसे सत्यको पकृ 
करती दहेती है 

गीता ककेन्दीं पुस्तकक्ो राख नदीं मानती । वट. घुस्तकोपर निर्भर 

क्षोनेका विरोध करती) 


अनस्त स्थितिका भचार करवारी गता अपने पाठको द्छ 
दाच्च समस द्वे ुस्तकरपर निर्म होनेका उपदेश दे, यह कदापि सभव 


[111 त ४ 
नहीं है 1 गीतामे तिगुणातीत जनास्क्त आरमत्थितिको ही श्चा या शुदतम 
शच नामे कहा है । उसमे इस ‹ स्त्र ` का उदषन करनेनाटोफि 
^ तरिुणमयी स्थितिमे रहनेगडा अज्ञानी › बताया है । अज्ञानी मनुष्य ही 
शाघनामकी पुस्तके अपने आचररणोका समर्थन फिया कर्ता रै गतिम ईस 
्रकारकी पुस्तकावरम्बी मनोव॒त्तिको वेदवादरता , बैयुण्यविपया वेदा आदि 
श्लोकों त्याज्य ठहराया है । जो गीता मनुष्यको वेदौतककी पराधीनतासे 
शुक्त देखना चाहती है, बह उसे कसी दूसरी ‹ दात ° नामक पुस्तककी 
अधीनता स्वीकार करनेको के, एसा स्वीकार नहीं फ्िया जा सकता । 


ज्ञानी ्ास्रका सपयोग तथा अज्ञानी उलका दुरुपयोग करता ३ । 


जञानीमे शाघेसि ज्ञान नहीं आता, ङिन्तु सासो ज्ञानीका ज्ञान टि - 
दिया जाता है । अथति ज्ञानी वननेके व्यि शाका कोई उपयोग नहीं ३। 
शका केव्‌ यही सढपयोग है कि ये जगत्‌मे ज्ञानीकी स्थिति सुरक्षित 
रतं ओौर्‌ जान्यो स्वाध्याय तथा सत्सगके साधन वने रह । ञानी पुरुप 
भानग्न्थिं अपनी आत्म्थितिका वर्णन पाकर उसे आत्मद्चनका आनन्द्‌ 
रेते है ' परन्तु अज्ञानी पूरुप अपनी अज्ञानान्ध आसे उन शा्नामके 
ज्ञान बर्थोका अज्ञानोचितर अर्थ गा ठेते है ओर उन्हे अपने भोगासक्त 
जीयनका समर्थक बना लेते दै । 


ज्ञानी शाखरसे ज्ञान छेकर क्षानी नटी वनता! 


शषानी पुरुप अयने अनासक्तिके स्वभावे अनुसार ओर अज्ञानी पुरुष अपनः 
आसक्ञके स्वभावके अनुसार आचरण करते है । जव कोड अज्ञानी पुरुष अपने 
अज्ञानोचित आचररणोा समर्थन कएना चाहता ह ओर ज्ञानी होनेका मिथ्या 
सतोप भी टेना चाहता है, तब उसे शाखः के सहरेकी आवश्यर्ता होती है { 
तम वह अपने समर्थने व्यि शाखे पते पठ्यने रगता ३। वह शाघ्मे छिस 
टर शानीरे आचरणंमितत उन्दी आचरणोंको अपनाता है जो उसे भोगके 
अयुङकटं हेते है 1 अज्ञानी पुय स त्थि जञाघ्नावलम्बी नटी वनारैिवह 
शा्पर श्रद्ध रसता दै, बिन्तु इस र्थि बना है कि वह्‌ शाद्च नामदे ग्रथकी 
ओम छपर, अपनी मोगासक्तिकरो भी वर्त कपना चाहता है, ओर समाजे 
निन्दित होनेसे भी वचना चाहता टे । वह्‌ अपन भोगासरक्त आचरण शाखा 
यू पाकर मिथ्या अत्पसततोव लेना चाहता है । इसके पसव ज्ञानी पुष्प 
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अपने आचरणीन प्माणिन केके टिम कदापि ासापटम्बी नही लेता । व 
अपने आप ही अपना शास्र" बनकर आचरण करता टै ओर अनासरकतिका 
आनन्द टः र्ट्ता टै । यदि वः किरी शास्म अनासकतिदय वरणेन धता 
तो वह उस “न्ञानप्रय ° कहर सम्मानित कट्वेताहै । वह उमे शाप्त" हेनेका 
म्रमाणपतर देता है 1 यट निश्वयह शासन सानी क्ञानका दान नहीं 
स्यि 1 प्रपयुत कानी पुरुपने ही नाद्यो ्नगतसि भरपूर किया 2, ओग 
उन्हे ‹ शाख › होनेका प्रमाणपत्र दियाटै 





तेतीसवां पकरण 


श्रीकरप्णकता “ अरमत्‌ इाच्च्‌ 
श्रीकरृप्णका अस्मद्‌ द्द्‌ उक वटका वाचक नटीं ते सकता । 


श्रीकष्णने अर्जीनको गीतोष्रेश् देते ए श्राय अस्मत्‌" श्ब्दका प्रयोम किया 
हे। शब्दशषाघ्री दषटिसे यट शन्‌ उनके देह तया उनके स्वरूप आत्मतच्च दोरनोका 
पचर होसकृता ह । कु रोग दते श्रीकुप्णङे दारीरका वाचक कटना चाहते है । 
उनके मन्ते-यद्री समीक्षा करना जादवश्यऱ है 1 गीताका ममिक्े शरण चज 
यह दोक दिशेप रूपसे शस मावको व्यक्त रनेवाटा बताया जासकता ईै, 
क उन्दोनि अपने आपको टी अर्जुने शरण्यके रूपमे उपस्थितं छया था, 
ओरकहाया कि धुम सवर धमी छोदकर मेरे पाचभौतिक शरीरकी श्ररणरमे 
आजम स्व परित मत कर दूणा" परन्तु यह मन्त य दइसरिए युक्तिस्गत 
नहीं है क अर्जुने तो गीतो होनेसे भी प्रयम अपने आपदो श्रीकृष्णके 
चा्णोम अपनी ही ओर श्षिष्यस्तेऽट सापि मा त्या पनतम्‌ यहं कहकर 
समपित करद्वया था । यदि श्रीरष्ण ® 'अस्मव्‌ः शब्दका आमिमाय असुनको 
अपने पाचमौतिक शगीरकी इरणम छाना टोता, तो कष्ण भगवानको यह 
समर्ेण सुनते ही गदरद लोजाना चाल्य था ओर तच ही उपदैज्न रेक देना चाश्यि 
या। तव उन्ह्‌ यङ कहर वाको समाप्त करदैना चाह्यि था क हे अङ्गन। 
यकि तुम भरी शरण आगये हो इसीखिये अव निश्चिन्त होना 1 
अत्र चाहे तुम य॒द्धक्यैयान्‌ क्से तुम मुक्त हो \ यदि श्रीकष्णके 
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' अस्मत्‌ › शब्दका यही अर्थ होता तो गीतोपदेशको वहीं सुक जना चाश 
था । वरयोकि अर्युनके आत्मसमर्पेणके पण्वात्‌ भी गोपदे नही रेका भया 
ओर उप्ते आवश्यक माना गया, इस च्य यही निश्चय करना पता है न्नि 
श्रीकृष्णा (अस्मत्‌ शाच्द्‌ उनके भतिकं अत्तित्वका वाचक नहीं था, प्रत्युत 
उनङ़े स्वरूप उसी आन्मतच्वका वाचक था जिससे असनको परिवित 
रानि स्थि उन्होने गीतोदेङषो रोकना उचित नहीं समचा । 


श्रीकृष्ण अस्मत्‌ दाच्द्‌ द्वारा अपनी पूजा करवाना नटीं चाहते ये। 


गीता केवर अनासक्ति प्रचार करनेके स्यि आयी ह ! गीताम अनासक्तिको 
ही महत्व द्विया गया है । उसमें इसको ही मनुष्यका शरण्य ओर आराध्य 
दैव बताया गया है ! श्रीर्च्ण नामकं किसी व्यक्तिके चरणो आत्मसमर्पण 
करना वट अनासक्ति, नही है जिसे गीतामे मनुष्यका शारण्य कहा गया है । उसका 
कारण यह है कि गीता अर्जुनको श्रीकृष्णके चरणो आत्मसमर्पण कर सुक- 
नैके पश्चात्‌ भी पहरेके समान मोदगरस्त ओर आसक्त पाया जारहा है । बह 
श्रीकृष्णके पास आत्मसमर्पण करके भी अभी तक कर्तव्यनिश्वय करने 
धम्तकटमे फसा हु है । इस टनासे यही सिद्ध होता है कि अनासक्त 
स्थिति अपने ही हव्यस्य आत्मतस््के शरणमे चले जानेकी स्थिति ६। 
चह किसी वाहय राणक व्यक्तिको अपना आराध्य वनानेवाठी स्थिति नहीं ह। 
इस दष्टे श्रीकरप्णका अस्मत्‌" इन्द उनके भी आराध्य उती आत्मख्वरूपका 
काचक है जो कि भनुप्यमातका स्वरूप है 1 मीतामे यह्‌ ° अस्मत्‌ > शब्द्‌ 
अर्जुनको उसी स्वरूपे परिचित कराने ल्यि धार बार व्यवहृत ह्रु है । 
कृष्णमगवानने अर्जुनको ज्ञानका स्वाभाविक अधिका पाया हं ओर्‌ उ 
उससे परिवित करदिनेके रयि गीतोपदेश दिया है । वे यह नही चादते 
अजुन उनके पाचभौतिक देहे आसक्त लेनाय ओर उनके भजनपूनगे 
"धोक फते । 


गीताका अस्मत्‌ टायर व्यापक आत्मतच्वका वाचक टै! 
इस सिद्वान्ते समर्थनमे कृष्णमग्ठान्छ सुखसे निकले हए तमेव चाय 
शरण मपये । ई्वर- सभूता हदो तिष्ठति ! तमेघ शरण मच्छ । 
सत्मसादरात परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति इत्यादि नेक वाक्य उद्ृत 


3 
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श्रिय जा स्न 1 जिने यह स्वीकार करना पटता ? कि कष्णमगवानेः 
अपने मनने दिनरात जिन आत्मस्वस्पका द्र्न ओर आराधना करते रहते थे, 
उन्हमि अर्जुनको भी अनास रूपमे स्रा उसी आत्मस्वपका वरन जीर 
आराधन ससस उपरश्च देकर, उस मटमागरमे पार क्रिया ह । 


॥ गीतापदि्टन-परििष्ट समत ॥ 


रीमद्धगवदरीताके पारिभाषिक शब्दोका कोष 


अकतौ = कम करते हुए कर्वृत्वामिभानसे रहित रहनेवाला 1 

अकर्म = ( १ ) कर्मत्याग करनेकी अन्तिसे फिया हुभा कर्म तथा 
(२) अपनेको अकता मानकर किया ष्मा कर्म । 

अकिय = कर्मत्याग नामक भ्रान्तं उयम करनेवाा } 

अक्रोध = किसी भौतिक परिस्थितिको अपनी न्तिका विघ्न न मानना । 

अध = अज्ञानरूपी करमेबन्धन । 

अचापल = व्यर्थं चिन्ता, व्यर्थं क्न, तथा व्यं व्यवहारसे षचना ¦ 

अज्ञानं = अनासक्तिरूपी आत्मस्वकरूपको भ्रलजाना } 

अतिमानिता = अपनी भौतिक दाक्तिका आडम्बर करना । 

अद्रोह = सत्यका विद्रोह ( विरोध ) न करना । 

अधमे = सत्यहीनता । 

अध्यारम = अनासक्ति । 

अध्यात्मन्नाननित्यत्व = अनासक्तिमे स्वामा्रिक ददता । 

अध्यात्मनित्य = अनासाक्तिमे निष्ठा रखेनेगाला 1 

अनपेक्ष = भौतिक राक्तिकी उपेक्षा करेवाा । 

अनसिप्वग = ममता्हीन 

अनटकार = कर्तृत्वाभिमाने रहित होना । 

अनहवाद़ी = कर्वरत्वाभिमानसे रहित्‌ । 

अनासक्ति = इन्दियेकि रागदवेषका भोगे उपयोग न्‌ करना ! 

अनिकेतः = क्रिसी वासस्थानमे ममता न रखनेवाडा । 

अनित्य = स्थिरं ८ सर्दठा } न रहनेवाखा ! 

जचुद्िप्रमना = अप्रभावित मनव्राटा । 

अन्तकाल = नाशवान शरीरके जीवनक प्रत्येक क्षण 

अपुनरादत्ति = पुनजैन्मकी अन्ति न रहना 1 

अयैश्ुन = व्यक्तिगत चि सुख न मानना । 

अप्रकाश = सद्सदिवारदीन होना ! 

अपवरृत्ति = आरध्य । 

जभय = प्रतिद्धठनाकी उपेक्षा । 
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अभिमा = भौतिक शक्ति श्न आदम्बर । 

अभ्यास = सुपद्रयी प्थितिश्नो अपनाये रहनेकी स्वामाच्छि ददता 

अमं = दुसरा भोगसराधरनोी देसद्र ई पी हना 1 

अमनित्य = अषनेको भोतिक जनिंके कारण देष न मानना ( 

अभूतत्य = अस्चानरूषी मर्युसे चये रहना । 

असभेलुप्त्व = विपयभोगक्ो निरृष्ट मानना । 

अव्यक्तोपास्ना = अनासक्तिसे प्रेम । 

कराम = अृप्ति अथवरा विपयासक्ति 1 

अ्रान्त = विपयासक्तं 1 

असत्य = शद्धियकि रागदेषके प्रभावं आई एए मनोदक्षा 1 

आरसा = काम कोच आदि पिपुओंे अधीन न होना 1 

अष्टोरानविव्‌ = आत्मतन्च अनन्त काटे, सवसमय, साथ साथ, व्यक्त 
तथा अव्यक्त न दो रूपामि रटताटै, ठेर जाननयाला । 

आचार्योपासना = शानियेपि साद्‌ व्यदरहार । 

आत्मविनिप्रद्‌ = इन्दियसयम्‌ । 

आत्मविञ्युद्धि = अनासक्ति । 

आग = कि्दासका सथ्न्ध रसनेवाठे धारके साय कपटं र्टेत वर्तय 

अर्त = भौतिक सुखके अभावम दु-सी । 

आक्षुरी सपत = परिस्थिति अनुसार आसक्त मनेदगके भिन्न भिन्न 

व्यक्त रूप । 


हैण्वर = ( १ )मनुध्यक़ो श॒रतिमाम्‌रनैवारी अनासत्ि नामी मानिक 
अवस्था । 
(२) विषयञ्च वाटनेप्ाटी अक्ञानियोकी कल्पित सत्ता । 
उदासीन = भौतिक विपयमोगकी उपेक्षा करवाल 1 
कम = एका स्वभाव । 


कर्मफाख = क्का भोगके अनु दूर या प्रतिक परिणाम हेनिकी कल्पना } 

कमबन्धन = कर्मका मोगाुङूढ परिणाम पानेकी इच्छा 1 

कर्मयोग = कर्म करते हुए जानश्री स्थितिको अपनाये रहन 1 

केमसन्यास = करमत्याग करकी भन्तिं फषकर दुसरा भोगाय 
कमे मण रना । 

करपकषयं = पदाभोके प्रकट रहने काटी समाति । 


श्रीमद्भगवद्रीताके पारिभाषिक शब्टोका कोपं ४६७ 


कल्पादि = पायो प्रकट रहने कारु । 

काम = इन्धियोके रागदेपके अधीन होजाना । 

छरपण = इन्ध्रियोफे रागेषके वन्धनमें रहनेवाला 1 

क्रोध = भोग्य विषयकी प्रापिरे विघ्नो न सहनः । 

क्षत्रिय = असन्यका विरोध करनेगाङा ज्ञानी । 

क्षमा = शुत कनेर व्यक्तिमत द्वेष न रखना 1 

शुण = इन्द्र्यो सक्ति । 

शुणातीत = इन्दो रग्द्ेषसे अप्रभावित अथवा मोगत्यामी 1 

चिन्ता = विपयत्रष्णा । 

जन्मवन्धपिनिर्क्त = शरीरके जन्मको अपना जन्म माननेकी श्रान्तिसे 

युक ( 

भिज्ञाख = ( १) शानक प्रमी (ज्ञानी ) तथा (२) अज्ञानीकी 
स्थितिमे रहकर जागनेी इच्छा करनेवाला ( अज्ञानी ) । 

ज्ञान = मनकी अनासक्तं स्थितिको अपना स्वरूप जानना । 

ज्ञानयोग = क्ञानकी स्थितिमे रहते हए कमं करना । 

क्ञानाभिदग्धकमी = जिसका कर्मबन्धन अनासक्त स्थितिरपी ज्ञानसे 

द्ग्ध हो चका 

तप = सत्यपर आरूढ रहकर असत्यको पराजित करते रहना । 

तमोगुण = मोगाकाश्चा 1 

त्याग = कर्म षटरतेहुए्‌ कर्वृत्वाभिमान न रहना । 

दृक्ष = कम करतेहर्‌ फठाञ्चारूपी कर्मबन्धनसे भुक्त रहनेवाटा । 

दम = रन्दियोा निर्विकार मनोदाका अनुगामी रहना । 

दया = फामनाके वश्च न आकर दूसरोके साथ वत्र करना । 

दान = अपनेको अनासक्ति सत्यक हाथो खमपित करदेना । 

इ'ख = सभावपरात नित्यञ्ुसकी उपेक्षा करके सुख समती हुई अनित्य 

स्थितिसे सुखी बननिकी प्रान्त इच्छा । 


देव, देवता = ( १ ) इ्दरिय तथा ( २) अज्ञानियोके फात्पित विधय 
सुख बाटनेवाछे ईश्वर ॥ 


दैवी स्पत = परिस्थिति अनुसार अनास स्थितिकी भिन्न भिन्न 
अभिव्यक्ति! 


४६८ मीतापरिक्षीठन 


घमं = स्वभाव्ररो प्ुरक्षित रप्नेशररी मेरणा 1 

कीर = इच्धियेकि रामेष चचन न होनेगटा । 

पुति = अनासकिदि न छोटनेश्ी स्वामाविक्‌ टता । 

मरक = विपयासक्ति स्पी अन्नानकी स्विति । 

निट = कर्मत्याग करसशनेदरी आन्ति । 

नित्यसच्यस्थ = श्रियो राग्रेपते अतीत अनासक्त स्थिति । 

निर्कार = कर्ता युद्धिते रहि । 

निराश्षी = पटाद न रखनेवाटा । 

निर्य = फटराश्चा न रसनेवाढा । 

निरा्ठार = ( १ ) विपयभोगतते वयित रहनेश्च प्रयत्न करमैवाला 1 
(८२) अद्रूह वपय वासनावारा + 

नि स्ट = सुचेच्छासे रदित । 

निर्दन्् = दश्दु"एके वन्धनसे अतीत । 

निर्वै = दस्र अशान्त न होनिषारा । 

नष्कम्यं = मनष्टी कमेवन्यनसे रटित अनासक्तं स्थिति । 

परधर्म = उन्दियोके राग्ेप ! 

पस्थ = विषयमे ममता । 

पस्मिप्न =सत्यपर भाषूद रहकर दूसते फे साथ सत्यासत्यङा विचार करना ॥ 

पाप = दिषियासक्निरूपी अज्ञान । 

पुनजैन्म = अपने सर्वव्यापी आलतत पथक्‌ रपम धारवार शरीर 
धारण करनेवाली सत्ता मानने भन्ति । 

श्रणिपात = निरटकार मानिक स्थितिमें रहकर व्यवहार । 

चुद्धिभेद = बुद्धिम भन्ति । 

बरह्मचये = अनासा रूपी मानिक स्थितिके अनुसार जीदनचर्था 1 

च्ाद्मण = बाह्ली स्थितिमे आरूढ शनी 

ब्राह्मी स्थिति = मनकी सद्‌ा एकरस रहनेयारी निष्काम स्थिति । 

भक्त = अनासक्त स्थितिमे रल्नेवाल । 

भक्ति = अनासक्ति] 

भजन = अनासक्त स्थितिसे प्रेम । 

अय = भौतिक हानि दुख मानना । 


श्रीमद्धमयहीताके पारिमापिक दाव्दका कोष ४९९ 


मद्‌ = कर्ताह बुद्धि ! 

मन = विषयासक्ति ओर अनासक्ति इन दोनेमिसि किसी एकको अपनानेकी 
मनुष्य स्वतता 1 

माया = ( १) इखकेो सुख माननेवाट विपरीत बुद्ि तथा 

(२) सषटिस्थितिप्रलय करनेदाटी प्रक़तिनामक शक्ति 1 

मादव = कोधरहित व्यवहार ! 

मिथ्याचार = इन्ियासक्तिमे किया हुआ म्यवहार 1 

शक्ति = इन्दियोके रागदेषके बन्धनम न अनेकी स्थिति । 

मोनी = उचित वक्ता 1 

यज्ञ = ( १) मनकी अनासक्त स्थिति तथा (२ ) अन्ञानिर्योी यज्ञ 
समद्यी हुई शु क्रियाय । 

यच्छा = पुष्टि ग्यतरस्था । 

युग = समय 1 

योग = ८ १ ) अनासक्ति । ( २ ) अनेकतामे एकताका दुर्शन ) 

योगक्षेम = अप्राप्त प्रहि ° योग > तथा प्रा रक्षा" क्षेम 21 

सोगश्रष्ट = मोगासक्त । 

श्जीयण = मोगसप्रह्छी प्रदृत्ति 1 

रद्‌ = मनी अप्रभावित स्थिति । 

छोकसग्रद = घशिकी व्यवस्था । 

विकमं = अज्ानपूरवेक किया हुमा कर्म । 

विन्नान = कर्मयोग अर्थात्‌ व्यवहारकुशचरता 1 

विभूति = एका अनेक हौ जाना ! 

विविक्तसेयी = समरारबन्नदीन मानसिक स्थितिमें रहनेदाखा ! 

विसर्गं = शृटिव्यापार । 


चैसप्य = अनासक्तिमं स्थित रहते ्ुए विषयासक्तिको त्याज्य माननेका 
स्वभाव! 

श्य = व्यवसायानिकाबु्धे रसनेवाला जानी । 

कामै शने = सत्यपर आरट रहने धीरज साथ । 

दमि = अमासक्तिरूपी स्वरूपमे स्थिति। 

कारीरथाघ्रा = शरीरका जीति होना । 


232 मीकापस्मीरम 


शान्ति = अताम्‌ ण्वि । 

दार =( १) सयदा शामन मपय सनन थीम सद शत्या 
एत्य (व कमनेडा समाय । (० } मरमं भयान्न 
मर्णन करनय पुम्तद्। 

दमि = { १) भोम्दयनमदी मदेनापमे मुरू गने सिति तरपा 
(२ ) शुना नाद्र दिश कपनेव पुणपरिष पनुष्य 

दपर = निष्कम यतम्‌ गद कप कमरटा कानी । 

शीव = मासिक परि अनुद अचग्ण 1 

सत््यशुण = भोगररकषगद्ी १६1 

शत्य = सनदी एरियर गग्रेपमे अव्रभाति स्थिति । 

सन्त = अनाघकत मनुष्य । 

समथित्तता = अनास भन$ अशिगिस्ति दहमेष्ठा स्वम } 

समता = भोति इनि रगदरेपयति मनति स्थिति । 

समदशी = अनासक्त नथितिम रट उनि वर्तय केयर । 

समटोष्टार्मकांलन = जनामक्त श्र पद्यंश्न उ उपयोग 

कद्नेग। 
समाधि = बुद्धिष्टी स्थिता अपात्‌ अनासक्तिमे जमद तिियासाकिमे 
व्यनेश्चा स्वभाव 1 

सर्घमृतेदितरत = सवते नि-स्वायं सवथ रसनेवाटा । 

सर्यारभपरित्यामी = षम फते एए एर वभिमान त्यागनेगदा । 

सन्तु = भीति हानिटाभते अप्भापिति । 

सन्यास = प्रिपयासतिमपी असानग्रो त्यागने श्ट मानसिक त्थिति। 

सास्य = अनासक्निरूपी ज्ञानमयी स्थिति । 

स्यधम = आत्मधर्म अर्थात्‌ अनाप्त 

दिखा = मनश मनौ गापरि त्पुमकि धश्चमे आजाना 1 


मीतापरिदीटन-शब्दष्तेप समाप्त 


भीमद्धगवद्रीताके श्लोकोंका अकाराद्िणाहकम 


{अ} 
सर्कीतिं चापि सूतात्रि 
अश्चराणामकासोऽसि 
अक्षर बहन परमम्‌ 
जभिरजयोतिरद शद्ध 
-अच्छेयोऽवमदासोऽयम्‌ 
अजोऽपि सनेन्ययात्ा 
अज्ञश्वाश्रहधानन्य 
जन शूरा महेष्वासा 
अथ केने भयु कोऽयम्‌ 
अभ चित्त समाधातुम्‌ 
अथ चेत्वमिम धन्यम्‌ 
ध्‌ चैन नित्यजातम्‌, 
थवा बहुनेतेन 
अथवा योगिनामेव 
अथ ध्यवस्थितान्दषटा 
भेतदुप्यशननेऽसि 

दृष हुपितोऽपिमि 
अदेशकाले यद्धानम्‌ 
कदि सर्वशरूतानाम्‌ 
अधमामिमवाक्छ्ष्ण 
अधरम धममितिया 
भधम्वोर्ष्वं भसुतास्तस्य 
अथिमरत कतो माय 
अयियज्ञः क्र कोन 
<छपिष्ठान तथा कतां 
-अभ्यानन्ञननित्यत्म्‌ 
अप्येष्यते च य इमम्‌ 
-छनन्तविनय राना 



















अ श्लो 
अनन्त्यासि नागानाम्‌ 

२ ३५ | अनन्यचेता सततम्‌ 
१५ 35 | अनन्याग्िन्तयन्तो मामू 
. 3 | श्विदि 

< २५ | अनादिविाननेगुणत्वात्‌ 
२ २५ | अनादिमघ्यातमनन्त 
५ ६ | जनाभ्रित कमेफलमू 
४ ० | अनिषशटमिष्ट मिश्र च 

१ * | अनुदधेगकर्‌ वाक्यम्‌ „ 
3 ३६। अनुबन्ध क्षय दाम्‌ 
१२९ ९ | अनेकचिततविभाता 

२ 39 | अनेकबाटूद्रवक्त्नेन्नम्‌, 
‰ २६ | अनेकयस्ननयनम्‌ 

१० २ | अतकषेच मामिव 

६ २ | अतेवज्ञ फल तेषाम्‌ 

१ २० | अन्तवन्त दमे देद्य 
१२ ११ | अन्लाद्रवति भूतानि 
११ ५५ | अन्ये च यह्व शुरा 
१७ २२ ( अन्ये त्वेवमजानन्तै" 
१२ १३ | अपर मरतो जन्म 

१ १ | अपरे नियताह्रा 

१८ ३२ | अपरेयामितस्वन्याम्‌ , 
१५ २ | अपया तद्रमाक्म्‌ 

< ५ | अपाने णुह्ुति प्राणम्‌ , 
< २ [अपि चेत्शुदुराचाए् 
१ १४ | अपि चेदि पप्य 
१3 ११ { अप्ररागोऽृतिश्च 

१८ ७९ अ्टकाद्धिभिर्यत्त 
+ १६ | जभय मस्यसगूदि 
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४५२ 


भभिसन्धापतु फममृ 
अभ्याम्नयोगपुरेन 
अभ्यतेःप्यसमर्थो ति 
अमानित्वमदुभ्भिलम्‌ 
अमी च ववा पृनरा्स्य 
अमी टिल सुरसपा 
अयति श्रद्धयोगत 
शयनेषु ब सर्वे 
सयु भाषत स्तब्ध 
्षजार्मति मा मून 
भवाच्ययाद्न्ि भ्न 
भविनिरि तु तद्दधि 
विभा च सूतेषु 
भेष्यरादीनि भूतानि 
अष्यकद्रयषटय सवाँ 
अन्यि इत्यु 
भअव्यकतोऽयमायिन्मोऽयमू 
ब्यक ष्यीमापननेम्‌ 
सगास्षपिलि पोपम्‌ 
अभरोच्यानवशोचस्तवमू 
अभद्धाना पुस्यः 
-अश्रद्रया हूत दत्तम्‌ 
भश सववृक्षाणाम्‌ 
असकयुदि सवेन 
असेकिर्नभिष्व्ग 
अस्त्यमपतिष्ठ तै 
असौ मयान शयु 
असयता मना योगः 
छसशय महाबा 
अष्मकर तु विशिष्य 
अस्मामा गुगक्ेश 
अकारं चल दपम्‌ 
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अट ध्तुरदं पह 
जह वेपानगे भूना 
अदं सवर्य मम 
अहं हि स्यज्ञानागू 
अर्हसि सत्यमक्रोध 
अर्ता समता तुरि 
अहे पतं मह्यापमू 
{आ 
अस्यिमेषो 
अया पितर्‌ पृम्रा 
अग्पोमिजावानसि 
आमसभाविता स्नन्था 
आमोपप्येन सवभ 
आदित्यानामह विष्णु 
आपूयमाणमघटाक्ठिम्‌ 
आग्रष्ठमुवनाष्ोका 
आयुसस्वमलारौग्यर 
आयुषानामह षमम्‌ 
आदससोकनेर्योगम्‌ 
आपृ ज्ञानमेतेन 
असिापाशशतैबदरा 
आवयक्पर्यति 
आशुरीं योनिमापन्ना 
आश्षप्स्वरि सर्वस्य 
आदईृस्यामृपय स्वे 
{श्] 
इच्छा द्वेष सुस दसम. 
्च्यद्धेषसमुथेन 
इति स्मेर तथा ज्ञानम्‌ 
इनि गुलम शरखम्‌ 
इति ते ज्ञानमारयातमू 


श श्ट 


॥)7 


भष्‌ 
4१० 


१६ 


१५ 


५१ 


१६ 
११ 


१५ 


१७ 
१५ 


१६ 
१६ 
१७ 
१२३ 
१३ 


५५ 
१८ 


१८ 
२५ 
६ 


श्रीमद्धगवद्ीताके ्छोकोका अकारादिव्णानुकरम 


हत्यर्युन वासुदेवस्तथो ° 
इत्यह वाखदेवस्य 
इद ज्ञानमुपाभित्य 
इद्‌ शर कैन्ते 
द्‌ सुते गुल॒तमम्‌ 
दद्‌ ते नातपस्काय 
इदमय मया रज्यम्‌ 
इन्द्ियसयेद्धियस्यार्थे 
इग्दियाणां हि चरताम्‌ 
इद्धियाणि पराण्याहु 
बनदियाणि मनो बुदि 
एदधियार्थेपु वेराम्यम्‌ 
इम विवस्वते योगम्‌ 
इ्टन्मोगन्टि वो देवा 
इहेकस्थ जगत्स्नमू 
देथ तर्जित सगं 
[दई] 
ईश्वर सर्वभूतानाम 
{उ] 
उचेप्रवसमश्वानाम्‌ 
उत्कामन्त स्थित वापि 
उत्तम पुरुषस्त्वन्य 


्सीदेयुरिमे लेका 
दारा सव एते 
दुसीनवद्ासीन 
्धुेदमनात्मानम्‌ 
उपद्रशानुमन्ता च 

{कऊ]} 
र्यं ग-ठति सच्वस्था 
क्वूलमयम्यातम्‌ 

गीष ६० 









{कर 
ऋषिमिबेहया गतमु 

{षट} 
एतच्छुत्वा वचन 
एतयोनीनि मृतानि 
एतमे सशव छष्ण 
एतां दृशिमवषम्ब 
एताने न्वुमिच्छामि 
एतां विभूतिं योगश्च 
ण्तान्वि तु क्माणि 
एतेक कौतेय 
एव ज्ञात्वा एत क्म 


एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ 
एवमुक्त्वाजुन सस्ये 
एवमुक्त्वा हृषीकेशम्‌ 
एवमेतययथात्थ त्वम 
एषा तेऽभिदिता सांख्ये 
एषा माही स्थिति 


आओ] 
ॐ तन्सदिति रदश 

{क} 
काषिदैस्टत पाय 
कंच्विन्नोमयदिधष 


कटूबम्टर्क्णात्युष्यर 
क्थ नज्ञवमस्नाभि 


४७३ 


२३ 
१३ 


द 
३८ 


३ 


3७98 


कथं भीष्मम सस्य 
कथ प्रिपामह भोगिन्‌ 
कमन बृदियुफाद्ि 
परमते दि सिद 
कर्मणो प्षिमि पोद्र्पम्‌ 
पमण शरतस्पाहू 
कृमृण्य्मं च पश्चन्‌ 
कमण्येवापिश्नारस्ते 
केम गोद पदि 
कमदधियाधि सयम्य 
कर्पयते ररारस्थम्‌ 
ख्पिं पुराणमनृशासिनपम्‌ 
कंरमाच्च तेन नमिन 
क्रस्षत क्मेणामू 
पाम एषप्रीपणएप 
करामक्रधवियुक्तानाम्‌ 
काममाभिय दुष्पूरम्‌ 
शामात्मनि सवगपरा 
कमिस्तैसतहङ्ाना 
काम्यान कमणां 
कायिन मनका गदया 
कापेण्यदोवोपदट्त+ 
काय॑करणकतृत्य 
-कायमित्येव यत्कम 
कालोऽपि रोगस्य 
कश्यय पर्मेष्वास 
कि कम किमवर्थिनि 
ङि पुनमज्लणा पुण्या 
सि तिदूर किमस्याममर 
रिरीग्नि मदिन्‌ चद्स्तम्‌ 
किरीन्नि यादन चक्रेण 
कुलल््वा कश्नलमिदुम्‌ 


गीतापरिरीकन 
श्ल \॥ 
कः । परगश्यन्ति १ 
१० १७ [ एपवापरयपरिरट 9 
३ ५१ | एरिगोष्टयषागिज्यम्‌ १८ 
3 २० | फरद्रिसीनृणानेद्‌ । 1 
^ १७ | श्रोाद्ध्ति सम्मोर # 
१५ १६ | रोऽपिर्तरर्तेषाम्‌ कद 
५ १८ [दय मारमगम्‌ 1 
२ ४७ | क्विप मगति धमात्मा 1 
3 १५ | से्रकेनक्ञयेरेवष्‌ १३ 
3 ६ | केजहखपिमाोगरिदि १३ 
१५५ म] 
< ५ | गलस्य मुकस्य 
११ ३५ | गतिभ॑ता प्रम्‌ साह्मी ९ 
* १२ | गाण्डी ससे दस्तात १ 
> 3 | गामाविश्य च भूतानि १५ 
५ २६ | गुणनेताननीत्य धीन्‌ १५ 
१६ ५० | गु्नहतवा हि महानुभावान्‌ २ 
२. र [ ख 1 
७२० 
१८ ३ | कश्वलहिभनं शुष्ण ६ 
प, ५ चतुर्विधा मनते मामू ५ 
इः 5७ चातुर्वण्यं मया सृम्‌ #॥ 
नि चितामपरिमेयाश्वे १६ 
वेतसा सरवैकमागि १८ 
॥ ९. 
११ = ज) 
१ १७ |जमक्म चमन दिष्य ५ 
* १६ जंपमरणमोष्लाय ५ 
९ 33 | जतस्यदि धुवो मृल्यु २ 
< १ { भितानन भशतस्य ६ 
५१५ ६ | ज्ञानकतमचक्तय्‌ १८ 
११ १७ | भूल ज्ञेय परिज्ञाता १८ 
२ २ | ज्ञान तेऽह सविज्ञानम्‌ ७ 


161 
< 
॥.#8 
२१ 
६३ 


३१ 
3४ 


२३ 
१५८ 
1, 
१३ 
२० 


9४ 
१६ 
१३ 
११ 
५। ७ 


२९ 
७ 


१९ 
ष्ट 
॥ 


[व 1; 


४७९ 


विपि पुरय॑सहन्रस्य 
दिभ्यमाल्याम्प्पषयू 
दु"खमित्वेव यत्कं 
दुःसेष्वनद्धिभमनाः 
द्रेण क्षद्‌ क्म 
टरा पाण्डवानीकम्‌ 
ख्् मानुष द्पमू 
देवदिजगुराजञपूजनम्‌ 
दैवामावयतानिन्‌ 
दैदिोऽस्मिन्यथा देह 
देरी नित्यमवध्योऽयम्‌ 
दैवमेधापरे न्नम्‌ 
दवी सम्पदिमोश्चाप 
देवी तषा गुणमयी 
दोपेरेते कुरघ्नानाम्‌ 
देषटकएटनि च 
दावाष्थिन्योह्दिमि र्‌ 
दूत छलयतामसि 
द्न्यभज्ञास्तपोयज्ञा 
हषो द्पिदेषात्र 
द्वौणवचमभीषमिथ 
दाषिम्े पुसी सके 
हो मूतसरगा रोके 


{घ} 
धमत दुस्सेञे 
धूमेनानियते वद्धि 
धूमो राभिस्तथा रुष्ण्‌ + 
पत्या ययः धारयते 
पूकेतु.मेकितान 
स्थानेन मनि पश्या ते 
स्यायो विवयान्पुस 


मीतापरिद्रीखन 
अ नले 
११ १२ {न} 
३३ ११, नकृर्तृतव स कमभि 
१८ < (स क्म॑णामनाम्माय्‌ 
२ ५६ (नकद षिनयषग 
३ ५६ [न च तसमामनुष्येषु 
१ ५|न घ मर्यानि भुतानि 
११५ २१ |नचमा तानि कर्माणि 
१ चेतिय कतरमो 
न जायते ग्रियनैषा 
9 ५१ 
ब. 39 च्‌ तटस्ति षरुथिष्यी षा 
२ ३, | न द्यते चे 
५६ मां शक्यसे द्रष्टम्‌ 
५६ :4 ॥। विवाहं जातु नसम्‌ 
७ १५|नदवश्यकुशर क्म 
9 9 | न ्टूषवेपियभाप्व 
4१ २५ यमद जनधेनु 
११ ३० [नम्टश दीपमनेकवणमू 
१ १६ मम पुरस्तादथ धष्तस्ते 
= इर नमा कमणि रिम्पति 
नमां दुष्रुतिनो मुदा 
१ चद 
५१47 पाधासिति कर्तव्यम्‌ 
१५ १९न मेषिद सुरगणा 
५ धने स्यमस्येह तथोपलभ्यते 
न वेदुयज्ञा^्ययनेर्नं 
नो मोह स्मृिलब्धा 
१ १ [नहि कविक्षणमरि 
9 ३८ | नहि क्ञानेन सद्शम्‌ 
< २५] हि देह्रेता शक्यम्‌ 
१ 33 |नहि प्रपश्यामि 
9 ५ | नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति 
9३ २४ | नद्त्ते कस्यचित्पापम्‌ 
२ ६२ | नातोऽस्तिमम 


५ 


अ श्ल. 


= 


१८ 


१८ 


भेट 


६ 


५ 
1, 


4४ 


श्रीमद्धगचदरीताकत श्टोकोंका अकारादिविणीलुकरम्‌ 


नान्य गुणेभ्य कवोएम्‌ 
सतो वियते माव॑ 
नास्ति बुद्धिरयुकस्य 
नाह प्रद्श सर्वस्य 
नाह वेदं तपसा 
निमित्तानि च पश्यामि 
नियत कुह कम खम्‌ 
नियत सङ्गरम्‌ 
निपत्य नु सन्पत्त 
नितीर्वतचित्तातमा 
-निर्मानिमोहय जितसह्ग° 
निश्यपशुणुमेततर 
पिह धार्तपान 
नेदाभिमनाशोऽपिति 
मेति सृती पाथं जानन्‌ 
मैन चिन्द्तति श्चि 
मैव किशित्करोमीति 
मेद तस्व रुतेनाध 


प) 
पदेतानि महाह 
"पन पष्प फल नोयम्‌ 
-परस्तस्मात्त मावोऽन्य 
परििणायं साधूनाम्‌ 
प्रर अहु पर धाम 
पर्‌ मुय भवस्थामि 
प्यदन्‌ प्रवतामसि 
पश्पमे पार्थं स्माभि 
परयदिल्यान्वसुन्द्ान्‌ 

पश्यामि दवस्तव देव 
श्वेत पाण्डुुनाणाम्‌ 


माच्वजन्य दिर 
पायं नेविद मामु 


























अ म्ल 
¶* १९ | लोकस्य 

२ १६ | पिताटमस्य जगत 

२ ६६ | पुण्यो मय धथिव्य 
७ २५ | पुरुप प्ररुततिस्थो हि 
११ ५: | पुरुप सष पारधं 

१ २१ | पुरधस्य चमुरयमम्‌ 

3 < | पूवाभ्यासेन तेनेव 
१८ ९० | परयक्वेन तु यज्ज्ञानम्‌ 
१८ ५ | भकाश च भदृत्तिं च 
* २१ | अरतिं पुरुप चेव 

१५ ५ | भ्रति स्वामवष्टम्य 
१८ | कते क्रियमाणानि 

9 >६ | पररुतेगुगसमूढा 

२ ५० | प्रत्येव च माणि 

< >७ | मरनदाति यदू कामान्‌ 
१ >> | भरयलायतमानस्तु 

५ ^ | ्रयाणक्तले मनसाचलेन 

> १८ | परल्पन्विसजनगुहन्‌ 

ग्रत च निवृत्तिच 

१< १३ | प्रवृत्ति च निवृर्तिंच 

९ २६ | पशान्तमनस सेनम्‌ 

< २० | ्रशान्तासा विगतमी 
८ < | प्रदे सदु सानाम्‌ 
१० १२ | महादृश्यास्न दैत्यानाम्‌ 
#र १ | प्राप्य पुण्यकूतो लोकय 
4९2 ३१ ८ (1 ४। 
११ ५ | यन्पुशात्मास्नस्तस्य 
१५ ६ | पल बलवतां चाहम 
११ १५ | बहिन्तत्र मूनानाप्र 

॥ 3 यदूनां जमनामन्ते 

५ १५ | बहूनि मे व्वतीता्रे 

६ *° । याद्सेपवसकाव्मा 





ख 
११ 
९ 
७ 
१४ 
< 
१९ 
६ 
षट 
१४ 


१३ 


\ 
3 
3 
१9 
२ 
६ 
> 
५ 


< ~ 


६ 
८ 
६ 
६ 
# 


१५ 
६ 


॥॥ 


ॐ 


४७७ 


ग्लो 
३ 
१५७ 
९ 
२.१ 
१९ 
१ 
११ 
->१ 
परर 
१६ 


२७ 
२९ 
२९ 
५ 


१५१ 


3४ 
१५७ 


६५ 
९ 


॥ 


११ 
१५ 
५५ 


२१ 


४७९ 


रषि ध्ंसहस्रस्य 
टिव्यमान्या व्थरमू 
इ मित्येव यत्वम 

दु सेष्वुदिममना 
दूरेण छक कम 

च्छट पाण्डवानीकम्‌ 
द मानुष दसम्‌ 
देवदिनगुस्ञपूजनम्‌ 


देडिनोऽसिन्यथा देहे 
दती नित्यमवम्योऽयम्‌ 
दषमेवापरे यज्ञम्‌ 
देवी सम्पद्विमोक्षाय 
देधी हेषा गुणमयी 
दोेते कुरुप्रानामू 
वेष्टक्एलानि च 
सावाष्टयिष्वोद्दिम तर्‌ 
यूते छलयतामस्मि 
दव्ययज्ञास्तपोयज्ञा 
इपदो दरोपदेयाम् 
देण चम्मच 
दाविमे पुरो लोके 
हौ भूतसभो लोके 


गीतापरिदीलन 








भ न्ले 
4१ | र {न} 
११ ११ |नेकनृतन कर्माणि 
१८ <न 
२ ५६7 कष त्रिनियरूष्ण 
२ ५५ [नवच पु 
१ ५|न च मत्तानि मतानि 
११ २१ |नचमांतानिफमाोभि 
१७ १४ | न वेतदि" कतरनो 
न जायते श्रिये षा 
3 ११ 
३ 93 | न तदृल्ति एथिव्यां वा 
२ >० | न तदालयते सयं 
= २५ गेतुमां शक्यसे दरष्टुम 
१६ ५ | न त्वेवाह नातु समू 
न देश्यकुशल कम॑ 
७ १४ ड 
१ ३ | न भदटष्येमिवमाप्य 
११ २५ | नपुदभेद्‌ 
११ २० | नम्रा दमनेफवर्णमू 
नम परस्तादध परष्ठतस्ते 
ध ०६ |नमां कर्माणि रिन्पन्ति 
ध | नमां दुप्रुतिनो मून 
नमे पाधास्ति 
११ 3 | 
१५ १६ |नने विदु सुरगणा 
१६ ६।न दमस्येह तथोपलभ्यते 
न देदुयज्ञान्यययैनं 
नष्टो मोहः स्मृतिल्ब्धा 
१ १ [नहि क्थि्लषणमपि 
> < | न हि ज्ञानेन सदृशम्‌ 
2 चथ |न हि देता क्यम्‌ 
*< 3> | नटि मपश्यानि 
१ ५ | नात्यश्नतस्तु योगोऽसि 
१* २* | नादत्ते कस्यचित्पापम्‌ 
२ ६२ । नान्तोऽस्ति भम 


अ 5 


श्रीमगवद्गीताके "छोकोका अकारादिवणौलुक्रम 


थ॒र्व्ध्वा चाप्र 
ये सन्यासमिति मरा 
यदिन ल्यथयन्त्येते 
य' शा्चविषिपुत्सृज्य 
य सर्वृ्ानमिसेह 
यद्वापि सवपरतानामू 
यच्यावस्नाभेमसत्तो° 
यजनते सालिका देवान्‌ 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहम्‌ 
यज्ञदानतेप क्म 
यक्ञशिष्टा्तभृन 
यज्ञशिराशिन सन्त 
बज्ञा्धा्कमणोऽन्यन्न 
यज्ञे तपप्ति दनि च 
यततो सपि कौन्तेय 
यतन्तो योगिनन्रेनम्‌ 
यत भवृ्तिमूतानाम्‌ 
चत्करोपि वदशना 
यत्स्ये प्राप्यते 
यतेन्धियमनोधुदि 
यतो यतो निन्यरनि 
यत्दभे वरिपनिव 
यत्तु कमप्डुनाकम 
यत्तु रस्नवदरैक स्मिन्‌ 
यत्तु भ्युपराराथम्‌ 
यत काले त्वनावरतिम्‌ 
चत येगिश्वर्‌ कृष्ण 
यत्रोपरमते चित्तम 
यथाकाशस्थितो नित्यम्‌ 
यया दषो निवातस्व 
यया नदीनां यद्वो 
यथा प्रक्छशुचत्येदः 






















| ज्वल्ने 
यथा सर्वयत सोस्म्यानू 
य्चधांसि समिद्धोऽभि 
यदक्षर वेदविदो वदनि 
यदरमे चानुबन्धे च 
यदर्क्रारमाभरित्व 
यदा ते मो्छरिटम्‌ 
यदादित्यगत तेज 
यदा मूतघ्रयग्भावम्‌ 
यद्‌ा यद्‌] हि धमस्य 
यदा विनियत चित्त 
यदू सहते चायम्‌ 
यद्रा स्वे परदे तु 
यदा हि नेद्धिया्यषु 
यदि मामप्रतीकारम्‌ 
यदि हह न वयम्‌ 
यदृच्छया चोपपन्नम्‌ 
यट्न्याटाभसतुष 
यद्यदुप्यरति श्रेष्ठ 
यथदिमृतिमत्सल्वम्‌ 
यदप्येते न पश्यति , 
यया नु धमकरामायानु 
यया घम्म च 
यया सवभ मव 
यस्त्वा मरतिरेव 
यल्िद्धियाणि मन्‌मा 
यस्मात्सगमनीतोऽ्‌ 
यस्मान्नदविनते रोक 
६ | यस्य नादरूतो भ 
यस्य सर्वे समारम्भा 
यात्तियाम गतरसम्‌ 
या निरो सवमूनानाम्‌ 


५५ 


8७९. 


अ श्लो 


१५ 
१३ 


0 


~ 
1 


~ 
< ० ५ न ^ ८ ~ नम 


१८ 
१द 


१८ 


9४ 
॥१. 
१द 


१७ 


>. 
3 
३४७ 
११ 
३९ 
५९ 
धर 
१२ 
३9 
७ 
१८ 
५८ 
१५ 
# 1 
१६ 
१३ 
दे 
१. 
२१ 
४१ 
9८ 
ञे 
३११ 
४५ 
१५७ 
७9 
१८ 
१५ 
१९७ 
१९ 
१० 
६५ 


84८ 


कीन मा समभूताम्‌ 
भुदियुकतो ग्नीह 
भुदिषणनममनोः 
यदधेभ पने 
गुद्धा सिश्दया पुन 
यृष्साम सभा राण्नपर 
मघवन ट तिष्रछ्य्‌ 
अष्धापापाय एर्मागि 
म्मूत भरन्नामा 
यक्षाम म्द 
माष्वणस्सननिपरिशाम्‌ 
{म} 
भफन्या लयनन्यमा शक्य 
मूषत्पा भाममिमानानि 
भपाद्रणादुपरतम्‌ 
मवार्माप्म वणर 
भवाप्ययो टि नूतानामू 
भीप्मद्रोणतमुखत 
भूतमराम स एवायम्‌ 
भूिगपो"नलो द्युः 
भूय एव भरापक्ि 
भोगा यङ्तपसापु 
मोनश्ठयतरमकतानाम्‌ 


म) 
मित्ता पद्रनत्राणा 
भविति भवदु्भि 
मत्कमरू मत्परम 
मत्तं एरनर नान्यत्‌ 
मदुनुपदहाय परमम्‌ 
मन॑ पन्त; सोन्यत्वमू 
भनुप्यागो सहस्रेषु 


मीताप्रि्दीत 


भ न्छो| 


^ 
च 
11 
१८ 
१८ 
१५ 
1; 
ध 
॥1.; 
भ 
१८ 


१४ 


५१ 


११ 


७ 


११ | मननामाग्डर 
५ ( मयना मवं मद 
= मन्ये परि जष्स्पनू , 
२६ | मम वोगिमप्प्ठप्र 
१ [ मयेव जिने 
५ । भया ननमिरं सम्‌ 
२७ [ मवाप्पलोच परक 
१० [अया पगसोत यी" 
५ । मपि चापेन 
२४८ | मपि रयि वमाने 
५$ | मप्याेभ्वभनोय 
मष्यामामना सार्थ 
सध्ये मन आयम्य 
मदय मपू 
मर्मगां भग्हम्‌ 
भन्तमान्ु मो षे 
मदनभूान्यहमाए 
मातेस्यधाभाच 
मष यो्यमिचेण 
मां हि पार्यं व्यपभित्य 
। माव्रासवशा्तु कौ तेम 
माना्मानयोष्ुन्य 
मामेत्य पुनम 
मुसपेऽतत्दी 
मूपारणामी यनु 
मृत्यु राबर्रश्च्गू 
७८ | मोघाशा मोषक््माण 
५५ {य} 
७ | यदम परम गुदम्‌ 
य ण्न वेत्ति तापम्‌ 
१६ { च एव देत्ति पुष्प्‌ 
3{यय वाते स्मदरमवम्‌ 


५४ 
५५ 
५ 
1 
ब 
५ 
१९ 
1 


॥\ 
२९ 
01 


1) 


॥। 


भ्र भ्ले 
१५ > 
€ ६५ 
भैष ५ 
३४ ॐ 
१५ भ 
९ ॥ 
९ ११ 
११ कक 
१५ १५ 
१ १ 
२ भ. 
५७ ॥। 
१३ र 
११ ६ 
१० र्भ 
९ १9. 
१३ ५ 
११५ ५६ 
१४५ २६ 
९ 3 
द १ 
१ २५ 
< भष्‌ 
१ २६ 
१५७ १९. 
4० ३ 
५ १ 
१८ ६८ 
२ १९ 
१३ > 
< ६ 


थुदिप 


षठ पक्ति अ्यद्ध खद 
२ १८ समक्ना समक्नाना 
४ १६ शय्य रव्य 

३ २० योद सोदार्ओका 
3 २१ शसम द्मे 

: १७ आर्‌ ओर 

५ < ह्‌ रै 

५ १७ रच मोर्ची 

५ २० मटीमाति भीमानि 
८ ५ धातरा पर्ति 
९ १३ धमाद्द धर्माद 
१० १९ उतर्‌ उतग 

१२ १८ रसनवाले सनेव 
१६ ३९ माग माफ 

१७ ७ मेवोश्रयद्‌ मेवापपेद्‌ 
५६ २३ तिद्धातफा सिद्धान्तो 
1 २६ आत्मदुरनके आलदृरनिे 
५५ भ धने घेते 

नि सध कर्मोनि करमिं 
६३ १६ आचारो आपरणों 
७२ १८ भये ध्य्‌ 
७९ ७ कमव कर्म॑ 
९१ अन्तिम रेता रेता 
९५ ९ भागापमोश्टो भाररणो्ले 
१०४ २४ स्यवल्न प्यवेहूत 
१०३ # शकि शिते 
११६ ६ करनुम्‌ भस्तुते 
1 १३ स्मसि भर्म 
१०१ ५ मामान समान्‌ 
3५ कि ककत धुन 
१६९ ५ अस्र्थक अश्व 


१७४ सम्निम खम [51 


8८१ 


स्मत पाणिपादम्‌ तु 
सर्रााणि सम्य 
सर्वद रेषु देर्मन्‌ 
सषधमान्पक्त्िज्य 
स्मतस्थमात्मा-मू्‌ 
स्मूतस्थिन यो मामू 
सगभतानि कौतेय 
सर्वमूनेषु येतैकम्‌ 
समृमेतदन मन्ये 
सर्वृषानिषु क्तैव 
सर्वस्य चाद हृदि 
सर्वाणीद्धियक्माभि 
सरवदधिषगुणाभासमू 
सट कर्म फी-तेय 
सहयज्ञा मना सृष्टा 
सहलयुगपय-तम्‌ 
सारवयोमे श्यण्याटा 
साधित्रुतापिदद माम्‌ 


गीतापरिशीठन 


५ 
१३ 
¬ 
१४ 
५५ 
६ 
६ 
९ 
१९ 
१९ 
१५ 
१५ 
१ 
१३ 
॥ 11 
3 


८ 
॥1 
७ 


श्लो 


१३ 


तिष्ट मातरी यथा यह 


१२ | सीदति भम गामाणि 


११ 
६९ 
२९ 
३१ 

५७ 


छम वििदानीं भरिविधम्‌ 
खमदुसेसमेष्ला 
सुस्षमायतिरफ थत्तत 
संददर्शमिद रुपम्‌ 
मुद्धमनाशदामीन 


२० [श्यनि दषीकरेश तव 
१» | स्थितण्ज्ञस्य का माधा 


॥ 
५५ 
२७ 
॥ 11 
॥ १; 
१५ 


स्पशोन्रुता यहि्ाचान्‌ 
स्वधर्ममपि विश्य 
स्वभावेन भरोन्तेम 
स्वयमेवामना-मानमू 
स्पे स्मे फमण्यभिरत 
{ह 
हृतो षा प्रापयसि भ्वगम्‌ 
तते कथयिष्यामि 
हृषीकेश तदा याक्यम्‌ 


~~~ 


१८ 


१८ 


११ 


११ 


१६ 
१५ 
१८ 


१५ 
१ 


#॥ 01 
२६ 
३६ 
३८ 
२१ 
४५२ 


३६ 
५४ 
२७ 
34 
६ ९ 
ष 
५ 


५७ 
१६ 
२१ 


मवि 
०५ 


० ~ ^» ~€ ~ < 4 «^ ५ ५ ^ 


च 4 ~ ~ ~ ~ 
४1 9 + र ४ > @ =+ 


पक्ति 
१६ 
१६ 
२४ 
२१ 
१५३ 


अन्तिम 


शदधिपव 
अञञद्ध 


समस्षना 
शस्य 
योदा 
ङ्सम 
आर्‌ 

ह 

मोरे 
मनीमांति 
धातरा 
धमारूढ 
उत्‌ 
रसनवाटे 
मय 
मेवोभयद्‌ 
तिद्वातका 
आगत्मद्राने 
हने 
कमन 
आचाए्णो 
५६ प 
फर्म 
ल्ता 
माषार्णोश्टो 
प्यवह्न 
शसि 
र्नुन 
स्मत 
समाव 
कुषेन 
अदर्वक्‌ 
ष्म 


यद्ध 

समस्लाना 
शैव्य 

योदाेक्ति 
शसम 

ओर 

२ 

मोच 
भलीमांनि 
धर्ता 
धर्माष 
उतग 
रसनेवाटे 
मरिगे 
मेवामरयेद्‌ 
सिदान्तकौ 
आत्मदशनङ़े 
सेते 


कर्ममिं 

आचार्णो 

५९. 

कम॑ 
केनाट 
आच्णो्नो 

भ्यवहूत 

यस्तुन {२ तुन 
भस्मसत्‌ 
समान 
क्वन्‌ 
वश्पङ 
मे 





ष्ठ पक्ति अञ्यद्ध यद्ध 
१८९ र्थ स्थितिका स्थितिको 
१९५ १८ मोत भरोत 

२०० 3 सपं सरव 

२०६ १२ निषातत्म नियता 
२२७ ५ आत्मा आत 
९३५ २० भक्षिका भस्कि 
२४१ ७ ह्‌ हे 

२४ २५ त्वमूप्रय स्वाभधय 
२५७ ६ 1 त्वौ 
२८१ २१ आत्ति असक्रि 
२९२ अतिम विदे शदे 
२९४ १९ सह्ययक सहायक 
२९७ १८ पर्‌ प-- 
२९५ २३ मोगमथनम भोगव-धनमें 
र्र्‌ < क्ट क्ट 
३७१ < स्वननोक्नो स्वजनो 
9३ १६ चने सनो 

३५३ २८ दसरेते सवथ दूसरेसे सर्वथा 
३६२ ५१ राप विरोध 
३५७९ र्थ षडा षड्‌ 

३८५ ५ बन्धनासे वन्धने 
6 २ शहा श्मुन 
भ्र ॥ शब्दावडम्बर्‌ शब्दाडम्बर 
१२९ २3 कारन काटने 
१५९ भ परिस्थिति परिस्थिति 
०४६ 3 वान्नेषाली -----पनेपाली ____वानवाली 
----------- 

च्छाकाचुसार चिपयसूची 
# १५ मान मार्‌ 
१९ २३ सयतिते समिति 


= 


&“^ 0.6 


विज्ञापन 
(मगवदरीता तथा नारदभाक्तेसघ्रोफे नचीन रीछीके माप्य ) 


गीतायरिीटन भगवट्रीतास्रा अदत सिद्धान्तकलो च्यरावटार्कि 
रूपम जनताफ समश्च रखनेव्य, गीतकं प्रचित भाष्योमे प्राय 
प्रत्ये शोकम महच्चपूर्णं नव्रीनता रखनेयासा, ज्ञानमार्गं तथा 
कर्मयोग मागादो अभिन वतनेवाटा, कर्मनि ज्ञानमार्गे 
अस्वीकार करने याट, भक्ति तथा ज्ञानक्ी एङ़ताको स्थापित करने- 
वाटा, सत्यको गीतानसार प्रवाहित न करके गीताको सत्यानक््‌ 
प्रगाहित करनेनाला, सपू्णं गीताकी एक्याकयताक। पूरा ध्यान्‌ रख- 
नेगढा, ( १) भ्रमि ( > ) श्छोक्ानुसार पिषयपूची ( ३) 
अध्यायार्थसू्ी ८ ४ ) श्लोक (५ ) अन्वय (£) भापार्थ 
८७ ) भाव ८ ८ ) गीतके महच्वपूर्ण मन्तर््योपर ३३ प्रकरणों 
वष परिशिष्टे रूपम स्वतविचार तथा ( ९ ) शब्दकोश इन 
अनेक सूपोम गीताकी व्यारया क्रनेगरटा, श्ेकोकी अकारादि 
वर्णानुक्म सूचीपारा अपने ढगका सुचिन्तित नदीन भाप्य । 
भूत्य ३ सु ८ आना । डाकल्यय १६ आना) 
नारदमक्तिसू भक्ति मो व्यावहार्कि ज्ञाने रूपमे दिखाने- 
वाटा, अद्वैतनिषठा भाक्ते तथा मनुप्यकरे व्यावहसछि जीयनका एकी 
भाव दिखानेवाला, मक्तिश्पियपर हदयग्राहौ सर्वेया नपीन शीसे 
पचार कनेपला भाप्य। 
मूल्य १४ आना । उक्व्यय ७ अना \ 
दोना पुस्त साथ ठेनेसे । डाकन्यय १४ आना । 
पुस्तक मिलनेके दरो पते --( १ ) प्रनन्धक, तच्चजञानमन्दिग, 
अमलनेर, जि पूर्व सन्दे 
(२) सचालक, सुपरिेयाग्रम, 
रतनगद, जि पिननीर (यु पी) 
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४ इद्धियभोग्य विपरया तया कमो आपिम रना ^ वीगान्द 
हेना९1 


५ अपना उद्धार अर पतन कटनेमे मुय स्तन ह, उते अपना 
उद्धार श्ना चदिये । 
६ निरे इन्दिवर (देलय पाटी दद अयना श्रय" तपादन्ियतक 
अपना ^ शत्र "है! 
७ दीति, उष्ण, सप, द्‌ स, मान, अपमान आपरि पटने ही अनर 
जानी समापिङे अगर { । 
८~-९ अनासक्त शानीढी समाश्च विरद वणन । 


१० यमी मन सवा इद्धियातीत अद्रेत आ्ादी स्वम्पचिन्ता्म 


निमप्र रता है) 
११ मानपरफ रमता ही मोमो ‹ आसन ? ? 1 य्‌ आसन कपे, 
महे तथा तिनके आसने ग्रे्ठ ₹२। 


१९ योगी इसी समतास्पी आसनप्र जमना चाटिये । 

१३-१४ येगीफो अपने शरीरको अनासक्त मनोदुशाद्य अनुचारी र्ना 
चाहिय । उसे मान्त निर्भय, उदात्त आचरणावाटा, सयमी तथा 
आत्मपणयण होना चाहिये । 

१५ येको परमगान्ति या मोक्षी अयस्थमिं रतनेरटा होना चाहिये} 

१५ जीवनधारण करने स्वाभाव भ्रियाओको “ योग ° फे नामपर 
अघ्याभापिक वनानेवादा कोर मनुष्य ‹ योभी ° नही हेता । 

९७ त ीवनवारण कनद स्वामाकिकि ्ियाओंष्टो अनास 


तम्रा जीचित्यदी सीमामे रहकर पाटना चाटिये । यही मनुष्ये 
दु" जार कटने वषि ₹ै \ 


९८ नि हता तया आत्मस्थिति टी ' योग ? टै । 
१९ इन्दियातीत आत्मस्थिति पानानेपर मनकी निवातस्यानमे रसे हुए 


+ दीपके समान वियवायसे ती 
२4" 0 कम्पित न होनेकी अवस्था हो 


9; 


म्लोकखर्या विषय 
२०२३ मनकी निष्काम अयष्याका वर्णन तथा उस चि प्रोत्साहित 
क्रना। 
->४-२५ चचटता श्मेदकर, कामना व्यागकर, धीए्नं रखकर, अत्मस्थितिको 
अयनानि तथा इन्दियासकतिको व्यागनेकी प्रेरणा 1 
२६ मनको आसार वशम देने तथा उत्ते अस्थिर विपर्योमिं जनि 
सेकनेङी प्रेरणा 1 
-२७-३१ अनासक्तं योभीको पिलनेवाटा परमानन्द्‌, उसके जीवनन्यवहारमे 
अखण्ड आत्मस्थिति तथा उमका आत्मनिवास। 
२२ अनासक्तं योगीपर सासि सुखड सोका प्रमाद न षडना । 
-३२-३४ भने चचरु होनेके कारण समतारूपी योगकी दुष्करताके विषयमे 
अनेद्य परभ । 
दप श्रीकृष्णका उत्तर कि यदि मनुष्यके मने सत्यक चयि दृढता हो 
तथा उसे रिपयेमिं सच्चे सुखे न हनेरा पता हो तो मनोनिग्रहु 
इष्कर्‌ नही है! 
६९ असयमी योगै कभी सफ्ड महीं हौ सकता । सयभीको ही येग 
सरम है। 
->७-१ अनका ^ येष ' के ^ विनाश ° की समावनाके विषयमे प्रशन \ 
४० श्रीकृष्णक्रा उर्तर कं " विनाश्च › कभी छिसीका नही होता । योग- 


ष्ट भदा भोगी रहता है तथा योगी कभी येगम्र्ट देने रूपी 
गतिर नदीं पाता ! 


४१ भोगिषत्ता मोगाभक्त, चृगारप्रिय, श्रीमदुमत्त धरम जन्म छिकर 
^ योगभ्रष्ट › अनी रहती है । 
४२-४४ योगिसत्ताक्ा योगिक्ुमें उत्पन्न होना तथा योभी कने रहना । 
४५ यीगिसत्ता अन्तक जितने देहधारण कर युद दै, क्र रदी है, तथा 
करणी, सर्म योगी बनी रही थी, चनी हई है तथा वनी रहेगी ¦ 
४६ आमाका आएघक्‌ "वास्तवे योगी " ह॑ { 
( सातवा अध्याय--त्तानवित्तानयीग ) 
१--२ आत्मत्व भमी होते ही ज्ञान तथा क्ञानपूर्क कमे आनन्दका 
पर्चिय मिट जाता दै, फिर ससार शेय ख, नहीं रहता । 


0 
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म्लोकसल्या विषय 


२ समानम अनार्त कानी न्यून पाये जतत है } 

४-५4 आत्मत ° अपर › तया ‹ एग 2 दो प्रफ़ति ह । 

६-७ दो रुपत्रारी षी परकृत जगत्‌ उत्पन्न एोता ? । प्रकृति तया 
जगते उत्ति षिनाश्च आमे शेते {1 आत्माद्न कोई आषा 
नही ? । चट स्वयधत तया सर्वाधार रै। 

८-१२ आला व्यापस्ता तया सरीपारतोद्धा कोन 1 
१३ इ्धियासम्त सपूर्ण मनुष्य अ्रम्म टै 1 
१४ जनासपत पुरुप शी मायाफ़ो पार करते ट, आस नहीं । 
१५ शन्धियासक्त मुप्य खूकमी,अदिि्री तथा मनुध्यतसि पतित देते ६1 
१६-१८ टोकपषिद्ध चार प्रापे {्वरभकोपरिसे तीन अमक्त' ट। शानीही 
एकं वाप्तप्रिक “ भक्त › र। 
१९ कानी धननेयाटी सत्ता सव जन्मेमिं कानी वनी शती र। 
२०-२३ इृन्दियतृषि चाहनेवाठे मनुष्य आत्मको भोगप-पनके रूपम पति 
1 आ्मभकत पुय अनासक्तिरूपी आतस्थितिको अपनति है 

२४२७ जिन्हें अनास श्रद्धा नरी होती वे कभी आत्माफो नही पते 

वेतो भोगयन्धनेर्मिं उट्चे पडे रहते ६ । 

२८-३० निन्दे अनासक्िम श्रद्ध है, वे आत्मस्वरूप रै, ब्द्को जानते ह, 
अध्यात्मको समदते, कर्मको पहयानते ह तथा अधिभूत अधिक 
अधियज्ञ सहित आत्मासे पतिथिन £ । उनकी आत्मचिन्ता अने" 
पहर ओर आीयनभर चरती हं । 

(आठ्वा अध्याय-अशक्षरबह्मयोग ) 
१-२. ब्य, अ यात्म, करम, अधिभूत, अधिदैव, अधियजञके स्वम्प विपयक' 
ख , तथा मयाणक्षरभे आतमज्ञानकी विधिविपयङ़ सातवां 
अङ्ना प्रत । 


३-४ नद्म आदिक पम्मिषा । 


५ सातेन उर कि यदि मतुप्य अपने जीवनक रते क्षण आत्म- 
स्थितम रहने छो तो उसे आत्मभाव प्राप्त हो 1 
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छोकसल्या विषय 
६ मनुष्य वर्तमानमें जिस भावम रहता है दह सदाके ल्यि उसी भावे 
वेशटित हो जाता है । 


७ इस स्थि अर्जुनको आतमतच्वको कमी न भूर्न तथाः कर्तन्य- 
पालनका उपदेद्च । आत्मामं मन ठगानेपर अत्मिकी प्रापि । 
< स्वरूपस्य रहनेकी ददता तथा फलागारहित कमं केकी मनो- 
यशचाक्नो अपनालेना ही परमपुरूपको पाना है । 
९--१० प्रत्येक क्षण आत्मस्थितिमे अविचल्िति तथा सत्यारूद रने 
प्रहस्रा। 
११ अरनी रचि बदानेफे ल्यि परमपद्की प्रशसा करके उसके 
वर्णनका उपक्रम । 
१९१३ इन्दियसयम करके अपनी कर्मरछिको आत्मामं समर्पित करने- 
वेको परमपदकी प्राति 
१४ अनन्यचिन्तनसे आत्मत्व सगम हो जाता हेै। 
१५.-१६ आत्मतस्वको अपनाचुकनेभर्‌ पुनर्जन्मकी भान्ति मिट जाती है 1 
१७ सदासे दष्ट बनते रहनेके साथ ही साथ यह नष्ट भी हो रहीहै 
अनन्ते क्ते चरनेवाटे भृष्टिफे उत्पति विनाशक साथ साथ 
होते ए जानमेवाछे क्ञानीष्टी प्रशसा । 
१८-१९ सुटका उत्पत्ति विनाश्चरूपी स्वभाय 1 
२०-२१ इसं उत्पातति षिनासेश्षीर जगत्‌के अतीत आत्मतक्वका वर्णन । 
२२ अनन्य भाव होनेपर उक्ष परमपद्‌ ( आत्मतत्व ) की माधि होना । 
२३-२५ लोकपरचछिति नामधारी योगियोंकी कल्पित मुक्ति तथा युनराघसिके 
मागीका वर्णन 
२६ मुक्ति तथा पुनरातरकतिके भौतिक मगैके सिद्धान्तकों ' जगते 
माने ए › कहकर अपनी अस्वीकृति । 
२७ इन मर्गौको केपोठकव्पित जानकर, इनप्र अग्रद्धाकरके, अर्जनको 
सव काठ अनासक्त योगी होनेका उपदन 1! 
२८ अनासक्तं योमीकी प्रलसा 1 
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(नया अध्याय-राजव्रिया राणगृद्धयोग ) 
-्लोकसष्मा पिपय 
१ सानभ्तिनके वर्णमस्न उप्तम 1 
२ अनुनी उपि यदनिङे ल्य विपाकी सतुति 


‡ इत अनासनि मार्ग पर श्रा न रएनेगटकी हनि। 
५-५ अत्मा ठन्धर योगफ़ा वणन 1 


६ जप नित्यस्यिर आद्रे चचट वायु। अभित भावे पारण 
क्या, रसी रद्र नित्यलिर आर्माने पिनाकी तथा चर 
अनात्मा को अभिन्न मापसे पारण कर रला ठै 


७~८ आत्मापर स्भायसे सण उत्यत्तिपिनाश्च हना । 
९ आत्माकी कमे अनासा । 


१० आवा परिमानता्े भि उरी शाद, भटक उत्व करती 
रटती टै तया जगत पयिर्तनचत पूमता हता ह } 

+१-१२ आसुरी खमारमे अपनाने अज्ञानी, आत्माके भलुष्यगरीर 
धारण फश्नक मटचपूर्णं अभिपरायमन भूले रहते ६। 

१ २-१४ ज्ञानी पुम देरी स्वभागद्नो गपनाकर अनन्यभावे, भूतो आदि- 
दारण आत्पाञ्न अयन्ते है 1 वे उरक किन तथा उरी 
द्‌ पना पिष्काम कमनिान आदिक स्पे अपने सूं जीवनक 
भक्तिमय चना रेते र । 

१५ अज्ञानी ( सगरदायिर ) दृवतेपासर्न ी उपासना नानाप्ररी 
होती £ । उन्हे (भन्ये, तथा “ब्धा › कर्कर उन अलति । 

९६-१९ ससतारफे सपूर्णं पदाथो तया समग्र रीटाओंद्ना आधार आतता द। 

२०२९१ भोगवन्यनमे पसे ण अज्ञानिर्यो स चार वार्‌ उन्थनेोमिं पडते गहना 1 

२९ आत्माका अपने अनन्य उपासक योगक्षमविपमङ चिन्ताफो 
ह्रठेना? 

२३२५ द्रे देततोकी पूजा भी आताङ़ी हौ अपं पुजा है 1 अज्ञानी 


कवठ जननी होने कारण, अयने अनासनि पी स्वरूयाननदुक 
भोग कर्नेसे वचित्‌ र जति है \ 


च्छौकसस्या विषय 

एम्‌ मलुप्योको अपनी भावनाके अनुसार बन्धन तथा भुक्ति प्रात 
हति है \ 

२६ ज्ञानी जो खाताया सिकाताहै, सत्र अनासक्षिरूपी आत्माके 
पास पहु जति है । ज्ञानीको भोक्ता या दातापनक्ा अभिमान 
नही होता । 

२७-२८ यदि तुम अपने स्पू्णं आचरणोको आत्मापण कर दोग तो तुम 
शुभाद्युभ करवारे कर्मबन्धनोसे मुक्त हो जाओ । फिर तुम जो 
कुछ करोगे सव्र अत्माकी आराधना होगी । 

२९ यथपि आत्मा सम मतेमे सम है किर भी वह क्चानियोमे ही अभेद 
ठीला करता हे 1 

३०-२१ आसस्वन्पको समते ही इराचाप्विंके दराचार दूटं जाना, उन्दँ 
तत्क्षण शान्ति मिल जाना, तथा फिर ससारवन्धनमे न एसना । 

३२-३९ आक्मभक्तिमि कल्पित जातिभेद्‌, वणमेद तथा लिद्गभे्दद्य न 


रहना ! अनक अनित्य तथा सुखहीन ससार प्रभावस्ते य चानेके 
स्यि नित्य आत्मसुघको अपनानिका उपदे 1 


२४ आत्मपरायण मतृष्यका ‹ आत्मा › हषे जाना । 
( दसवा अन्याय-वि्तिंयोग ) 


१ श्रीरष्णका गञ्जनको किर उत्तम वाणी सुननेके नि अभिप्ुव 
करना । 


२ ठेवो तथा मटर्पियाका आत्माको अजन्मा मानना तथा उसीको 
सर्ङ्ारण जानना । 


३ अपनेको अजन्मा तथा अनादितिच समते ही मनुष्यक! सकर 
पापमेक्ष हाना । 


ध मनुष्ये मनी नाना प्रकारकी भावरा भात्मामेसे ही 
उना 1 


६ मनुभ्य अपने पिताषितामह आिकी सन्ति मही र, कन्दु 
अप्सा हे। 
#. 
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ग्लोकसप्या चविषपय 
७ आमे ‹ एक्स अने हो जनि › तया ° अनेके एक रहने " 
कै ममवो समञ्नेते निश्रर योगका प्राप्त होना । 
८ आत्माको ही सवका उत्पत्िर्ारण जानकर वुद्धिमानोंका अनासक्त 
ले जाना। 
९ ज्ञानियफ़े मन वचन समेते आतस्यितिका प्रकटं होना तथा 
पारम्परिकं चति आनन्दपूर्वर जीवन यापन कसना। 
१० आलज्ञानिर्याङी निश्रयासिन्न वुद्धि स्वभावे अनाताको 
व्यागते रना तथा उनरा आत्मरूप हो जाना । 
१९ उन आर्मापहरके योगियके अपनाये हुण आत्माका उनके अज्ञानमो- 
हको नष्ट कर देना 1 
१२-१८ अन्न विभूतियोग ्ुनेश्च हये परश करना । 
१९ श्रीरुष्णका ‹ हन्त › शृब्दुसे पिमूतिवणनम उपेक्षा दिखाकर उसका 
वेणन करना तथा उन्ह अनन्त कना 1 
२५ आत्माद्धा ही धटयटवासी होना तथा उसीसे सके उतपत्तिस्थिति 
प्रय टोना। 
९०-३८ विभूतियाद्म पणन 1! 
३९ जगत्म जो कठ हे सवका बीन मात्मा दै, उसे विना कुछ 
नहयहै। 
४० आत्मद विपूतियाका अनन्त 
हेना। 


ज कही विभूति ( विशता ) दसो सवो आत्माकी शक्तिसि 
उत्पन्न हुआ जानो 1 


४२ इस नरथक विभूतिषत्ताग्की जिज्ञासा छोडो 
जिन्ञासाको 
न्तको पको व 


५ यह्‌ सपो ससार आत्माी शक्तिमे 


न्त होना तथा इस घणनका अतिमक्िप् 


त ( ग्यारहया अध्याय-किभ्वरूपदुरनयो 7 ) 
चुना अपने निमा टौ जने शुमसमाचार सुनाकर अपनेको 
आ मद्शनक्र अपिर सिद्ध करके, आत्मानुभवविषयङ प्रश्न 1 


१९ 


छाफसरया विषय त 
म्‌-८ श्रीकष्णका अने आत्माके विश्वः रूपक श्लानचश्ुते 
देखनेफो कष्ना 


९१४ सजयद्वागर अर्जुनक भायनाराज्यका वणन तथा उस भावनामय 
जग्म पये हए अर्जुनक गद लेकर आत्मस्तुत्िके स्यि उत 
हना । 

१५ अञ्ैनका सप देवादिर्योको आत्मर्म देखना 1 
१६ ससारमरके भुजा, उद्र, भुख; नेत्र आदि अवयव आसके क्षी 
है । वटं आदिमध्यान्तयन्य है 1 
१७ श्चन आदि ज्योतियेमि आत्मा ही प्रकाशस्वरूप दै 1 
१८ अत्मा अ यय जक्ष तथा नित्ययरमेसरस्क मनातन पुसप ६। 
१९. आतप आदि मध्य अन्त श्यन्य अनन्त प्रभावयुकत तथा अन्नानिर्योो 
सतानेव्राटा दै 1 
२० आनश तथा पथिका बीच आत्मासे भरपुर है। आकि शम 
अनन्त पिस्वृत रूपके स्मरणमायते अज्ञानी जगत्‌ कापता है । 
२६ सुव देवता आल्माकी ही उपासमा करते है } 
२२ सदर आदित्य आद सव देवता आत्मको देसकर अननु 
पिस्मै पटे हुए हे । 
२६ ससारमरके यख, नेत, करः चण, उद्र, दाद यष्टि ष््र्ी 
आत्मे अवयय हं । वही समको उत्पन्न कत्ता तग्रा व सुद; 
सा जाता? । थही देखकर अजानी अपनी न्द्ध र 
व्याकुल हो जाता दे । 9 
२-२५ आकाराच्म्बी प्रकारावाठे तथा पिका रास रमैव | 
दिष्व-याप स्ति चित्त पिचटित होता ट ५ 
कथ 
पिटती 1 
२६-२७ भीष्म द्रौण आदि योचा यूपा यपा धेन कर २; 
२८-२९ समुद्रम नदियों तथा अग्निम एदे स्न + 7 
र्यरूपथाश आत्मामं पवेश कर द ६ | न्यं का 
द०-२१ -र्यनद्य पश्र फ इ सपू जयनक 


दिभ्य 
[२ (4 म्प्र 
वसतु है ? बह आज भरे क्रिमयद् द्र काग माक 
द्ग 


न्विम 


१ 


1 


भ्ठोकसप्या विषय 

२९-३४ श्ीस्चणद्न उतर ये सव योद्धा आत्मके मके स्यमावमे 
भ रहेटै। यदि तुम युद्धते हट भी जाओगे तप भी ये अवश्य 
मि) तुम्ट तो केयर निमित्त वनाया जारा? । 

३५-४० अमुनद्म गदरद्‌ होर आत्मस्तुति फरने लगना । 

४१-४४ अर्ुनका श्रीफृष्णक साथ अगतक़ मोदपूर्णं सवन्धङ्रो अवज्ञाते 
देना, तथा अय उसे ज्ञानी आसे देना । 

४१-४६ अर्जुनक सदा पिन्वन्प देएनेश्धी इच्छा प्रष्टं फएना } 

४७-४८ श्रीकूप्णका उत्तर हि देमा म्प द्विना हमार वश्चम नरै । यहं 
काम तुम्हरे ही वसद्रै। रसा रूप कवल आत्मा अनन्य 
भनिर दाइ देता २ । इ दुशचनर दसरा कों उपाय नही है । 

५०५१ अर्जुनका आममप्रारस्थासे उदुयद्ध होकर अनक भूमे हर ष्ण 
शरीरको पुनः सामने सदे हए देखना । 

भर्‌ श्रीकूष्णका विभ्वरूप दूर्ननङी प्रशसा करना पनि इस किण्व यापी. 
आत्मा खम्पश्नौ आतमभक्त दुता सदा दनक इछ 
रह्तेह 1 
५९५4 यह रूप अनन्य प्रेमे विना दूसरे उपायासे नीं दीसता 1 
भ जो आत्माको अप आपा समवित ग देता है, तथा अनासक्त 


ह्म जाता हे, प> + आत्मा › हो जाता रे । उत्त शरीरम साक्षात्‌ 
पानद्र मानद नीट कृता ह । 


( गरटग अध्याय-मक्तियोग ) 
१ ^ भिः › तथा “अव्य्तोपासना › को पृथ समसनेयाठे अरखनन्न 
भरने वि इनरमसे कोन उत्तम हे! 
२ भकतिते आत्मराम कना ही श्रे योग हे) 
५ " अन्यतोपासना › तया ‹ मपि म कोई एथकृता नही । ये दोना 
आमन ऽनन्य भक्त तया अनासक्त हानेते लेती £ 1 


4 नतु दवात पर्भे, अ यक्तगति अर्थात्‌ अनासक्ति नरी 
जपनायी जाती | 


#॥२. 


शोकसय्या विषय 
६-७ आत्मा अपने अनन्य भक्ताको अज्ञानरूपी प्रत्ये तत्क्षण उवार 
केता हे। 


८ आतमाश्ा भक्त सदा अपने स्वरूपम रहता ह । 
९-१९१ कान्यमयी भाषामे फिर फिर अनासकितते ही दु समोचनकी बात। 
१२९ फठासक्तिके त्यागसे शान्तिम होना, तथा अनासक्तेविहीन ज्ञान 
यान आदिकी च्युता \ 
१३-१४ राग, देष, ममता तथा अहमावसे रहित सयमी तथा इटनिश्वयी 
पुस्पोको आत्मदसन हो रहा है । 
११५ पराधिकार न खनेवाटा तथा निजाधिकार न सनि देनेवाला, हष, 
इषया, भय आद्रे रहित स्थिर अद्धि पुरुप आत्मदर्षीं है । 
१६ आतृप्ति, पक्निता, उदासीनता आदि धर्मे युक्त पुरुषको 
आह्मदशैन हो रहा ह । 
१७ ट्ष शोक आदि रहित पुरुप आत्मद है । 
१८-१९ जो परप अनुकूल प्रतिकृल सब परित्थितियेमि स्थिता रसता है, 
वह आतमदुकी है । 


९० उपर्युक्त धर्मक श्रद्वा अनासक्तिरूपी अ्रतपान करनेवालोकी 
आत्मदा हो रहा है 1 
( तेरहवा अध्याय-क्षित्रज्िचज्ञविमा योग ) 

१ श्षरीरकोः" क्षेन तथा शरीरीको ‹ क्षिनज्ञ ` कहते § । 

२ सम्पूर्णं श्षरीरोका कषगज्ञ एक ही आत्मा ह । स श्रररिक एक्‌ 
मात्र स्वामीकी तथा इनके पारस्परिक सबन्धके स्वरूप, प्रयोजन 
आदिको यथाथ जान छेना ही ^ आत्मज्ञान › है । 

३-४ क्षेनके वर्णनका उपक्रम । 
५--& क्षे तथा क्षेनज विकाराद्ा वर्णेन ! 
५७-११ ज्ञानक विस्त तथा अज्ञानद्य सक्षित वर्णन ! 


१२ अनादि परब्रह्म सद्‌, अविनाशी जर रिना्ी दौ रूपेमिं। 
रहता है । 


श्छोकक्तरया विद्य ४ 
१३ ससार्मरकं ससर आदे अप्यय उती णकः आत ती 
१४ आत्मा सधन आधार लिन भी अनासनः, इटि 
तथा अव्यक्त हे} 
१५-९९ नात्माकी व्यापद तपा उसकी युषिस्यतिस्य्यवारिणी शति 
वर्णन \ 
१७ आत्मा ही ज्योतियाको ज्योति देनेाला, शान, रीयः शानगम्य 
तया सवना इयदासी १ । | 
१८ उपयु क्ष, ञान तया कये स्वन्पफो जाननेवाटा जर" 


लेता दै\ ९ 
१९ आत्मा ओर उक शति सरसे खाये 1 जगत्न आल्माद्री ई 
धनायाट। 


२० आसा दामि, हिप तया रिषयोल स्व ती द! पु 
आरा दन विते भागते या स्यागनेम स्वत रता ६ । 
२१ शतिसे माहित अपमा, इन्दियद्भि लपि दुष्डस मोन क 
जाता है 1 यही माह उति शरीरे बन्धने फास ऊ नीती 
योनिकी भ्रान्ति शठं दवेता है 
२२ मानयदेहरासी अत्मा हो भम्बर आद्रि नामेति कहा जता भ 
२३ आत्मा ओर उसी शति दोनाकं पुयद् पुयङ़ स्वन्पको समरे 
वाटा पुरुप अज्ञान्ुकत श्ट्ता हे 1 
२४२५ आत्म्य जाननेवारं जनी अनेश नामेसि बिर्यातह । 
रष क्षय कषन्ेे सयोगसे ही यह जगत्‌ आति है 1 
२७ ज्ञानी आत्मको ही सब्र विनानी पदा्ोका आधार जानता है] 
२८ अनासक्त त्थितिम रहनेगटा जानी समरन यममायस स्थित अत्म" 
पर दृष्टि रसता हे 1 वट्‌ कहीं चक नटी करता । 
२९ सत्र कार्योदो आत्माङी शकि होति दृष जानना तेया करया- 
भिमान श्रय रहना ज्ञानी चिन्ह रे ! 


३० भिसे सपू भूत ण्क तच्चमे स्थित ओर उसीमसे उत्पन्न दीने 
गो है, वट ब्रह्मम्‌ कर चुका र । 


र्दे 


भ्ठोकसख्यां दिष्य 
2९-२२ आत्मा सपेव्यापी आकारे समान ररीरथारण करे मी शरीरके 
धर्मि एिप्न नही होता । 


३३ एक ही आत्मा इस सपण जगत्का परकाल्नक है । 
३४ ओ, क्षि तथा क्षनक्े भेदको समञ्च गये है वे परबहावुसी हे । 
( चोदहवा अध्याय-गुणत्यविमागयोग ) 
१-२ श्रीङप्णकीी सुतिर्योको सिद्धि देनेवाले ज्ञानके पुन कथनकी 
प्रतिज्ञा \ 
३४ आत्मा अपनी ही हकतिते चराचर जगत्‌ उत्प करता हे \ 
५ मनुप्य तीनों युणासे मोहित हो जानेकी अवस्थामेदेहवन्धनमे फस 
जाता ह 1 
६ सत्वगुण सुख तथा ज्ञानका बन्धन लेता है । 
७ ष्णारूपी रजोगुणसे कर्मासक्ति लेती ठ 1 
८ मोहरूपी तमोगुण प्रमाद, आटस्य तथा निदराका बन्धन डाठता है । 
९ सत्व सुखम, रज कममें तथा तम प्रमादमें फासता है । 
१० सुच्वःर्ज^तम ये तीनों अपनेसे भिन्न दो दोको दुचाकर उद्येते 
११ स्वप रजतमकी अपेक्षा सयमरूपी प्रकाशश्च अविक होता है । 
१२ रजोगुणम ठोभ, प्रवृत्ति तथा अदृप्त रहती हे । 
१३ तमोगुणमे प्रमाद मोह आदि होते है 1 
१५ सत्त्वगुणी खोग ससारमोगको पाते रहते है \ 
१५ स्नेोगुणौ कर्मीम आसत रहते हे 1 तमोगुण मूढतामे दूते रहते ह 1 
१९ साचिक्येः भोगरक्षा्थी सयमका फल सुख, रजका फल इख तथा 
तपा फट अज्ञान क्ते हं 1 
१७ सत्व, रज, तमसे उत्पतन जान, सोभ, मोह, आदविका वर्णन ! 


१८ मन्वगुणी शासक, स्जोगुणी उसका सहायक, तथा तमोगुण श्त 
वन जाता हे । 


ष्ष्जो भरतिके गुणो कर्तन मम जान गया है ओर्‌ अनासारि्क 
अपनाचु्न है वहं आत्मवृरशी हे । 
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्छोकसरया विप्य 
०० जो देहविदधासं्रो उपेक्षा करना जान गया हे । वह्‌ जन्म) गधय 
जण आदे मुक्त अषतसयशीं र 1 उसका इ समो हो छक दै 1 
२१ अरञ्खनका तिगृणातीत पुस्परे चिन्द तथा आचारसचन्धी पर्न । 
९२२५ श्रीकृष्णा उ्ररूपमै गुणातीत स्थितिका वर्णन । 


९६ आते अनन्य मन्तेमं॑तरिगुणातीतता स्वभावत आजाती है, 
उने ब्रम हो जाता हे। 


२५ आत्मासे ही शाश्वत पुपर तथा शन्ति मिटती है। 
( प्रह्वा अध्याय -पुरुपोत्तमयोग ) 


१ समक्त अपने नित्य कारणसे निरन्तर उत्पन्न होता रहता है ) 
यह वक्ष मनुष्यकी विषयवासना उते मोहक दिसाई पठता है । 
इ ममको जाननेवाटा ‹ ज्ञानी ` कटाता है । 

२ मनुप्य विषयासरररूपी पचति वोरा खाफ़र नित्य अनित्यका विक 
सो बैठत हे । वह कर्मफलासनिमे फसकर बन्धनी ओर षठा 
जतादै1 

३-४ ससाएन्धनमे फे हुए पुर्पांमो इस ससार येदनीय सूप 
विला नहा पडता । मनुष्या असग दाच पकृटकर शस ससार 
वृक्षका छेद ढान्ना चाद्य \ जव यह वृक्ष केद्धिया जात्ता य 
तम मनुप्योको वह आशिुरुप दीखता टै, जिखको भे स्वय 
आगहूर भ्यानतने नीं उतरने देता हू 1 


५ मानम आदि रहित उदाच एुश्य ही उस अपिना पदको 
समञ्च पते ह । 


५ च" पद्‌ स्वयप्ररश है 1 उत्ते पनेपर किरि बन्धन नरी ठीरता + 
चट्‌ पद्‌ कभी न ्ुयनवाटा दुपिङ ह । 

५-८ जग आत्मा शरीपवार्ण करता है, तत्र इन्ध्ियाकी उत्पत्ति, तथा 
ध सप्रे प्यागता है, तथ उनका अपने कारणम ठ्य हो 
जाना 


५ पह आतम इन्दियातमङ़ बन प्रिपयमाणसद ल नाना & । 


१, 


कस्या ध चिक्य ध 1 
०११ ज्ञानी सव अव्स्याओम आत्माङ़ो पट्वानता रहता ठ } अक्गाना 
नहीं \ 


१२ आत्मा हौ जगद्धासक एय चन्द्रम परकारारूप हौ गया है 1 
१३ आत्मादे प्रभाय सत्ररो धारणकग रखा है, अन्नोका रसभी 
आत्मा है \ 


१४ आत्मा ही उद्रकी अभिग्टप लेकर शरीरकं जीवनके स्थि भोजनका 
रसं वनता हे! 
१५ आत्मा धरपटवासी, मावराभिका उत्पादक, जानने योग्य तथा 
ज्ञानवार्ताका आदिम आचार्य है । 
१९ व्यक्त प्लतिको ' कषणुरुष ` तथा अन्यत प्रकृतिको (अक्षर पुरुषं 
कहते हे । 
१७-१८ क्षा अक्षर दाने ावासे मतीत आत्मा पुरुषोत्तम! कदाता हं । 


१९ स्ञानी अपने पुश्पोत्तम रूपो कभी नहीं भूटता । वह जीवनकी 
प्रयक चेष्टसे अत्माका भजन कता है । 


२० अमग शद ही “उतम शाद दे । जिसने इमे अपनाया उसका 
जिन कूतरृत्य हे । 
( सोठहवा अध्याय-दवासुरस गदिमागयोाग ) 
१२ दैवी सपत्तिवाटे पुपाक्‌ गण । 
र आसुरी सपत्त्र पुरुप दगुण 1 
धे दबी सपततसि " मुक्ति › तथा आशुरीसे ° यन्धन > होता है । दयी 
सपत्तरक्त हेनेङ कारण अडनको श्ोक्का अधिकार नही हं 1 
६ दैव तथा यदुर दा प्रकारढी घृष्टि है । आरे परऱतिके स्पषठी 
करणकी प्रतिज्ञा 1 
५१८ आसुरी सप्ति अज्ञानियाके स्वमात्रा पिस्छरत वणेन । 
१५२० आङ्गी शर्ृत्तयालीका नात्मा उन्टे फसने$ उपाय सुद्चाता है । 
उनका अत्ता उन्हं जत्दर्न नही होने देवा 1 
२१ मुप्यकरो चाहिये छि वह अधोगति देनेवाठ फमक्रोथ आदिको 


स्यागदध\ 
ॐ 


म्पे 
ऋ्होकसस्या विषय न 
२२ अपोगति स्मेव कामय आदिते मुक्त गहना ही (भामकर 
करना ° तया (मगति पाना! है 1 
२३ अनासकिूपी सच्चे ° धास्न ° परे न अपननिते तथा 
करस चत श्टेमे मधुष्यस्न "हिदधिसुख! तथा ानमवी पि 
प्राप्त मह हेती । ८ 
२४ अनुननने अनापातिरूपी कसी कतन्याक्तस्य निर्णय करेवाटा 
4 शाद › पनाङ़र तदनुसार आचरण करनेकी प्रेरणा 1 
( सतरटवो अध्याय प्रद्धाच्रयविभागयोग ) 
१ असगशघ्रमपी णाघ्क़ असार न च्मनेयके मनुप्योकरी भोणगर्ा 
तथा भोगनिष्टके भेरिपयक प्रभ्र 1 
२-३ मनुप्यरी भोगम्रद्ाका गुणानुसार त्रिभि होना । श्रद्धा गनुघ्का 
स्वमव्र है ) मनुष्यजीवन श्रदवानुमार लेता है । 


४ साधिक, राजस तामसो भोगासतिपूर्णं भिन भित पूजाम 
वणेन 1 


५-६ अनासकतिषिटीन जीदन ‹ आपुर स्वभायपाराी पट्चान › है। 


७ त्रिगुणवन्यनर्म फे एए मनुष्य भोजन, यज्ञ, तप, दन 
आक्रकि वणेन परतिज्ञा । 
< मोगरे चिरस्यायी बनने इन्दु माचिका प्रिय आहार । 
९ राजसरोगोे प्रिय आहार । 
१० तामसि प्रिय आदार 1 


११ भोगाको स्यायी वननिके इफ साचिकाके यज्ञ तथा उनका 
तत्कारकं मयम 1 


१२ राजसकि यज्ञ । 
१२ तामसाके यज्ञ । 
१५१५ श्ारीरकि, वाचिक तया मानस तपृद्धी परमिप । 


१५-१९ इन तीन भकारे तपादने तीन स्वमागासे बधे ह्‌ मनुप्योका तीन 
मावनाअसि करना । 


२७ 


म्छौकसरया पिषय 
२०--२२ तीन स्वभावत अधीन मनुष्योका तीन प्रकारका दान 1 
२३ ओं तत्‌ सत्‌ इस अह्मे नामे बाह्मण, वेरो तथा यज्ञोकी 
उत्पत्तिकी वदन्ती 1 
२४ अनासक्तिविहीन श्वरभकतोका अपने मन्धोक्त कमोके साथ इष्वर 
नामका सचन्ध जोडना । 
२५ त््वगुणी छेका अपने यज्ञ, ठान, तपको ईश्वरे नामके साय 
प्राम करना 1 
२६२८ सत्‌ शब्द्की व्यारया । 
२९ प्रमगागतं अमत्‌ शब्द्की व्यारया । 


( अटारहवा अध्याय-मोक्षसन्यासयेग ) 


१ अजञैनरी सन्यास तथा त्यागे तत्वसबधी जिज्ञासा । 
२. सकाम कोका त्याग ‹ सन्यास › तथा कर्मैफरकां त्याग त्यागः 
है 1 निष्कर्म ये दोना एक दहे। 
३ दुसरे रोगो त्यागसम्बन्धी मताका उद्धैस । 
४ त्यागके सन्ध मिश्रित मन्तय । 
भ्‌ यज्ञ, दान्‌, तप आदिक त्यागका निषेध । 
६ इनऱो आसक्ति ॐोटकर करना चाहिये 1 
७ स्वाभाव्रिक कमेका त्याग असमष है । मोहवदा उसे त्यागनेकी इच्छा 
अज्ञान है ) वह असप रहती है 1 
८ दःस मानकर कर्तैय कर्म त्यागना राजस त्याग ह । 
९ पठेच्छा तथा आपक्तिको त्यागकर क्पेव्य करना ही सास्तिक 
( वास्ति ) त्याग हे । 
१० सच्चा त्यागी भतिकं टाभहानिकी भावनाओनो एक ओर हटार्र 
अपना कर्तव्य पाट्ना हे 1 
१९१ देहके रहते कर्मत्याग अमभव ? । फलकी उपेक्षा ही सच्यां 
व्याग हे} 
१२ त्यागहीन ीगोद्धा जीवन तीन प्रकारके फरमं उल्मा रहता £ 1 
१३ मके पान । किसको अकेले अपने अपक्त कमेक 
५) ~ | पाहि दै 


॥.- 


श्ांकसर्या चिषय 

१४ कर्मक पाच कारणांका उस्र । श 

१५ उदित अनुचित सव काम इन्दी पाच कारणत हेते ६1 

१६ अज्ञानी मतूप्य इन पाचनो भृट्‌ केयठ एष अपने आपन्ने कतौ 

मान यैता ६ । 
१७ कानी अपनेफो कता नटी समदत । उत्करे टाये प्ति जं कुठ हेता 
ै, वट उसे पनं यन्धनश्मा कारण नहा वनने देता } 

१८ ककि पर्कं तथा जवार वर्णन । 

१५ गुणभेदे श्षान कमे तया कर्त श्रपिप्य घतानेकी प्रतिज्ञा । 

२० सालिष़ ( शद साचिकनतरगुणातीति ) शाना वर्णन 1 
२१२२ राजष तमस शान ( अज्ञाने ) फा स्वरप । 

२३ साचिरः ( छद प्रायिक = त्रिगुणानि ) कमम वर्णन । 
२४-२५ राजम तामस कमद्ा वर्णन । 

२५ साच ( शुद्ध साचि = तिरगातीतत ) कृतका वर्णन । 
२७-२८ राजस ताम दतौका वर्णन } 

२९ बि तया प्रतिके गुणातुसार भेदति वणन प्रतिज्ञा 1 

६० साचि (शुद्ध साफ़ = तिगुणा्तत ) बुद्धिश वर्णन) 
३१२२ जस तामस बुद्धिना वर्णन 1 

३९ सचि ( मुद्र साचिक = गुणातीत) धरति वणन । 
२४-६५ राजस तामस पृतिद्रा वणन । 


२९३० तन परकाफै सु यनी प्रतिः । तथा आत्मवक्षनषे उत्सन्न 
हेनेवार साचि (द्र साचिक़ = त्रिगुणातीतः) सुका वर्णन 1 

३८९९ रजस, तामस, सरसो वर्णन । 
४० दढपाररेय तया र्णा अत्याज्य साथ ह } पन्त बह गुणो 
च लको अपनानं ओ त्यागम्‌ स्वत ह । गाणोके दस अत्यार्य 


॥ सयङेकारण द नीको निरुणातीन शेनेका सोभाग्य पाहता । 
धे१-९४ तिमुण चन्न 


जवद्व मनुष्यो कर्मषिमागरा वर्णन । 
#4 कत-यपागनसे सिद्धिकी प्रपि । 


४९ कमोमं जनास्त हयजाना ही ८ शदिः) 
४७ अनास; 


निर्पी स्वयम इन््ियासतिरसयी पएवम गर ३। 
१८ पर्म्यागद भ्रात इृच्छाका विरोध 1 


२९ 
म्लोकसल्या विपय 
४९ फरत्यागसे ही तैष्कम्यरूपी सिद्धिकी प्राति । 
१० सिद्ध शानीके बह्टाभका वर्णन प्रारभ । 
प१-१३ -ल्ीभूत शानीकी जीवनचर्योी विभेषता । 
पृषट-पप बरहमीभ्ूतसन सोक मोह रहित होना तथा उते अद्वैत माकरी प्राति! 
५६ अनासक्तपूर्वक कर्मं करने कभ 1 
पृण-प८ अर्जुन करमन मानस त्याग करे आत्मपसयण लेरर कर्तेन्यपाठन 
करेगा तो किनि! दुहो जायगी । उमे अदशर रखकर कर्मत्याग 
नहीं करना चाहिये । 
५९ अयने अहकारपू्वक कमत्थागकी व्यर्थता निश्चित है । 
६० अञजनसा स्वभाव उसे य॒द्ध कनेक स्यि पिव करके दोदेगा । 
६१-६२ पटषटवासी व, अपनी रेष्वपी शाकिते सव्रसे क्म कराता है । 
अनासक्तं जीवन त्रितानेसे मनुष्यो शाप्वत पद मिरता दै । 
९४ कंर्तव्याकर्तव्यकी कसौीकी प्रहस } अजनफो कर्तन्धपारनं 
तथा करत॑म्यहीन रदनेकी स्वतनता । 
६४ भगान अरजजुनको ज्ञानेका सारश्च सननेकी प्रेरणा । 
६५ आत्ममक्ति हो ती सदेहरहित आ-मलाभ होता है } 
६६ स्मित घमो त्यागर्र अनासक्तिरूपी आत्मको अपनानेसै सर्व- 
यन्धनग्रुक्ति होना । 
९६७ इस जानवार्ताको अभक्त अज्ञानी अभ्रद्वट्‌ पुरुष नही समञ्च सकता ! 
इसे केवल जानी समञ्च सकता है 1 
६.<-६९ अनसत्तिकी च्व करनेवार्छकी प्रशसा । 
७० जो इस ज्ञानसवादको समद्नेगा उत्ते आत्महृप्ति पिलेमी । 
७१ इसं ज्ञानसवरादके श्रोताजको भी ज्ञानियाी स्थिति पिरिगी + 
५९ श्रक्कष्णका अर्जुनसे प्रश्न छि, क्या इस स््रादुसे तुम्हारा मोह 
मिट मया? 
७३ अर्जनको उत्तर # हा अव्र मेर मोह जाता रहा 1 अव मै अपके 
कथनानुसार ज्ञानकी स्यि रहकर यद्ध करूगा । 
७४-५७ इस श्रीरष्णाङ्ैन सपा्दकी स्यृतिसे सनयका आनन्द्रेक । 
५८ धृतरा गीतकं प्रयम्‌ श्लीकङा सजया उत्तर म पुयाघमकीः 
भरिया रचना व्यर्थ हे 1 जिय पाण्डव पङ निन्बि्‌ है ¦ 
भीमदभगवह्ीताकी श्ोकाठुस्पर विषयसूची खमा 


ति । 





५ 
धीमदूभगवहीताका अध्यायार्थसंग्ह 
(१) प्रथम अध्याय ° अञुंनरिपाद्योग 
इस अव्याय्ं मजयने परनगषटहे भर्र उत्तमे युद्धा वर्णन सुनाना 
परभ किया । इसी वणनय श्रङृष्णानसवाद्‌ पारम हो मया र। अङ्खनने 
भगवन्‌ शरटष्णमे प्रार्थना की है कि उसद्ना रथ दोनो सेनाभकि वीचमें सटा 
कर दिया जाय! अङ्खन दोनों सेनाओं उपस्थित से सन्धयो देकर 
मेयस्त टो गया । उसने श्रीङुष्णसे अपनी इस मानसि उट्चनको सुट्‌ 
वान न्थ ( अर्यात्‌ उनसे कत-य निणयदने दिपयम उपदश हनेडे घ्ि ) 
उसे उनके सामने सोरर स्ख दिथा ओौर जमलक यह उटश्नन न रशा 
दीजाय तवतकके न्य युद्धरपी कर्ते यप प्रुष शोगया । 
(२) द्वितीय अध्याय ° मार्ययेगः 
सह अयाय अङ्खनमन प्रयम अग्यायर्म यमित विपादसागस्से उवा 
ष्थि स्वा गया ह, इसम ° साग्य वुद्धि नाम क्षोक मोह हटानेवाटे आम्‌ 
ज्ञानका वणन करिया गया हे, तया “उसी 'सारयुद्धिे व्यावहाकि 
^ योग › ( कर्मयोग ) कहा गया ३ । इसर्ं अरतुनफो म्थितमङ ज्ञानी (्ान्‌- 
यक्त कम केवाल = कमपे साथ ज्ञाना समन्य रसनेगाटा ) वनानिवे 
सपू मन्तय सू रूपम आगय 1 इम अ्याय्मं प्रतिपादित स्थितप्र्की 
स्थितिका ही सपण गीताम भितमिन्न दृषिकोणोे वणन किया गा ई 
(३ ) तृतीय अध्याय कर्मयोग › 
इम अयाय “कर्मयोग › की व्यारया की गयी है ! इमे भनुष्यको 
कम कर्ते समय अपने मन्म जो भावना रपनी चाहिये उसका स्वरूप 
चतायाः गया रै, तथा उमे ‹ यज्ञ भायना › कटा गया ट । ° यज्ञ भावना 
तया सारयत्यिति दोना एक बात ₹ । इसम ८ सार यस्थिति "कौ कर्मयोग 2 
का नियामक बताया गयां है । 
(४) चये अध्याय ‹ कर्मनह्यापंणयेग › 
दे इ ज यायमं ‹ ज्ञानयाग › तया ° कद्योगः दा समन्वय क्रिया ग्या 
स वाया मया ह ॥ इसमे यह वात गय 
ज्ञान › दे पिना“ क्योग › नही होता) तथा 
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कमयो फे विना कान ' ज्ञान ° नही रतः ¦ अर्यात्‌ कर्के विना ज्ञानका 
अस्तित्व नदी हाता । ज्ञान, कर्मा आधा पाङ ही अपना स्वरूपम 
करता है । इसील्यि इषे कर्मक बह्माषैण होजनेषो ही ‹ करमेयोग › या 
‹ कर्पैवन्धन मुकतिकी अयस्था › कहा गया हे । 
८५) पचम अध्याय ˆ खन्यासयोग ? 

जिस घातको चौथे अध्यायमं ‹ ज्ञान › तथा ° कर्मयोग ` का समन्वय 
कहा है, उरसीको इम अध्याये “ मे करनेवाटा नहो हू › इस अशताह बुदिके 
खपे “सन्यास › कहा है । साय ही यहमी कदा है रि जिस मनुष्यके जीव 
नम ककि साथ क्ानक्ा अत्याज्य नाता जड जाता है, वही ^ सन्यासी ° है } 
जिसका कर्म शानयुक्त ह, जिसका श्ञान कोरी धात टी घात नही है, जिसके 
ज्ञानको व्यवहारे अल्ठिम्‌ उतले श्रा उदम्य साहस ६, उही सन्पासीः है 1 
इस अध्यायम साख्यस्थितिको ह ' सन्थाम कहा है 


(६) प्र अध्याये ! आत्मसयमयोग ` 
इस अध्यायमे “सारयस्थिति का व्यावशसि स्वरूप अर्थात्‌ 'सन्यासीके 
उ्याव्रहारिकिं जीवन › का वणन किया गया है । 
(७ ) सप्तम अध्याय ^ ज्ञानविज्ञानयोग ' 
इस अध्यायम्‌ यह बताया गया हे छि ‹ ज्ञान › तथा ‹ श्ानानन्द्‌ ? मे 
छोड अन्तर नही ह 1 ‹ ज्ञानं › ही ° आनन्द्‌ है । जहा ‹ क्षान › होता है 
येहा ^ ज्ञानपूक करिये गये कर्मकरा आनन्द › भी अवश्य रहता है \ 
८८ } अष्टम अध्यायं ‹ अक्षरव्रह्मयोग › 
इस्‌ अध्याये यह दाया गया हे कि विन्य यापी अखण्ड अक्षर एका- 
त्मक सृत्तामे तथा ज्ञानी पुमपफो स्वरन्पस्यितिमे परस्पर बोर भेव न है, 
येदोर्मी एके ह) 
(९ ) नरम अध्याय ° रजविया राजगुद्ययोग ? 
इस अध्यायं आठवें वर्थित अश्चर स्थितिको प्रत केकी वियष्डा 
स्वरूप नताया है । इसमे कहा गया है कि ज्ञानी मलुप्यास्ने अपने मनकी 
अनस्तं अवस्याको व सघष, सर्यीधार्‌, अनिश अक्षरत 
जानना चाहिये ? मीताके अनुसार शानिर्याटा अश्षरतच्से अद्ैत (अभेद) 
सयन्थ स्यापित रना चाटेय ! इस अव्यायरे भक्त तया भज्यमानकी 
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एकताको ही ८भक्ति › कटा गया है \ सी अदत मावको ° शानशनिरोमणि * 
या“ रजषिया ' नाम दिया गया) 
(१० ) ददाम अध्याय "विभूतियोग * 

इ अध्यायमं इम व्यक्त जगतूकतो किभ्वव्यापी जगदालादी " विप्रति " 
कहा र । यह अयाय जगतो विभुकी विभूति ककर, प्रिभृतिदी ओते 
मनुप्योका ध्यान हटाना चाहता है ओर्‌ उसे विभविन्ता्मं लगाना चाहता है 
इसका यः भा है & मनुप्यको षस सत्यक पहयानकर छि यह सपरणं ससार्‌ 
आत्मासे उतपन्न हुभा ह, अनन्यचित्त होकर आत्मनिष हो जाना चालये । 
यही ‹ भक्ति ` टे । पिकी आराधना ही ‹ भनि? का वाम्तविक अय है 1 
विभूतिकी आराधना “ भक्तेरीनता › ै । विभूतिचिन्ता आत्मदशन या 
ई्वरटामका विन्न है1 

(११) एकादन अध्याय ‹ रिन्वखपदर्हनयोग ` 

इस अभ्यायमं अनुभय गनो मापर्मं आत्मनिषठ योगी लेर्गार 

ससारफ देसनेवारी क्षानमयी दृष्टिर वणीन किया गया है । 
( ५२ ) दरषदक्ष अध्याय ° भक्तियोग ? 
इस अध्यायते विभवर्पदेदीन करनेवाली तथा मनुप्यको शोकमोह आदित 
मुक्त रसवारी अनासक्तिर्पी ८ भक्ति › की मासिमा गायी गयी हे । 
( १३ ) अयोद्ग अध्याय ‹ ्षनकषिचज्ञपिभागयोग › 
इषम १९ वे अ्यायवारी “ भक्ति ° को ही ^ज्ञान ° नाम द्विया गया है 
इस अध्याय ‹ भक्ति › तथा “ज्ञान › के एक होनी पोपणा की गई हे। 
इसमे प्रङृति व धनां ( आक्र्णो ) से मक्त रहेको ही !ज्ञानःका 
स्वरूप बताया गया है ! 

(९४ ) चठददा ध्याय ‹ शुणयविभागयोग > 
स जिन सच्च, रज तमके बन्यनसे क्त गहना ° ज्ञान ° हे । 
गया ₹े । इसमे ० र 
केन तियो आमने स च न्ि ज्ञानमयी तथा ञान 

दिया गया है । 
ङ्स स व 
ति अन्स्यारो ही ‹ पुरुषोत्तम ° नामे 
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सम्पनित करिया है । अर्थह्‌ इमे त्रिरुणातीत रहनेवाले अत्मितत्वकरा स्वरूप 
सपम्दपयः गया ई 1 
(९६) योडश अध्याय श्वैवासुरसयद्रिभागयोग? 
हष अभ्यायमे ब्रियुणातीत आत्मत्वे उपास ( जानिरयो ) तथा 
निरुणन्धनंमै फस हए अजञाियोकी जीवननीतिको * दैवी सपति › तथा 
^ आरी सपतति ° कहा गया दै । इस शनी अज्ञानी देोनोकी ्थितिर्योका 
तुरनात्मक विचरण करके अन्तम निष्कं रूपमे यह कहा गया हे फ अपने 


हवयेभ्वर सत्यनारायण आज्ञारूपी श्नाखदिधिको मामेते रहना ही ८ दैवी 
सपसिसि सपन हिमेकी एकमाम विपि ° हे । 


( ९७ ) सप्तदश अध्याय ! शद्धात्रयविभागयोम › 


हस अध्यायम्‌ सत्यरूपी राघ्के छाएनारुक्ार न चर्नेबरे, आद्धरी 
५ अपनानिवाठे अक्ञानियोी निगुण घन्धनमयी स्थितिका वणेन किया 
भया ६) 
(१८ ) अष्टादृक अध्याय ' मोक्षसन्यास्योग › 

इस अध्याथमे नित्यसत्तवस्थ ( गी २-४५ ) अथि मिगुणातीत जीव 
मा चित्रण करके वक्तन्यका उपसहार किया है ) इसमे क्ञानमयी स्थितिको 
साषार्कि बुद्धिस उच्चता देकर, अरजुनके अज्ञानमप्र रहनेकी हानि दिखायी 
है । युद्को अदर भवितव्यता कहकर, विय होकर स्वीकार कनेर 
पित्त बताकर, स्थितपरर, बुदियुकत, यीगास्ट, जानी, कमैयोगी, भक्त 
यनक शोकातीत देकर, कर्मव्यपाटनकी रृष्टति युद्ध कसमै अञ्जनका 
कत्पाण दिया है 1 उत्ते वरिपयमक्तिको छोडकर आताभक्तिके स्थि उत्सा 
सि किा है \ किर समसञाना समाप्त करके उतत स्वय कर याकर्तव्यं निर्ण 
यका अवद देकर, उससे ञान मार्गो अपनाने या न अपनानक उन्‌ 


मगा गया रै 1 अन्तम अञ्जने अज्ञाननाञ्ञ तथा शानपूरवरु कमं करने 
नीति अपननिकी वेषणा कर दी ई। 


ओमद्धगवदरीताका अध्यपया्यसदर्‌ समापतत 


[ 


दर्‌ 


एकताको ही ८ मक्ति › कहा गया है । इसी जद्रेत भावको ° न्नानश्िरोमाणि * 
या ^ राजवरिया › नाम दिया गया है) 
(१० ) दठाम अध्याय भविभृतियोग ° 
इस अध्याय इम व्यक्त जगत्को वि्दव्यापी जगदाताकी " विप्रति? 
कहा है । यद अध्याय जगतको बरिभृकी विभति कहकर, व्रिभूतिकी ओद्म 
मनुष्योका ध्यान हटाना चाता है ओर उसे विभृचिन्तामं टगाना चाहता ६1 
इसका यह भाव है कि मनुप्यङो इस सत्यको पहचानक्र कि यह सपूरणं ससार 
आत्मासे उत्प हुआ है, अनन्यचित्त होकर आत्मनि हो जाना चाहिये ॥ 
यही “ भक्ति ° है । विभुकी आगधना ही ° भक्ति ” का वास्तविश अर्थ है \ 
विभ्ूतिकी आराधना " मकनिीनता › है । वरिमूतिचिन्ता आत्मदीन या 
ईभ्वरलाभका पिपर है । 
( ९१ ) काद अध्याय ` विभ्वरूपदरानयोग › 
इष अथ्यायम अनुभवदो अनोखी भापामं आत्मनिष्ठ योगी लोरगी 
ससारको देमनेवारी ज्ञानमयी दिका वर्णन किया गया है । 
(६२ ) द्वादशा अध्याय ° मक्तियोग 2 
इस अ यायम विग्वरपदशन करनेवाटी तथा मनुष्यकन शोक्रमोह आकि 
मुक्त रसनेवारी अनासक्तिरूपी ‹ भक्ति 2 कपी मामा गायी गयी हे ॥ 
(१३) अयोदश अध्याय ' कषिनक्षज्ञविमागयोग ” 
इमे १२ द॑ अभ्यायवाी ८ भक्ति ° को ही “ज्ञान ? नाम दिया गया है । 
इस अध्याय ‹ भक्ति › तथा ८ ज्ञान" कै एक होनिद्धी घोषणा कौ गर। 
इम डति बन्धनो ( आक ) से सक्त रनक ही ‹ङ्ञान' का 
स्वरूप वताया गया ए । 


(९४ ) चतठुदेदा उध्याय ‹ युणवचयपिभागयोग ? ि 
शस अध्याय, जिन सत्व, रज तम बन्धने मुक्त रह्मा ‹ ज्ञान ' हे 1 
उन तीना तथा 


वन्धनातीत ( गिगुणातीत ) -वस्थाका स्वय र 
अन्ञानमयी स्थितिसे वचनेके स्थि अज्ञानमयी तथा ज्ञानः 
योने स्थितियोको आमने सामने रप्र दिया गया हे। 

( १५) पचदृश अभ्याय ‹ पुरपोत्तमयोग › 


शष अ-यायमं मनुप्यङ़ी अवस्याको ह पुसुपोचम 2 नामस 


दद 


सम्मानित रिया है । अर्थात्‌ कसम चिगुणातीत रहनेगाे आत्मतत्चका स्वरूप 
समन्नाया गया है 
(१६ ) षोटश अध्याय “दैवास्ुरसपद्धिभागयोगः 
इत अध्यायमें तरिगुणातीत आत्मतच्चफे उपासका ( ज्ञानिर्यो ) तथा 
गियुणवन्धन फृसे हुए अन्चानियोकी जीवननीतिको ‹ देवी सपत्ति › तया 
आप्री सपत्नि ° का गया है । इसमे ज्ञानी अज्ञानी दोनोदी स्थितियोका 
तुरेनात्मऱ चित्रण कृरफे अन्तम निष्कर्पं रूपंसे यह कहां गया है कि अपने 
इवयेष्व सत्यनारायणकी आ्ञारूपी आदविधिको मानते रहना ही ° दैवी 
परपक्षे सपन्न होनेकी एकमायर विधि ° है । 
( ९७ ) सप्तददा अध्याय ° श्रद्धा्रयविमागयोग ° 
इस अध्यायमे सत्यरूपी शाघ्रके श्ासनानुसार न॒ चटनेवले, आरी 
न अपनानेवाठे अज्ञानिर्ोकी त्रिगुण बन्धनमयी स्थितिका वर्णन कया 
गया है । 
(१८ ) अष्टादश अध्याय ° भोक्षमन्यासयोग ° 
देस अध्यायमे निच्यसत््वस्य ( गी २-१५५ ) अथति्‌ तरिगुणातीत जीव- 
नका चित्रण करके वक्तम्यका उपसंहार किया है । इसमें ज्ञानमयी स्थितिको 
सासारिके बुद्धिसे उच्यता देकर, अरतुनके अज्ञानमर रहनेकी हानि दिखायी 
है । य॒द्धको अटक मवितन्यता कठकर, विवशा होकर स्कार करनेकी 
परिध्थिति वताकर, स्थितप्रज्ञ, बुद्धियुक्त, योगारूढ, ज्ञानी, कर्मयोगी, भक्त 
बनकर, शोकातीत होकर, कर्तव्यपारनङी दषते युद्ध करने अनका 
कल्याण दिखाया है । उसे विषयमक्तिको छोडकर आत्मभक्तिके स्यि उत्सा- 
हिति छ्िया है । फिर सम्याना समाप्त करके उसे स्वय कर्वव्याकतेन्य निर्ण. 
यका अवसर देकर, उससे ज्ञान मार्गको अपनाने या न अपनानेका उत्तर 
मागा गया है । अन्तमं अञ्ख॑नने अज्ञाननाश तथा शानपूर्वक कर्म करनेकी 
नीतिको अपननिद्धी घोषणा कर दी है। 
श्रीमद्धगमवद्गीताका अध्याया्यंसयट समात 


"~~~ 


श्मिस्प्दुथयलछ्री तः 
गीता परिशीलनं 


------*ू+4------ 
प्रथम अध्याय 


(अचुंनग्िद्योय ) 
श्ुतराघ्र्‌ उवाच 1 ( धतरा योले) 
धर्मक्षेत्रे छ्रोत्रे समयेता युयर्सव.। 
मामका पाठवा्रैव किमङु्ंत सजय ॥ १५ 
अन्यय~सजय, धरमकषेते कुरश्षत्रे समवेताः युयुत्सव मामका पाण्डवाः च 
एव किम्‌ अकुर्वत । 
अर्थ-- हे सजय, वर्मक कुरु्ेनमे एकवरितहृए यद्धकरना वाहते हुए भेरे 
ओर पाण्डुके पुत्रने क्या किया? 


माव कुरुषे रणस्थटको धर्मकषित केवर इस भावसे कहा जारहाहै कि 
धीमान्‌ महात्मा, राजिं कुरु बहुत दिनोतक यहापर खेती करते 
हेये । यह प्रात इस विभ्वाससे तीथं माना जने टगा था कि यहा 
मत्य होनेषर मनुप्यको उत्तम गति प्राप्त हो जाती दै । पृतराष्ने 
अपने करको भरव देनेवाले ओर उसकी पवित्र स्यति करानेवाे 
धरमक्च विशेपणका उपयोग किया टे । 


धृतरटके परश्च म यही अभिप्राय प्रतीत हो रहा ह कि युद्धे 
युद्वके टि इकडे हुए दोनों पक्षी सेनाओं मेँ जो ग्यारह 
ओर सात अक्षोहिणीकी विषमताथी उसके कारण पाण्डवपस्की 
घबराहट तथा पराजय सुनने की जो आशा ध्रतराषटने अपने मने 
पहले भाघ रीं थी, भीषयके निन दोजाने पर अयतक भी उस 
आशाको दद्य मेँ बनाये स्पे की कु वाते सजय मुखे 
सनलेने की इच्छा धतराष्र के मनमेते नदीं नारदी ई । 


ॐ 


सजय उवाच । ( सजय बोले) 
दृष्टा त पाडवानीक व्यू दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यसुपसगम्य राजा चचनमग्रवीत्‌ ॥ २॥ 
अन्वय-राजा इर्याधन- तदा व्यूढ पाण्डवानीकं दषा तु आचार्य उप- 
सगम्य वचन अग्रवीत्‌ ॥ 


अर्थ॑-- राजा दुर्याधन तय व्यूहे आकारे सु-यवस्थित सदी पाण्डव 
सेनाको देपतेही द्रोणाचार्यके पास जाक्रर्या कटने लगा । 
भाव-- सजय अपने मनमे इस भावको रेक उत्तर दै रहा है कि धराद 
पाण्टवपकषमे कभी नहीं थी । किन्तु दर्योधनके मनमे परारम्भसेही 
घवगहट, श्या तथा दु्ुदधि थी, जोकि अपने पक्के ्रोणाचा्क 
साथ बात तथा वर्तावसे प्रगट ्ोने ठगी थी । दुर्योधन 
पाण्डवतेनासनो न्यरस्थित खटी देखकर द्रोणाचार्य उततेभित 
कम्नेके टिए्‌ टी योटने रगाया । क्योकि उत्ेजना फा अभाव 
था रस रिष उत्तेजनाको उत्पन्न करना दुयधिनके टिए आवक्यक 
होगया था । परन्तु पाण्डवपक्षमे उत्तेजना की कभी अविह्यकता नहीं 
थी । वहा तो अर्जुनके मनम जोन या सल्चमें न आकर स्थिरुचिडे 
युद्ध करनेका प्रश्न उड हूञा था । इम भावको ेकर सजय पृतर्रको 
यही समदना चाहता है कि पाण्टवपकषम जिस शठी उत्तेजनाको 
उत्पन्न करने की आवश्यकता नदी थी, दर्याधनको उसी उततेजना 
को उत्पन्न कएने भे प्रारम्भे टी टगना पटा था शसीति उसके 
मनकी घवगहट प्रगट हो रही थी । 
पश्यैता पाडपत्राणामाचायं मरदीं चमूम्‌ \ 
व्यूढा हुपद्पुतरेण तच दिष्येण धीमता ३५ 
अन्यय-आचाय, तव धीमता शिष्येण दुषद्परेण व्यूढा पाण्डूपुवाणाम्‌ एता 
महतीं चमू पर्य 1 र 
अथ-- दे आचार्य सम्हार रणङ््चर शिष्य, पके पुर, दयुम दारा 
य ख्टीदधी हुई पाण्डुपुरमोकी इस वदी सेनाको देखो \ 
साय-- ५ व श्यघ्नो “रणङुशल? कहकर 
व › शिष्यकी अपेक्षा बढा चदा रहने के 
हा जा रहा है 1 साथही उसे शटुपदपुन” 


४ 


ककर द्रोणाचार्य ॒को द्वेपदकी पुरानी सतुता याद्‌ विकर, 
उसके प्रति भरोथको जगाया जारहा हे । 
अत्र शयूरा महेष्वासा भीमार्खनसमा युधि 
युद्धान विसार दरुपदश मटास्यः ५२ ॥ 
शृष्ठकेतुेफितानः कारिराजख यीरयवान्‌ 1 
पुरजित्छुतिमोजच्य व्यश्च नरएुगव' 9 ५॥ 
युधामन्यु विखात उत्तमीजाश्च ची्यपान्‌ । 
सौभद्रो दीपदेयाश्च सर्य एव मरारथा १६१५ 
अल्वय~-अत (ऊस्या मेनायाम्‌ ) युधि भीमासैनसम › युयुधानः, विराट", 
महारथ द्रुपद , धृष्ठेतु, चेकितान , पीर्यवान्‌ काशिराज , पुरुजिव्‌, 
कुन्तिभोज, नरपुगवः जेन्य , विक्रान्त संघामन्युः, वीर्यवान 
उत्तमौजा , सोभद्र, स्वे एव महारथा द्रौप्ेया च सुरा" भरेष्वा- 
साः च (सन्ति) 1 
अथ-- इस सेनामे-युद्ध करने भीम अर्जुन सकले, युयुधान, विट, महारथः 
पदः धृष्टकेतु, चेकितान, वीर्यवान्‌ कारिराज, पुरुभित्‌, इुन्तिभोज, 
नष शन्य, पराजमी युधामन्य॒, वीर्यवान्‌ उत्तमौजा, सुमद्राका पुन 
(अभिमन्यु) तथा द्रपदे सवके सव महारथ पुत्र-महाघनुधरी शूर 
भाव-- पाण्टवपक्षके वरोके नाम व्रोणाचाथको सुनति इए दर्योधनने विशेष 
रूपसे द्रुपद ओर द्रोपदीके पाच पुर्मोको महारथः कहा हे। जो केरा 
वसं हजार योद्धाओंका स्रामना करता है उसे ° महारथ › हा 
जाता है । इसम्‌ मी द्तोणाचार्यको पुरानी शद्खताक स्मृति दिखाकर 
उत्तेजित करनेका अभिप्राय दुरयोधिनके मने छिपा हआ ₹ 
अस्माक ह ध्वेडिष्टा ये तान्निरोध द्विजोत्तम ? 
नायका मम सैन्यस्य सक्ञाथं तान््रवीसि ते १७॥ 
अन्वय-द्विनोत्तम, अस्माक तु (पके ) ये मम सैन्यस्य विरिष्टा' नायका" 
तान्‌. निवीय । ते सक्थं तान्‌ चवीमि ! 
अर्थ-- हे दिज्रए, हमारे पमे जो हमारी सेनाके विशिष्ट नायक ह, उनको 
जान लीजिये । अपी जानरर्के दिए उनके नम ठे रहा दं । 
भावय--- इर्योधन अपने पक्षे सम वीरोके नाम न गिनाकर, ऊव श्रष्ठ 
मायकां्े कुछ नाम टकर, अपने पक्षम नायकी कमी चताः 


दिन 


कर, द्रौणाचायंङरे उपर, योददेते नाये फो ठेकर रप्नेजं 
इन्दी विजय प्रात फलका उच्र्दापिव खाद रहा र 1 षः 
अथि लेनेपर भी, नायक एमी धनि कपण, विन 
ततर निमित नही ले सकती, जय तदि नाय टोग भष 
उततदायित्वमनो समसक्र उत्पाहते न ट द्वोणङ़ मनम पाण्टर्म 
पिये जो छामा मेर माय है, मिसे यह पाण्टव 
युद्ध कर सप्ता टै, उस कामि धक्निति ददुयगल दरमोप 
उनि दमे द्रोणाचार्यं फ मनम युद्ध रमी उत्प फ 
चाद रहा रै 
सरान्भीप्मश्च कर्णश्च कूपश्च समिर्तिजय 1 
अम्वत्थामा विकर्ण॑द्य सीमदृत्तिस्तथेव च ॥ ८ ॥ 
अन्ये च चद्व शयुरा मदर त्यक्तजीधिता ! 
जानादाखपदरणा" स्व युद्धयिशारदा' ॥ ९ ॥ 
अन्यय~मवान्‌, भीप्म + र्ण + समितिञ्जयः कृप, अभ्वत्यामा) विकर्ण तैय 
सौमदि, अन्ये च बह शूरा मदर्थं व्यनजीश्िताः ( रन्ति) 1 
(पते) सर्व नानाप्रहरणा युद्धविधारदाः च (सन्ति )1 
अथै आप ओर भीष्म, कण ओर रणव्रिनवी ठप, अस्ययामा ओर किण 
तथा सौमदि ( सोमदा पुय भूरभ्रवा ) इनके आतिरिन्‌ अन्य 
अनिक् वीर भेदेरिए शाण देने रे है । ये मब की नाना भीर 
गदा गाद श्रहर्णोशनो पारण करेगे ए ओर युद्धम प्रवीण १ ! 
माव-- नायकी सरया देवल सात यताकर इर्याथन इन श्टोकेमिं ह 
मता रह, कि से मनसे विजय चाटनेरठे ओ९ भे स्थि मसेवटे, 
रणुक्षर योद्धाओ्ी कमी भेरे पञमे नही रै 1 आयश्यद्ता केवर 
दनक से मनसे दी दीक नेदरृत करनेकी रै दस धातमें वर्ह 
अपने मनम द्वोणाचायको दोषी मानरहाहै । परन्तु स्प रूपे शस 
वात्नो कहनेका सादस न करके सेते दारा कट रार, कि आप 
पाण्ट रिण मनम जो सहानुभूति तया वियेच्छा रपति है, उसे 
समोदकर, सचे मनसे हमारी इतनी वटी शनाका नेतरत्र कीभ्यि ! 


चमारे पक्षम अपिक सेना हेतेदष भी यदि हम टार गये, तो इसका 
दोष आपपर रमेगा ! 


५ 


अपर्याप्त तदस्माक वरु भीष्माभिरक्षितम्‌ 1 
पयप्र च्विदमेतेपा चल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यय-अस्माक भीप्माभिरक्षित तद्र रटम्‌ मपयत्तम्‌ । एतेषा भीमाभिरक्षितम्‌ 
ड्द वर तु पर्याप्तम्‌ (अत्ति) 
अथ--- भीष्मसे रक्षित टमारी यह सेना अपर्य है । (अर्यात्‌ हमारी सेना इतनी 
अधिक है ॐ शयु हमारी सेनापर विजय नहीं पासकता) ङिन्तु उ 
(पावो) की भीमस रक्षित यह सेना पर्त 2 (अर्थात्‌ इतनी थोरी 
है फि हम उसे अपने विश्षाट बरसे अगस्य जीत सम्तेह 1 ) 
भाव--यहा भी द्रोणीचारयेपर यही कटाक्षे करिया जारटा है फ अचतेक ने 
जो युद्ध प्रयन्ध छरिया है, उससे तो हमारी विजय निशित है । 
यदि वह विजय हरम न भिटी तो इसे उत्तरदायी आप हि । 
अयनेपु च स्वेषु यथाभागमवसिथिता 1 
भीप्ममेराभिरक्षन्तु भवन्त सवं एव हि ॥ ११॥ 
अन्यय-भवरन्तः सवे एत्र हि यथाभाग सर्वेष अयनेषु अवस्थिता" भीष्मम्‌ एव 
अभिरक्षन्तु । 
अथे-- ( सो अव ) आप सव बिटकर अपनी अपनी नियुक्ते अनुसार सर 
मोर्चैपर अस्थित होकर भीप्मकीही सय ॒तरहकी रक्षा कीजिये । 
भाव-- मीप्म पितामही कोर पक्षी राज्तिके स्तम्भ थे । उस स्तम्भका 
पतन होना ओर कौरवविजयका भूरोच्छेद्‌ हौजाना एही वात थी। 
दुयोधन इस बातको भरीमाति जान रहा था। इस स्यि भीपष्रको दी 
अपना प्रधान सहायक मानकर, द्ोणाचार्यं कै कन्येपर्‌ उनकी रक्षाके 
उत्तस्दायित्वको डा पदाथा 1 इस श्छोक्को कहकर सजयने प्रत 
राषट्को इर्योधनकी उस मनोदद्चाका पस्विय देदिया जो कि भीष्म 
ये मरनेपर अव दुयधिनकी होगई होगी । 
तस्य खजनयन्दर्पं ऊुसवृद्धः पितामह \ 
सिंहनाद विनोश्चः शाख दध्मी पतापवान्‌ ॥ १२५ 
अन्वय-परतापवान्‌ कुरुबद्ध पितामह तस्य द सजनयन्‌ उच्चैः सिहनाद्‌ 
विनय शख दध्मो । 
अथ-- ( इतनेमें ) परतापी कुरुढृद्ध॒भीव्सपितामहने इुयधिनको आनन्दित 
क्रते &ए उ स्वरसे सिहनादे करे दख बजाया । 


#॥ 


माव शख श्तोकमे सजय धृतरषटको यह समदा रहे है वि दुरयायनके मनं 
भीष विपये पाण्डवो पकषपातच्रा जो सदेह था, वह युके 
गरारमभ भीष्मपितामहके उत्तरदायितवपूरणं ओर उत्सादपरणं व्यवहारे 
दूर ले मया था । सजय धृतराषटको यह भी समजा रहे दै दि भीप्मकी 
यको कौरवपक्षशरी अधिकता रोक नीं सकी । इतनी नदी सेनासे 
सरक्त हेते हण ओर सेनापतिके फरो उत्साहतते निमते हए, पाण्डव 
पक्षको हराने असमर्थं होकर भीष्म जैसे वीरगरेष्ठका स्वय म जानाःइस 
वातका सेत कर रहा है कि पाण्डव रणदुशषट है, वे धर्मबरसे बरबान 
रै) तथा उत्साह ओर हर्पपर युद्रूपी कर्तव्य पाठनमे तत्पर ह । 
तत हापा मर्य पणवानकगोमुखा ! 
सदसैवाम्यदन्यन्त स शब्दस्तुयुरोऽमयत्‌ ॥ १३॥ 

अन्यय-ततः शसाः मेयं पणयानकगोम॒खा च सहसा एव अभ्यहन्यन्त स 
ब्द" तुमः अभवत्‌ । 

अच -तदृनन्तर नस, भेरी, पणव,आनक.ओर गो सय एकसाथ बजाविे 
गये। वह इब्द्‌ भारी होगया । 

-माव--धृतरष दु्यधनपकषके हरपित होनेकी वात सुनकर्‌,मन ही मन विपक्षी 
पाण्टवाकं हर्परीन ोनेका सन्तोष भोगलेना चाहते ये । परन्तु 
्रयकषदशं ओर हेनारक़ो आससि देखनेयले सजयने कौरवपक्षे 
नेताजेकि बाजे बजानेकी वातको प्रथक्‌ थक्‌ न सुनाकर एकी 
वार कट डाटा । उस सम्मित ध्वनिका पाण्डवपक्षपर क्या 
प्रभाव पटा { यह कुंभी न बताकर उसको वे भारी 
कोलादटका रूप देकर छोड दिया } इस प्रकार सजयने प्रतर के 
मने काल्पनिकः सन्तोपका अवसरमी नहीं रहने दिया ओर पाण्डबोकी 
महत्ता तथा कौरवक बरकी उपेक्षा प्रकट करी । 

तत भ्वेतयैयुक्ते महति स्यदने स्थिती ॥ 
माघव पाडचचैय दिव्य हारी परदध्मतु ॥ १९ ५ 
अन्य-तत श्वेते हयै" युक्ते महति स्यन्दने स्थिती माधव पाण्टव च एव 
दिव्यो शसो दध्मतुः । 


पथे-- तव सफेद धो जडे ए उतम रथमे वेठे दए शीद्रष्ण ओर जयने भी 
दिय शख बनादिये । 
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बाच अध सजयने पाण्डव पक्षे उत्साहका वर्णन अर्युनके रथ ओर पीडे 
आदिकी प्ररि प्राम किया! कृप्णका नाम पद्ठे देकर 
सजय धृतरष्टरके मनवो इस प्रकार रुजित कर रहे ई कि जिस 
प्च हित करेवा स्वय माधवे दे, उस पक्षी विजयक़ो यदि 
तुमने अरतक भी अव्यभावी नदीं समश्च, ओर दुर्योधनकी 
गिजयदे स्वप्र अप भी देख रहे हो, तो इससे बदरकर तुम्हारी बुद्धिहीन 
ताकी बति क्या से सक्तीहे१ 
पाचजन्यं दकेशो देवदत्तं धनजय ) 
पीौद् दध्मी मटादौख भीमकमौ टृकोव॑र ॥ १५ ॥ 
अनतविजय राजा फूतीएठत्रो युधो्ठिर । 
नुक सहदेवश्च खुघोपमण्युष्पकौ ॥ १६ ॥ 
दुषदी दवौपरेयाम्न्व सर्वैश एयिवीपते । 
सोभदम्च महावाहुः ख्द्ध्सुः एयकटथव्ह्‌ ॥ १७ ॥ 
काद्यग्च परमेष्वास दिखी च मदारथः\ 
शृष्ट्भ्नो धिराटभ्च सात्यक्िभ्चापरप्ित ॥ ६८ ५ 
सन्वय-द्पीफेश' पाचजन्य, धनञ्जय ' देदठ्त, भीमकर्मा वरकदर पीट मदा- 
शख दध्मौ । कन्तीपुम' राजा युधिष्टिः अनन्तव्िगय (दध्मी) नकुल 
सहदेव च सुधीपमणिपुष्यकौ (दध्मतुः) पथिवीपते, पेप्वास काश्य 
महारथ शिखण्डी, ध्रष्टयुप्न' विराट", अपरानित' स्यि, पद, 
दोषु, भहावाहुः सेभद्र॒ च सल एयक््यक्‌ खान्‌ दु 1 
अथ इपीकेशेने "पाचजन्यं जनन श्ेवद्तः भीमकमा भीमसेनने णद 
नामके महाश्चख बजाय । कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिे अनन्तारिनयः 
नङुटने भुधोय' सहेव भणिपुष्यकः शख जाये 1 हे पृथिवीपते, 
महाधनर्ष ऋर्िराज, महार्थ शिण्टी, पृष, विराट्‌, अजेय 
प्रत्यनः टुपद,द्रौपदीये सव पुत्र तथा महाह सदं (अमिमन्धु) 
श सथन सब ओरमे अरग अन्ग, अपने जपने शस वजये । 
भव-- 1 सन्देह टुर्यावन प्म भी अरग अलम चतर रदे होगे । परतु उनका 
अना अदा नाम्‌ न सुनाकर अत्र पाण्डव पक्षे एकं एक शख 
अद जग च्वनि सुनाते हुए संजय, उतराष्टूे ददयमे कषिजयादएकम 
बाधरसनेवटे णक एक तन्तुक्तो तोट तोट कर फेंक रहे है । 


[- 


स घोपो धार्वरद्राणण टदयानि व्यदास्यत्‌ ॥ 
नमस षयवीं चव तङ व्यनादयन्‌ ॥ १९॥ 
अन्यय-नम च प्रथिवी च ए व्यनुनादयन्‌ स तुषुरः घोष पारणा 
ददुयानि व्यदारयत्‌ ¦ 
अथ-- आकाश ओर शरयवीयौ दहति हुए उच तुर इष्देने धातर 
हृदर्योको चीर डारा। 
माव सजयने पृतरष्टवोदुयोवनप्षकी जो तु शसप्वनि सुनाई दै ६ 
की अपेक्षा परण्टवपकषकी मर शलध्यनिमे यह विशेषता वता 
जारही है कि सात अक्ौहिणी सेनाकी ओरते उदी हई गने 
ग्यारह अक्षौहिणी वले पक्षका जी तोद दिया गया था । नि सन्द 
दुर्याधनपक्षमं शरसी कमी नदीं थी, ओर डन शलाक ध्वनि मी 
पाण्टवपक्षकगे ध्वानिसे कोठी नही रही होगी । परन्तु दोना पक्की 
ध्वनिर्योको सुननेवरि च्दयेमे आकाश पाताटका अन्तर्‌ धा \ दुर्यो- 
धनाम एकमित हए दवय, पापको अपनाने वारे होने काण 
धर्मपरायण प्रतिपक्षीकी चसध्वनिमै नरकदर्घन करानेवाटी अपनीही 
अज्ञानमयी रतयुका डका बजता हभ सुनकर काप उे थे) शम 
ध्वनि जर उससे पद्नेवये प्रमावदरो सुनाकरदी सजने परतरे 
° यतोधर्मस्ततो जय' › की महायाणी सुनादी थी 1 । 
अथ त्यवस्थितान्दष्टवा धातैराघ्रान्कापिध्यज ॥ 
भरन्ते शस्रसपाति घलुसद्यम्य पाटय ॥ २०५ | 
ह्वपीकेरा तदा वाक्यमिदमाह महीपते 4 
क्षन्यय-मदहीपते अथ शाचसपाते प्रवृत्ते कविवज॒ पाण्टवः धारन 
व्यवस्थितान्‌ दष्ट्वा धु उयम्य तदा पीके म्‌ इद्‌ जाह ४ 
अ्थ-- हे राजन्‌ (परतरा) तवर शसप्रहासके लिये उयत हो गने पर 
कपिध्वज अजुन, धार्तेरषट्को व्यवस्थित देखकर, पुप्‌! उगकर्‌, 
उस समय श्रीकूष्णसे यह बटे । 
अञ्न उवाच-( अदन योरे ) 
सेनयोखमयोर्मेध्ये रथ स्यापय मेऽच्युत ॥२ 
यावदेतान्नरीक्षेऽह योद्धुकामानवस्थितान्‌ । 
मेया सद योद्धव्यमास्मिच्रणसमुद्यमे १ २२ 


। | 
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-अन्वय-भारत, ॒केदोन एवम्‌ उक्त दपीकेश्च उभयो सेनयो मघ्ये भीष्म- 
द्रोणपरषुसत सवषा च महीक्षिता ( प्रमुखतः ) स्थोत्तम स्थापयित्वा 
पार्थ, एतान्‌. समवेतान्‌ कुरून्‌ पद्य इति उवाच । 

अर्थ-- हेधरतरट यडाकेशचसेरेसा केगये दपीकेश (अर्थात्‌ इदन्यके स्वामी) 
श्रीकृष्णने दोनों सेनाओकि बीचमे भीष्मद्रोणादि सम्पूरणं राजाओकि 
सामने उत्तम रथवो सरटाकरके कहा, कि दे पार्थ, लो एकातित ए 
श्न सव कौरवको देसलो । 

-माव-- कमी मोहमस्त न होनेवाठे अर्नकी विपक्षियो को देसटेनेकी इच्यको 
पुरा करनेवाठे भगवान्‌ श्ीकरष्णने देनो सेनाओंके वीचमें रथो खटा 
करके, जिस प्रङ्नार अङनके मनङी शकाका समाधानं क्रियाया, 
उसकी निश्चित रूपरेखा परेेही समदा देके रिए अर्जुनके 
यि ° गुटाकेद › तथा उसके रथके स्थि ‹ रथोत्तम इन दो गभीर 
माव रसनेवारे दका प्रयोग सजयने जान वृह विया है 1 
“गुटकेशच › शब्दके दारा अ्मुनवो अभरन्त धमानुमोदित कर्तन्य 
क्सेयाटा बताया जा रहा है 1 ° उत्तमरथ › कै द्वारा यह बताया 
जाग्हाहे कि जिस रथङ़े सारथे स्वय भगयान हँ वह॒ रथ उत्तम 
कार्यं के बिना अर्थात्‌ धर्मार्थं रणरत हेनेके आतिति दूसरे उप- 
योगम कभी नहीं आसक्ता । यो सजय पाण्टव पक्षका समर्थन करते 
इण तर्को समसञा रहे हे कि जो रय पर्मर्ाथं रणमिमं उतर 
2, समरालोदि वह अपमैरूषी शुपक्षका नाच करणे छोडेगा 1 

तमापर्यास्स्थितान्पा्थै पिवूनय पितामहान्‌ । 
आगचा्यान्मातखान्धरवृनपुनान्पौजान्सखींस्तथा ॥ २६ ॥ 
श्वञ्युरान्छुददृम्यैव सेनयोरुभयोरपि! 

पअन्वय-अय पाये त्र उभयो अपि सेनयो" स्थितान्‌ पितृन्‌ पितामहान्‌ 
अप्वायान मातुान्‌ तृन्‌ पुमान्‌ पोयान्‌ तथा सखीन्‌ भ्वान्‌ 

सद्द च एत्र उभयो पि सेनयो" स्थितान्‌ अपद्यत । 
-अथे-- इसके अनन्तर अञ्नने वहा ( अपने ) पिता, पितामह, आवार्य, 


मामा, भाई, पुन, पौन, मिन ओर सद्दो दोनोही सेना- 
अमित क 4 श्वशुर, ओर्‌ ) देोनेही सेनाः 
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आाय-- जिन सबमन्धियोको अनने देखाया वे सय दूर्याधनकी भी आसो फे 
सामने थे । दिव्य दृष्टि पये ण सजय दोना के मनको दने 
समरथ \ इस दृद्यको देखकर दर्योधनके मनम कुठ भाद आएयाथा 
यानीं, इस सन्ध जान वृह क्र कुछ भी न कृकर फेय 
अञ्जने ही मनकी स्थितिको धृतरषट्के सामने रप्र सनव यही 
भाव दर्शा रहेहै छि जिस दृश्यसे देसर्र अञ्जने मनमें 
कतव्याकरतैव्यका ग्र उदय हाथा, उसी दश्यको देकर, अरु 
नकी तरहही उन योद्धाओके साथ समान स्वन्ध सफते हए भी 
इर्योधन, स्वा्थान्ध होनेवे कारणः, दुर्मीतिके वशम आकर, कर्च्य- 
मूढ ोगया था । जिनके सहार के रिए दर्योधनने दयको कठोर 
कर स्या था ओर अर्जुनको भी कठोरय ोकरटी कर्तव्यपर- 
यण होना था, उन सत्रन्धिर्योके साथ अपने सवन्धका उपयोग 
अथयुनने तो इस रूपसे शरिया छि गाण्डीव उठनिसे पहले ध्मैकी 
कसोठीपर अपने कर्न्यको केसरिया ओर मोहय प्फ मोहसे 
अपनेको निर्मोह रसनेके छिषएही उस अवसरक! उपयोग ष्या । किन्तु 
ुर्योन छोभके वदा होकर स्वजनोंका वध करनेमे बेधटक होगया 1 
स अवसर पर अर्जुनी घवराहट तथा दुर्योधनका बेधकपन दिखा 
कर स॒जय यही बतारहा ह समञ्द्‌र जहा पैर रखते हुए धवराति 
है, मूं बहा बेधडक होकर वृद पठते है । 
तान्समीक्ष्य स कौतियः सवोन्वन्धूनवस्थितान्‌ ) २७ १ 
कृपया परयाविष्टो विपीदृ्निदमय्रवीत्‌ । 
अन्वय-स कोन्तेय' तान्‌ सर्वान्‌ बन्धून्‌ अवस्थितान्‌ समीक्ष्य प्या कृपया 
आविष्ट" विपीदन्‌ इद्म्‌ अव्रवीत्‌ ॥ 
अ्थ-- वह अन उन सव बन्धुओको अवस्थित देखकर परम करुणासे 
व्याप्त होकर विषाद्‌ क्रता रुजा यह वोर उठा । 
मव-- अनवे विपाका यहा यदी अभिप्राय है क हम बन्पुओंको क्यो 
मारं ! जिस मनुष्यका काम करनेसे पहले सोचटेनेका स्वभाव 
होजातरा हे बह मनुष्य प्रत्येक कामको कंसे पहले उसपर भटे 
प्रकार विचार करटेता है वही उसमे हाय टारता हे \ अजुनने 
बन्धु र्टाईके मैदानमे सडे देखकर अपनेही मनसे यह प्रशन 
" च 
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क्रियाथा ® हम इनरो कयो मार ? इनवे ओरिति रहनेसे हमार 
क्या विगता ₹ १ इस रमये अजुन श्स विचारसे यट आपाय 
महीं निकाटना वाल्ये @ि यदि असनगौ इस अप्रसरपर कन्दी 
सुम्बन्धरटित विपक्षियो ॐ साथ रटना पटता या छिसी मलुष्येतर' 
पराणीके ऊप्र हथियार उठाना पडता तो अञ्ुन यह सववा 
विचारे अथेग्री तरह क्र वे टता ? ञँसे आज अर्जुन कृष्णश 
अपने पास एकर अपने मनकी शकाको मिटा कही कर्तेय 
करना चाहर्हा ई, वैसेटी श्ससे पट्टे भी करतैव्याकर्तः्यविचाएका 
अवसर आनिपर वह अपने अन्तर्यामी भगवानसे अपने मनके प्रका 
यथोचित उचर ठेकरही कर्तव्य करता ग्टा ट। अर्जनका यह 
स्वभाव आज भी उसको विचारेविना युकम विपक्षियेकि अपर 
हथियार उढने नहीं दे रहा है । अर्जुनका जो सदराका स्वमाव जज 
उसफ़े मनप अकर्त-यसे बचे रहनेके टिए घयगहटके रूपमे प्रकट 
हआ है, दुर्याधनरा वही सदाका स्वभाव उसे अव भी रारचसे 
अन्धा बनाकर, वेक्‌ होकर स नरहत्यारूपी अकर्तव्ये प्दच फर 
रहा है । यों केवर अर्जुनी मनोदशा ओर स्वभावो स्पष्टस्पसे 
मताकरटी, महाकवि सजयने, अर्जुनसे स्था विपरीत मानसिक 
स्थिति रपनवाटे, कटाकतदवुय दुर्याधनकी मनोदुदया के सम्बन्धे 
मौन रहकर भी, अपनी सुचतुर नि शब्दूभापाके दारा, परतरो 
उसका पूरपूए परिय दे दिया रै! यद्धे प्रारम्भे सजयसे 
पृतराष्ने जो पण्डवोंको लोभी गृ बतादरर अपने पुत्रके दोष 
दके रति प्रङ्टकी थी, इस श्लोके उसीका उत्त देकर सजय 
धृतराषको जित भी कर रहा टै। 
_ अन उवाच 1 ( भञ्जन सले) 
ष्म स्वजन छृप्ण युयुत्छु सयुपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदेति मम्‌ गानाणि सुख च परिघ्ुष्याति । 
येपधुशच शरीरे मे रोमद्श्च जायते ॥२९॥ 
त क्से हस्ताच्चकशैव परिद्यते 
शक्राम्यवस्थातु भ्रमतीव च मे मन ॥६०॥ 
भन्वय-ङृष्ण, दुयु्सु समुपस्थितम्‌ इम स्वजनं ट मम गानाणि सीदन्ति 
ष अ पद्िम्यति 1 भे श्चरीर वेपथु रोमह्ंः च जायते । हस्ताद्‌ 
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गाण्डीव श्वसते तद्व पियते प 1 अस्यातु न शक्रोमि । 
मे मन" च भरति छे । क 
भ--हे कुष्ण युद्ध की इच्छात यहा इक्ठे ए इनसथे स्वजने 
देखकर गच शि होर है, युम ट र्हा रै, रुर कम्प 
ओर रेमाच हो रहय है । हथसे गाण्टीव छरा पठता है, त्वचा 
दाह हौ रहा ‡, सृते खदा नक्ष रहा जाता, भस मन चकरा सा 
गया है } 
माद--जो अर्जुन इसमे पहले इ दग उ अयसरोपर रणकषेमम पीर भावये 
अपना कतै-यनि्णव करके अपने वीयेचित सुरद दयश्च पा्विय 
देते हए समर क्षिन्मे वाहक्टका प्वर्भन क्षिया करताया, उसी 
अङ्गने हायते आज गण्डीव छुढगया है \ इका कारण उपम 
स्वननमोह है 1 स्वजन समसन जनिवटि छु देम, अपने देहे 
के समान ममत्व युद्धि करेन दी “ स्वजनमेोद'ा अपिषाय ह । 
मतके षश देकर स्वजन समसे जानेवारक पुख्खको मनकी 
कत्पनसि अपने देहम जनुभव क्रटेना ‹ स्वजनमोहहै। इस 
आन्निके कारण मनुष्य सुस न हेनेपर भी काल्पनिक सुले सुरी 
हो जिह, ओर दुत न हेनिपर मी काल्पनिक दुगे दुसी ले 
जति है 1 उदादरणके रूप, यदि किसी व्यक्तिकी भस बाधकरउतत 
भयभीत कर्प, तखारते उसका सिर धटे भटग कर दिये जानेदी 
धमकी देकर, उसके गरेपर एकं दृटा चाकू भी केर द्विया जायते 
व कात्पनिक्‌ भय) उसके मनम सचमुचदी उमे शरीरस सिरे 
अट्ग हां जनिकी भान्तिको उन्पन्न क्ण्के, उसे भूच्छित्‌ कर 
दच्िा । देहम ममत्वतुद्धि रखनेवटे मनुष्याके मनम, अपने अमै- 
रोमि, ओर अपने समज्ञे जाने वारक शरीरम, सुख इ सोकी रेरीही 
भन्ति हुमा कती है । यदी कारण है कि जज ङ्न युदक 
स्वजरनोकी कात्यनिक शृत्ययन््णमे, सपनी कल्पना द्वार स्वयही 
एत्युयन्त्रणाक् क्षिकार होकर रो रहा है । अभी तक किसी शरीरे 
अाणकी नोकतक्‌ भी नदीं द्गदं डे, अभीतक सव्र योद्धा उत्साहे 
साय रणमूमिमे ड दए है, परन्तु अङनरी अस्था कैसी ले गड्‌ 
है १ मानो रणभूमिमे घायन होकर रमे सतक असन्न होकर गिर 
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चदाह, हय मँ अघ्रषारण कने की शाति न रहगईं टो, उटस्टे 
हने फी तिट्मान भी आदा हेष न बची हो। देते काल्पनिक मयसे 
भयभीत होकर अनन कट रहय ह कि हमारा मल्तिष्क चक्कर सारा ह 
निमित्तानि च पद्यामे विपरीतानि केदाव । 
न च योऽनुपदयामे दत्वा स्वजनमाटये ॥ ३१ ५ 
अन्यय-व, निमितानि च परीतानि पर्यामि । स्वजनम्‌ आहवे त्वा 
भ्ेय च न अतुपर्यामि ॥ 


अर्थ-- हे केशव, म सब विपरीत छक्षण देसरहाह स्वजनो युद्धम मारकर 
कल्याण ( होगा यह ) नही देख राहू । 


भाव-- अर्जनका मस्िष्व चरमं आगया टै, यह घात इस श्टोकसे स्पष्ट हो 
रही है । वह प्रेयको ही प्रेय सम वैग है । असत्यको ही सत्य समञ्च 
गया रै । यही कारण है कि उत विपरीत रक्षण दीने छो ६ै। यदधर्म 
स्वजनोकि मरे जानेकै भयसे उसो श्रेय दीप्रना घन्द होगया 
है। व्ह स्जनोको योद्धा त्यों रहने देनैक र्थि टाई 
छोडना चाहता है 1 परन्तु युद्धके उिटनेसे प्रथमदी पाचों भाव्योनि 
मिटकर अव्र युद्ध कलेस निश्चय किया होगा, तवही दस वातको 
भी भे प्रकार सोच शिया होगा, फ युद्ध जेसे कामम पटनेसे 
प्रयम मनुष्यको स्वजनो साथ सदा रहने ङे मोहकी त्यागनाही 
पडता द । इस र्टाईम या तो स्वजनोका भौतिक अस्तित्व लुत 
हो जाय या हमारा भोतिक अस्तित्व टु हो जाय, दौरनोही स्थिति 
स्वजने अलग ॒होनेकी ट 1 निदितरूपते अपनेको स्वजनेन 
वियत कर देनेवाठी इस राम प्रवृत्त होकर, अजने मनम यह 
कोह नई बात अभी अभी सुद्र पदी हो एेसी वात नहा है । पलन्तु 
आखोके सामने प्यारे समद्चे जनये कुछ देको सृरतयुका यास होता 
दैएकर, अजुन सिस्तिम॑पट गया है । अर्जन युद्ध करका 
निश्वय केके समयी अपनी मानिक स्थितिको भूटगया रै। 
स्वजने सा रह स्नेके रए युद्ध जसे कठोर कर्तव्यसे वचना 
चाकर ही दुर्याधनसे अपने हिस्सेके राजके वदस्मे पाच गाव मागे 
गये ये । क्या दुर्योधने गावैना अस्वीकार करने अनन्तर पाच 
पाण्ठरोको सस्मे कहीं भी रहनेको स्थान पिना असमव होगया 
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था? यदि स्वजनेके साथ रहने ठिए युद्धसे च्चनाही महत 
पूर्णं कर्मव्य समद्या जाता, ततो इस वातके उपाय भी यदे 
यहरेही निकाठे जाकर तदनुसार छ्य किया जासक्ता था ! परन्तु 
उस समय स्थिखुदधि होकर पाचों पाण्टयेनि तथा श्रीरुष्णने यद्ध 
करने स्वजने साथ रनेसे भी अधिकः महच््पूर्णं करतैव्य 
समञ्च छियाथा ! उन्दनि पारस्परिकं करिचारदारा निश्चय किया 
था कि सत्यसी रक्षके रिष, धर्मक र्षाकेः लिये, दुरयोघनके 
असत्याचरणका दमन करके, अपने जीवनको सत्यपर सुप्रतिष्ठित 
स्खना, उनके मनुष्यजीवनधारणका अभिप्राय है । उसी अपने महच- 
पूर्णं निश्रयको आज मोहगस्त अञ्न भूगया है । 
न क्सि विजय छ्रष्ण न च राज्य खुखानि च । 
किनो राज्येन गोर्विद्‌ कि भोगजीं चितेन वा ॥३९॥ 
अन्वय-करष्ण विजय न कक्षे राज्य सुखानि च न कक्षे । गोविन्दं राज्येन 
भोम जीवितेन वाने किम्‌ । 
अर्थ-- हे दरष्ण, भ विनय नही चाहता, राज्य ओर सुख भी सूने नही 
चाहिये । हे गोदिन्द्‌ राज्य भोग तथा जीवनके क्या कस † 
भाव~- भव अर्जुन स्पष्टरूपते यद्ध पवर्त होनेकी कतन्यदुद्धिको भ्रूल गया है 
ओर राज्यसुखके च्यिही यद्र क्या जा रहा ठेसा मानकर 
कुष्ण भगवान कह रहा ए कि हमे जिस लडाई स्वजर्नोको भ्यो 
देना पडेगा, उसमे परिजयी हौ जाये तमभी राज्य भोग ओर्‌ जीवन 
हमरे स्मि दु खदायी बन जारयेगे । 
येषामयं काक्षित नी राज्य मोगा सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता द्धे भा्णास्त्यक्त्वा धनानि च ५३३ ॥ 
आचायां पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा ॥ 
माठला भ्वञ्युरा पौत्रा इ्याला सवन्धिनरतथा ॥३६॥ 
अन्वय-येषाम्‌ अथे न राज्य काक्षित, भोगा सुखानि च ( काक्षितानि ) ते 
इमे आचार्या पितरः पुत्रा तया पितामहा मातुटा श्वशुरा श्याटा > 
तथा सवन्धिनः प्राणान्‌ घनानि च त्यर्त्वा युद्धे अवस्थिता । 
अर्थ-- जिनके ल्यि टम राज्य भोग ओर सत सुख चाहते ये देही ये सव 
जच, पितर, पन, पितामह, मातु, श्वह्‌, स्यार, ओर अन्य 
सबन्धी जीवन ओर धनकी आघ्चा छोढफर य॒द्धस्यरमे खडे ह \ 
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-मआय--रज तया स मेरमोधो मिन्द प्यननादे मेमं षषष्ण मधप्यरी 
चाहकग्ते ६। णते मन्य जपनी प्रिजय भी चाने ¢ जर उमे 
साथ स्गनति मिटर निष्कटेर जीति यनेका सप्रभी देखा 
क्रते > । दुयापन भी यही स्व देष सा ?। पन्तु अजन ग्रज्यके 
रोभमे युद्धम श्रतं नी हमा था । इत रिथ या निन्ित स्परे 
कता जा सख्त दि खनने सय रहकर रानभोग कलेष् 
दुष्ट स्वम अर्जुने मनम नदी था 1 पटन्तु अव यरि स्प 
अद्रुन्न य. कटना रि स्वनमोदो माना पटे तो श्म शन 
नहीं चाहते, उसके क्षणिदध सननमेोट्स्े प्र्ट कर न्हा 
ह। स्वजनययम्पी युद्धम प्रवृ न रेने न्पि भर्नुनडे 
मुखम राज्यदरी अनिच प्रषटट कराकर सजयन अर्जुन ओर दुर्यो 
धनी मनोदशाक्र पार्थम्य धतरा प्ट रूपरो देर रेने 
अवसर दे दिया दै जा राज्यस्नम शोभ दुर्याधुने अपां बनाकर 
स्वमनगध क्ण रहार, वटौ स्वननेोद्य मोह राज्यदा लोम 

छदाकर अङ्गनकन स्वजन फरनेदाठे सप्रामसे विरत कर रता ₹ै। 
पताख रटन्तमिच्छामि परतोऽपि मपु । 
खपि धरैलोक्यराज्यस्य रेतो" किं चु मटोफ़ते ११५॥ 
अन्य-मधुसुद्न प्रतः अपि एतान मशस्ते कित वरटोत्यराज्यस्य 
अपिटेतो न हन्तुम्‌ इच्छमि । 
अथे-- हे मधु्रदन सको मारे कै रये सन्नद्ध हूए भी इनो, भ प्रथिवीके 
रियितो म्या परिलकीङे राज्य तके स्थि भी म्ण्ला नही 
चाहता 
साव सर्जन नको मारा नर चता । जय॒ अर्न इनको मासेन 
उयम छोदेगा, तो वे भी इनङ़ो मारना वन्द्‌ क्टगे। यो युद्धकी 
सभाषनाको अजेन अपनी ओरसे वन्द्‌ कद्देना चादता टै। श्च 
-शलेक मे मोन्प्रस्त हेनेपर मलुप्यम जो दरीवता आया कर्ती है, 
वही स्पष्ट शटकरही है } जो मनुष्य अपनेको पनद्व विरोध 
करसे चाटना चाहता है वह यही कहाक्सता ३ कि चे तम 
समं मारडाटो परन्तु टम तुमको नकी मारे । इस टगकी वातं कहकर 
५ अततिपक्ीको अपने उपर हाधियार न उटनि के टिए पिदा करना 
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चाहम जाता है । एेसी मावना मानसिक निर्वछता अनिर मनुष्य 
को कर्तव्यभष्ट फिया फरती है 1 इस बातम मोहमस्त अरयुनकी 
कर्तव्य मानसिक स्थिति स्पष्ट ्ौ रही है । वहं कृष्ण भगवान्‌ 
फे सामने दूरे शदो अपनी इस निर्वरताको दाकर युद्धी 
भरणा देनके चट प्रार्थना भी कर रहा है । 


निहत्य धातेराघ्रा् का भीति स्याज्जनादृेन 1 
पापमेवोश्रयदस्मान्दत्यैतानाततायेन ॥ २६ ॥ 
अन्वय~जनादैन धार्तरषटरान्‌ निहत्य न का प्रीति स्यात्‌ । एतान्‌ आततायिन" 

हत्वा पापम्‌ एव अस्मान्‌ आश्रयेत्‌ । 


अर्थ-- हे माधव, (दन) पृतराके पुटो मारकर हमारा कौनसा प्रय होगा † 
इन आततायिरयोको मारकर हमे पाप ही रोगा ! 
माव--पृतराष्े पुत्रको मारकर सुख नहीं मिलेगा, तथा देसे आततारधर्यो 
को मारनेसे पापभी रोगा, ये दोनों युक्ति मोहमस्त होनेपर 
अरजुनके मुखे सारहीन प्ररापके रूपमे निकल पटी है । सुख के 
ए फिसीको मारना विचारवान्‌ मनुप्यके घि कभी भी कर्वन्य 
नहीं हे सकता । विचारहीन' मनुष्य रोभके परमै आकर जवं 
श्चि पशु जा हौ जाता है, तव ससेच्छासे किसको मारता 81 
अर्जुनको समञ्चना चाहिये था छि उसका सारथि नकर, उत युद्धे 
्रबुत्त करके, उसके द्वारा फिपीको मरएवाकेर, उसकी सुसेच्छाी 
तृषि कराना भगवान्‌ का उदेश्य कदापि नदीं हौ सकता था (अर्जुन 
एेसी युक्ति कृष्ण भगवान्‌ के सामने रखकर आत्म्िस्तिका पता 
देरहा है। अर्जन इन॒ आततायियोको मारनेसे पाप छगेगा, यह 
टरसरी वात कहकर अपने मनकी विचारञून्यताको ओर भी अधिक 
स्पष्ट कर रहा है । वताओ ती सही कि इन आततायियाको छोटक़र 
दूरे आततायी कौनसे ल सक्ते हे, जिनको मारने पाप न ल 
सकता हो ? अर्सुन अव अपने ही मनकी बात नहीं समञ्च 
रहा है । अच मोहग्रस्त अजुन कमी फिसी को मारना भी कर्तव्य हे 
जाता है, एसी वात समङने म॑ असमथ वनगया हं । 
आततायियोंकतो मारना नदीं चाद्य यट धात अर्जुने नमे 
सिद्धान्तहपते नही चेरी षर है) केवर इन्दी आततायियाको मानसे 


गीपे 3 


शद 


श्रीम्धगवद्वीता {१ 


पाप गा, इ मातस्न समर्भन कने यिप अर्नुनपरे पस कल 
यही युष्ठि हं परि धर्तर््रदनो माए हमार नप्ता परिय चत 
जायगा १ अर्यात्‌ अर्जुनको र्वष ठेते आतततायिर्यको न 
माने स्यि अपना सुस दृढ केनेमे अतिर्कि ओर प्र भी प्रवठ 
सुरि नही घप्र री 1 अरसुनि जिनको अततायी सप्त ददा 
है, अनशने न मारलाही कर्तन्य है इस बातमी वह दं नटी दै । 
इसीकारण पूष रहा रैक नो मालेते कौनसा इष्ट तिद्ध शोगा १ 
क्सश्च भाव यदी टक यदि ष्िसी इषटरिदधि्ी संमादनाहोतो 
वहं इनो मालको उयत हो सकता है। एनो मारनेते जो कर्तव्य 
पाटनम्पी श सिद्ध तेगा सय अर्युन उसो सर्वया मूल गया १, 
यां आततायी अर्घात्‌ घय समकर मी नशन न मारनेफे स्थि जो 
मोदमूढक निट्ता प्रष्ट ट ट, अनुगे मनमे उत टाक ठिए 
समर्य नकं रहा १ । षष्ट उसे टटनिके ठ्य द्ष्ण भगवानसे दीन 
भूवति श्ञानाटोककी मौ उपस्थित र र हे । 

तस्मान्ना थय एन्तु धा्वराप्रान्स्वधांधवान्‌ } 

स्वजन 1 फथ त्वां सुखित" स्याम भाघय 1 १७ ॥ 


अन्यय-माधव तस्मात्‌ स्ववान्ययान्‌ पार्ता््रान्‌ हतु षयं नाट । खननं हि 


हत्वा फथ इतिनः स्याम । 


अर्थ-- हे माघव इस कारण अपने षन्यु ह्न कौरवको मारना धमे उवित्‌ 


नही ६} स्वजनोको टी मारकर हम सतर ससी हगि ए 


आष अर्जुन दुयोघन आदिषो अपना स्वजन माननेकी भूठ कर रहा ई । 


स्वजन मागनेका भाव यही है कि उनके देमि उसकी ममता ॥ 
मनुष्य अपनी ममतामें चोट आने पर अपने आपी दु" माना करता 
हे) जहा दुख ए षहौ इसी संमायना कहां हे सक्ती ३१ 
अर्जुन यहां भान्तिमूउक सुखटु-खड़े वन्धनर्मं फस गया है । छाल्प- 
निक सुखद खक अतीत होकरही निर्म कर्तव्यबुद्धिका दर्षन किया 
जासकता रै । अपने समञ्च जनिवारे दुर्योधन आदि जो दुष्कर छर 
रहे है, उसको देलकर, यदि अन उस सवने कर्तन्याकर्मव्यका 
निर्भय करम पतत हभा केता, तो उसे सामने वुननेके धियि 
अभी कर्तेनय तथा अकर्तय दो विपरीतं परिस्थितियां उपस्थित 


३७-३९ग्रो ] मीतापरिरीटन १९ 


यह घात उसी समदम आजातीं 1 ममल्दुद्धिने अर्जुनका जिनषटे 
साथ सवन्ध जोड शक्ता है, उने साय आजतक फसा सवन्ध रहा 
है १ ओर अगेके टिये कैसा रखना ्वाहिये ? यदि उसने इतयर विचार 
छया हेता तो उसको अपने अन्दर यही उत्तर मिला होता, क्षि 
जिस फारणसे उनके साथ आजतक कडवा सम्बन्ध घना रहा है, वह 
कारणं अवी कही नहीं चला गया है 1 वह कारण उनकी दष्ट वचि 
है। यदि आगे स्यि सबन्धको कटुतासे रहित करना चाहा जाता हो, 
तो यही श्रिया जा सकता है क्कि यातो उनकी इष्पवातिको हटाने 
खा उपाय करिया जाय या उनकी दुष्पडुतिका विरोध कलवारी 
अपनी मानासिकं ध्थितिको तिटाजलि देरी जाय । ठेसा विचार 
करनेपर, अञ्न यह स्पष्ट समञ्च जाता, फ अपने समञ्च 
जानेवाटों के इुष्कमोका समन करके भ्खी होना अमभव होता 
३ । साथी यहे भी समडमें आजाता, छि उनकी दष्टे का 
विरोध करके अपनी शुद्ध मानसिक स्थिपि़री रक्षा कलेतेही अपने 
अन्द्र पेडा हुमा जो सच्चा स्वजन है, जिसको श्वजनोंका भी 
स्वजन कहा घा सकता है, हम स्रा के चयि उसके साथ मिल 
जाति है तथा उससे उच्छेय त्वन्ध बना रह जाता है । इस ॒सच्वै 
स्वजनसे मिठे गहने ही स्या सुख है । अर्जुन द्योधन आदि 
मिथ्या स्वजर्नोङ्री रक्षा करे, अपना स्वरूप जो शुद्ध आत्मारूपी 
स्वजने, उसी ' हिसा ° कर वेठनेमे अपना सुख देखनेकी भ्रू 
कर रहा दे । वह इुखको प्रु ओर सुखको दख समञ्चकेर 
विचरकी अन्तिमं पट गया हे 1 
यद्यघ्येते न पश्यन्ति छोमोपदतचेतख ! 
लक्षयेत दोप मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ३८१ 
कथ न क्ञेयमस्माभि पापादस्माक्तवर्तितुभ्‌ । 
कृटक्षयकरत दोष प्रप्यद्धिजनादेन ५ ३९ ॥ 
अन्वय ~जनार्दन, यपि एते लोभोपहतचेतसः ङुटक्षयङ्त दौष मिहे 
पात्रकं च न पश्यन्ति ( तयापि ) कुरक्षयक््त दोप प्रपर्यद्धि 
अस्माभि" अस्मात्‌ पापात्‌ निर्तिति कथ न ज्ञेयम्‌ ? 
-्थ-- टे जनार्दन, छोभतते विमूढ वुद्धि दे ये सव, कलयसे ोनेवलि 


९४ श्रीमसगवदरीता {१७ 


छुटङयते हेनेपले दा्ोफो देसे ए ह दोरमा़ो इम परापे 
यनेका रिद स्यो नही कुना जलत्यि 
भाव--अयुन कुन्क्षयमनो दोय तया निनद्रोहछो पाय समदा एहा है । कुट- 
क्षयं ओर मिनद्रोह षी पवा रता है भो दाभोपह्त होताटे } 
अर्यात्‌ जिसय दद्य कर्त्ये धरु लेजातारै, यही दत्रे एम 
किया तारे । अरकी यह युक्ति न सन्दे अकाट्य टे । अरयुन 
स्स युतिकै आघार प्र ही स्वयं दुटकय तथा भिनद्रो्ते थना 
चाप्त ह1 परन्तु मुरय प्रम्न यटी ट दि भिव क्नौन हे १ भीष्डुठ 
सि कते १ सत्यस्वरूप परमात्माफे अतित्ति सेसार्म ओर 
फोमी मि नही हे तयथा रत्याम्द मभाज टी षर एता । 
सत्य द्रोहं करना टी ‹ प्िवद्रोह्‌ " र । सत्यामदर समाजकी मि 
भी सत्यटी है । श व्यि सत्यका द्रोट करना “षटप्री्ट गया 
५ कुलक्षय › केला रमया जाना चाये । अर्युन सन्यघ्ठरप 
सच्चे मित्रो तथा सच्चे कुटकी रक्षा फलेवारी सत्यनि्ठाको 
उपेक्षित रके, सत्यसे द्रोह कणेयठे द्पयिन ओद उसफा सायदने 
वटि कु मांसविण्डोक़ो अपने भिने ओर उनके उच्छपटं टको 
अपना ट मानर्र श्नद़ी रक्षाकी चिन्तमिं रत्यद्रोहरूपी मित्र 
द्रोट करने जरह है, तया वुरक्षय कलये युद्धग्पुपता पी 
अकर्तव्यटो अपनाना वाह रहा 1 
फुखक्षये भणदयान्ति शुर्धर्मा सनातना 1 
धमे नषे शुर ृर्लमघमौभभेमवत्युत + ४९ ॥ 
अधमोभिभवा्छरष्ण प्रदुष्यति कुलान्निय 1 
खीयु दुष्टासु चार््यय जायते वणंसकर ४४१ 
सको नरकाय छट घाना कुखस्य च । 
पतति पिक्ये छेषं टु्पिरोदकपिया ॥ 8९ ॥ 
दोपेरेतै छुटपराना वर्णलकरकारदी- । 
उत्छाद्यते जातिधमां छुरूधमंग्य शाभ्वता ॥४३॥ 
उत्सन्नकुखधम्ध्णा मलुप्याणः जनार्दन । 
नरके नियत वासो भवतीत्यजुखुश्चुम ॥ ४8 ॥ 
अन्वय--कुटकये सनातना कुख्यर्पः अण्यन्ति\ घम ने दृत फुट अधर्म 


जभिभति उत। कुष्ण अधर्माभिभवात्‌ कुटि प्रदुष्यन्ति । वाप्णय, 
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श्रीषु युटा वणैसकर जयते । सकर दुटस्य कुटघ्राना च मर्काय 
एप। एषां पितर हुप्तपिण्ठोद्कक्रिया (सन्त ) पतन्ति हि। कुठघानाम्‌ 
एते वणीसकरकारके दोपे शाम्बता जातिषर्मा कुटधर्मो च उत्सा 
यन्ते। जनार्दन,उत्नक्टधर्मीणां मनुष्याणा नियत नरे वास" भवति 
इति अनुशुश्रुम । 
सर्थ-- कुटका क्षय होनेपर सनातन कुटधमे नष्ट हो जते हें । प्कि नष्ट 
होजनिपर अधमे सपूरणं कृठको द्वा लेता है } हे फुष्ण अधरम दव 
होनेपर कुटकी लिया बिगड जाती है । हे षा्णेय, चियेकरि बिगड़ 
जानिप्र वर्णसकर हो जाता है । बह ब्णेसकर, कुलको ओर कुठषाती 
फो नरकभे ठे जाता है। इनके पितर पिण्टोदकप्रियासे वचिते 
होकर पतित हो जाते है । ऊुरुषातकेकरि इन पर्णसकर फरनेवाठे 
दीपके कारण पुरातन जातिथमे ओर कुटधर्म नष्ट कर दिये जावे 
है। हे जनारदेन, ुर्यरमविषीन मनुष्यों को सदा नरक्वासी होना 
पडता ह, देसी वात हम सुनते आरहे है । 
माव--ये सत्र अन की सनी इई बाते है । वह मोहके वश होकर बुद्धिभश 
हो जाने के कारण, श्न सव गीर अर्थ रखनेदाठे वचर्नोका 
विपरीत अर्थं टगाकर, इनसे कर्ैव्यभ्रष्ट करनेवाटी अपनी निर्व 
९ ताका समर्थन करना चाहता है । लक्षय होनेपर सनातन कुर्म 
नष्ट हो जाते है, इसमे तो ङुटभी सन्देह नहीं ह। यै कारण है कि 
आज सत्ये हीन होकर दुर्योधन जैसे अष्टाचार के दबात्र मँ 
आजानेसे कौरवकुटका क्षय से गया है । अव सत्य रक्षा फरनेसे ही 
ङ्क रक्षा हो सकती है सत्यक रक्ता कएनी हो तो टुयधिनसे युद्ध 
करना आवद्यक कर्त-य बनकर आया ह । अर्जुन इस मह्वपूर 
कर्तव्ये बचने के रए द्ुलक्षयः ओर कुल्र्म नष्ट शनेः छी श्रमपूर्णं 
। युक्ति दे रहा है 1 इसी प्रकार कुरचिर्योधा दु होजाना, वर्ण- 
सकरी उत्यत्ति होना, पविोकका रण्डोदकक्रियांसि वचित 
होजाना, नातिथमका उत्सन्न दो जाना उपर दुःरयर्महीन सहु 
नरक वास होना, अशनं इन सब सुनी हर वातोका भन्तिपू्णं अथं 
लगाकर अपनी निर्बरुता का समथैन करना चाह रा है। प्त ये सब 
। वातं सुनानेवलि ज मन्द्र ऋषि है, उनी अभान्त दिको समन्त 
ङेना अजञनके स्यि तवही समव होगा, जवा वद अपने आपको 
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स्वजन्नि मोत मुस्त क्ट चु शोगा । इत प्रातिश्नो टटनिङे 
स्मि अग कृष्ण भगरनका सपूर्णं उपदेश परत होने वाटा रै । 
जवि कुन सत्यठीन हो जाता है, तव दरद्ध सन्तानपाटन 
कृलेषारी मारूलशसि रक्षी रूप धारण एर टेती र । करयक्रमे 
सन्तानपारमर् उचित रीति न्ट छे जनिषे काण्णहीकुर- 
कुलम वु्ोधन नु-श्ासन जैसे अपवित्र संकर उत्पन्न टकर पकुनिकी 
कुमन्व्रणासे पत्वा होने दण गये १) यही कारण टै पि मनप्य- 
समाजके दिदृस्यानीय, मकुष्यताद्री स्थापना कवाटे, सनक 
सनन्दादि ऋवि, पिण्डोदकः अयत्‌ मतुष्यताम्पपी आहार न मिटनेरे, 
शस दुट समाजमे अवतीर्णं छेते वन्दे शेगये । यही कारण हे $ 
समाजसे सामाजिक एल्याणदुद्धि तया पविता मष्ट होगयी टे 
ओर स्वा्ोन्धता, ोभान्यता, कामाधता, आद्रि उत्यन्न होकर, एष 
समाजमे रष्टेवति मनुरप्योष्टो अशानरूपी नरकदु्यन कफर 
दुर्योधन अनुगामी वना एटी है । यदि अर्जुन दर्योधनके अमन्या- 
चरणका श्रिष करके दिये युद्ध नही मा, तो उत्ते इयोधनपे 
किय जनेगरे कट्यमे, धरमक्षयमे, कुटघियोके एषित हेन, 
कूट नेमे, सम्पूर्ण समाजङ्ो नरकर्मं गिगकर समामे मनृष्य- 
ताफे रक्षक पिदृस्यानीय सत्थमिष्ठ कपि्योका उद्धव कलेवल 
धर्मूपी अन्रजटको टुत कलि आदि पापेमि, उसका सतायक ओर 
स्वय पापका भागी होजानां पएदेगा । दुर्योधने असत्याचरणका नास 
क्या जायमा, तत्रह कुलढी, धर्मकी, तया कुटचिर्यषी पवित्रताकी 
रक्षा हो समी, स्वय कुलप्र हेनेके पातकसे यथाव शेसकेगा, तथा 
समाजो सत्यारूद रखकर भनुष्यतादे रक्षक स्त्यनिघ्र कपि 
उत्पन्न होते रहनेके अनुकूट क्षि यनाये रप्नना समव होमा ! एस 
महत्वपूर्णं कतंन्यकरे महत्वको अजने भने दै देनेके छथि अव्र 
कृष्ण भगवानु उपवेशकी अत्यन्त अवश्यकता ई । देदका 
वर्तमान वातावरण दुष्ट उदाहरणसि इतना दूषित हो शुका है छि 
अव यद करनेही घमंदेयी दु-सादी सरो उत्पततिकी आदाकां 
हट सकेगी । अधमचिरी सकराके अभ्यत्थानको नष्ट करे समाजकरे 
नमे धर्मी सस्यापना कृरनाही युदधगूपीं कर्तव्यका महत्वपूरण पठ 
है सपू यदध, समानको कट पिति करनेवाठे नहीं होते। पर्मयुद्ध तो 
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अधर्मचारी पदुदस्िति समाजे सजीवनी सुधाका काम कृरेवाठे 
होते है। अजँ कछ सुनी इदं वातोको विना विचि मानकर 
स्वजनो मोहसे प्रमादित होकर युद्धका वितेष कट्‌ रहा ह ! यह 
समञ्चरेना चाहिये ङि रोमान्व एेरकि दारा छेडा हभ युद्धदी 
कुलघातक या समाजको पतित करनेवाला होता है । रेते इष्ट 
युदधोकि दितो स्थि रिया हुआ युद्ध, कुरुषातकं नहीं होता । 
किन्तु कुलक होता है1 युद्ध स्वय कुटषातक या कुररक्षक 
नहीं लेता 1 यद्ध॒ रेमे योद्धाजकी जो मनोवृत्ति होती है! 
वही कुरुघातक या कुररक्षकं हआ करती दहै । एल्रक्षकको 
स्वभावसे ही योद्धा होना चाटिये ! करसयकारी अधर्मका अभ्युत्थान 
नहोने देने के रिय, कुरक्षकका यु्वेष, समरयात्राके चयि 
सव समय सद्ध रहना चाहियै 1 धर्मयुद्धसे विमुख हीना केवल 
रक्षयकारी या समाजदरोहीका स्वभाव होता है । असत्य का विरोध 
करनाही यो्धाढ्ी मनेोघत्ति दै । इसथ्यि यद्धको कुलक्षयद्धा कारण 
समञ्चना अर्जुनक मारी अरम है) 


अधर्म किरोधमे युद्ध न होना शरत अर्थात पहठेसेही अधमे 
परमाये आये हए, शक्तिहीन कुरु या समाजका रक्षण है । अघम 
विरोमे शद्ध करनेवाला, कुठ या समाज धर्मको सुरक्षित करनेवाला, 
जीविते कुर या समाज होता है। इस टस धर्मयुद्ध न होना, 


अर्थात्‌ सम्रामहीन स्थिति का होना, स्वस्थ समाज का चिन्ह या 
धर्म नहींहै। 


यह असर एसा है फि यदि अन इस समय यद्धे विमल 
हो आयम, तो लोमान्प छर समाज को दटटकर जितनी हानि पहुचा 
सकते हँ, समाजकी उससे मी अधिक हानि, उस दका तिय न 
करनेवाठे अनक ट्यां होकर रहेगी 1 यो युद्धविमुख दो जानेमे 
अर्जुनी ल्ठेरोदधी प्रणी ला कर दिये जाने योग्य हो जायग्र । 
इस रुमे दर्योघनही कुटधातककी स्थिति फो टेक आया ३ । 
दुर्योधन अद्ध करनेते कुरवाक है । यदि अर्जुन प्रस पापयुद्धके 
विरोधे युद्ध नहीं करेगा ओर युद्धविमुसर हो जायगा तो वह भमी 
दर्योधनढी तरह कुट्यातक बन जायगा । अर्जुन कुटाक्षद़ ष्टी 
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स्थिति फो टेकर आया है । वह इस पापयुद्धके विरोधके रिय 
युद्ध कके ही अपने डुलग्छकपनेको सुरक्षित रख सकता है । 
अदी वत महत्पापं कर्तु त्यवसतिता चयम्‌ 
यद्वाज्यस्ुखलोमेन ठ स्वजनयुयता ॥ 8५॥ 
यवि माममरतीकारमरासर शखपाणय । 
धा्ैराष््रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं मय्‌ ॥ 8६ ॥ 
अन्वय-अहौ वत वय महत्‌ पाप कर्त ध्यवसिता यत्‌ शज्यसुसरोभेन स्वजनं 
हन्तुम उयता" । यदि इखपाणय धार्तराष्ट्रा अप्रतीकारम्‌ अश्म 
रणे हन्युः तत्‌ मे क्षेमतर भवेत्‌ ॥ 
श्र्थ-- ओह देखो ॐ हम राज्यपुखलोभसे स्वजनोंको मारनेके स्थि उदयत 
ह गये 8, यह टम महापाप करे जा रहे है । यदि शखधारी धार्तराष्ट्र 
प्रतिकार छोटदेनेवाठे शचीन मुद्यको युद्धम मारां तो पदी 
मेतेथ्ये अपिक्‌ कल्याणी वात हो । 
भआव-- कर्तन्यबुद्धिसे थद्ध श्टरना चाहिये राज्यसुखके लोभसे नहीं । स्वजन- 
नादया करनेवारे कर्तन्यने अर्भुनकी सददध चोट पटुचाई । इसीसे 
उसका कर्तव्यपालनमे ओ नहीं रगा 1 परन्तु अञ्जन इस बातको नहीं 
समञ्च सका । अजुनको राज्यघ्रुखके चय लढाई की जा रही है, 
यही अम हो गया है। राज्यसुसके स्यि छाई नकष श्डी जा 
र्दी है, जब यह बात असनकी समस्मै आ जायमी तव 
उसे युद्ध कटनेरूपी कत्य कर्मे पाप दीसना वन्द्‌ हौजा्यगा। 
राज्युसफे टोममे आकर स्वजरनोको मारना महा पाप है १ 
देखा समञ्चनेवरि अयने पूछा जाना चाहिये कि क्या राज्यष्षख 
के शोमसे ओर किसीको मार देना पाप नहीहै१ काम क्री 
लोभ आके वश होकर किसीको भारना या कुछ फा 
<हिसा? या ‹ आत्मघात > है । “ स्वजनहत्या? ओर 
“ आत्महत्या ° मँ कुछ भी अन्तर नदीं हे 1 जब मनुष्य अपनी पिति 
॥ कतैन्यदु्धिको अपना स्वजन समद्च रेता है, तव ठोमादिसे मुक्त 
होकर, कतव्युदधिते ज छख कता हे, चाहे बह युद्केत्रकी 
सहारटीटाी षयो न हो, वही उसद्यम अहिसारपी परम धर्मा 
पन करना हो जाता है ! अन इत महापत्यदौ न समस्य 
कर नपुसकं जेसी वात बना रहाहे, ® चाहे युते निरत देखकर 


*५-*७न्ले ] मीतापर्रीलने २५ 


दुर्याधिन मारमी दि तो भी मेरा कल्याण ही है 1 इस अवसर एर 
सी वात शने यही अभिप्राय ह सकता है कि अर्युन जैसा 
सीर अपने करतत्यकरो स्पष्ट समञ्च कर ही युद्ध रना चाहता है । 
बह इस कर्तव्यो स्पष्ट समद्यादेने वषे कष्ण भगवान के सामने 
अपनी निर्वस्ताको स्पष्ट फरक रख रहा है । 


सजय उवाच । ( सनय योरे} 


एवसुक्त्वार्युन सस्ये स्थोपस्य उफावेदाद्‌॥ 
विद्ध्य खार चाय शोकसविद्ममानस ॥ 8७ ॥ 


अन्यय-~शोकसविग्रमानस अर्जुन सख्ये एवम्‌ उक्त्वा सक्र चाप ॒विषज्य 
रथोपस्थे उपाविशत्‌ । 


अथै-- होकाफुर अर्चन रणमूमिम इतना कटं कर धनुपब्राण त्यागकर 
अपने रथम वैठगया । 


माद-- अर्जुनविषाद नामक इस अध्यायके अन्तिम श्लोके सजयने पृतराषटके 
सामने अर्जुनी निलोभ मानासिके स्थिति द स्प्ट कफे रएद्रिया 
गाण्डीव छोढटकर रयपर बैड जानेस अज्नुन के मनक्मी इस ढता का 
पृत्विय भिठ रह ह कि वह राज्यलोभसे दुदधक्षेनमे अचधारण न 
करमेके ए हदप्रतिज्ञ होगया था। जबकि एमे निर्छोभ ओर अन्याय 
ने क्रे के छि दढग्रतिज्ञ अर्जुने त्याग कयि र्‌ हथियारको दुमाग 
हाथमे उगकर युद करना प्रारम्भ करदिया, तो धृतराषटको समच ेना 
चाहिये था कि अत्र वह राज्यमुखके ऊोमसे यद्ध॒ नहीं कर 
गहा हे, डिन्तु षटु "सके अतीत रोममोहादिसे रहित ्ोकर, एेर्य 
अर्नश्वर्यसे सबन्ध न रखनेवारी, अपनी निर्विार्‌ मानिक स्थितिकी 
रक्षा कर रेने व्यि, निर्मल करतैव्यतुद्धिमे युद्धम त्त इजा है। 
अङ्गने भदधुत्तर देकर निर्मछ कर्वन्यका मार्ग दि्तानेवठे छरष्ण 
भगवानके शस समय अर्जुनके साथ होनेका महत्व इस ग्टोके 
नि`शब्द्‌ मापा्मे महाकवि सनय प्रकट करर है । 


इति श्रीमद्चमारते, मौीप्मपवा, शीमद्रमगवद्रीतासुपानियत्सु, वक्षमियाया योग 
शसते, वा अरुनविषाद्योमौ नाम भधमोध्याय ॥ $ ॥ 
म] ॥ ## 
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प्रथमद्वितीयाध्यायसगति- 

परयमाप्यायमे सुद्ध छठजनयवदढी पंभाषना देप अरमुनके भर्मेजो 
युदधत्यगिच्या हधी, मोदस्सी ताव्‌ शे उस युद्ध्यगिच्छा शा कारण धा! 
अर्जुन शज्यदुस्रटोम ढे स्थि टडना चाहता था, षति 2सद मनम शुद्र 
त्याग नेक शच्छा उदीयी । उसे कर्तनयदुदिे रद्ूना षान्ि या परु 
कतप्ययुदि सदा अत्युदधिे चो पटंवाती र । अर्मुन मनर बी बओटते 
विषादका जन्म हुआ था। यट मेट्रषी रिपद युद्धयागणी धात 
सुदाता था \ फर्त-यमे जी न ठगना ही विादषय छन्प है 1 उम शिप्रा 
कार अयवा अज्ञानान्यक्तरको हटनिकेखियि, भिस सानञ्योनि की आव्य 
क्ता थो, उ सानज्योतिकन सर्प दितीय अभ्यायमे यतापा जा रष है) 
दसी कारण एस अ-यायद्नो ° सौख्ययोग › ‹ ज्ञानयोग ' तया ८ महंवुदधि- 
क्षयेण › कहा जाता रै। गीताका सपू्णं धक्तव्य सक्षेपते इसी अध्याये 


पूणं हो जाता र । शेष सोदर अभ्याय शस अध्यायमे परतिपाश्ित सिददान्तदी 
स्यारयाभातरै 1 


---~ 


दवितीय अध्याय 
~~न 
(सर्ययोप) 
सजय उवाच । (समय पाने) 
त तथा करपयाविष्टमधुषूणोकुटेक्षणम्‌। 
विपीदन्तमिद वास्यसुवाच मथुदन ५ ११ 
अन्वयया पयावि्ट अ्रुपूणाष्सेकरिण विषादन्ते त॒ मधुषुद शव 
वार्यम्‌ उवेचि। 
अथे-- इत परार क्णासे भरे हए, आहेति खटयाती आतो वटे, उस 
विपादयुक्त अनते मधुवन यह ब्रोठे । 
माव-- ईस द्धम जिनकी प्रत्यु अवक््यमावी है, ये सव अर्जुनकैः सो 
सचन्धीं ट । जन्य संद प्राणियोङके समान इन सवदा जीवनं सा मरण 
भौ ईै्वरीय नियतिके ऊपर निर्भर है 1 फिर भी अर्जन मूर्खास 
समञ्च रदा रै कटे मडृत्त होकर टम इनकी युके कारण न 
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जरयैगे । पसं भान्निके फारण ही अञुनके मनसे ठदारका उत्सादं 
भाग गया ह । शस निरत्साह का कारणं स्वजरनोक्षा मोट र । वह 
क्सन बुद्धिर कारण लडाई को नहीं छोड रहा है } किन्तु जपने 
प्य स्वजनो ऊपर करुणा ही रदधईके रिथ उत्ताह्टीनता के 
रूपम परणित हग है । अजुन सोच रहा है छि हमारे ढाई न 
करने इनका जीवने वच जायगा । विचारदद्धि अनने अपने 
आपको इने अविनके नायका या वचानेको कर्तो समञ्च छया 
ह । दते कर्तोपनके अभिमानने ममत्वबुद्धिरूपी निषरेताके रूपमे 
प्रकट होकर, अर्जुनको स्वजनोकि षियोगकी शकासे, विपादयुक्त 
करके सटा दिया है । मोस उत्यन् हई अर्जुनी इस दर्वल्ताको दर 
करनेके सिय मधूसूदन ने जो वतिं कदी वे नीचे दी जा रही है। 
श्रीभगवाञुवाच । ( शरीमगवान्‌ घोरे ) 
छुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सद्ुपास्थितम्‌ । 
अनायजुष्ठमस्वग्येमकी्तिकरमन ॥ ९ ॥ 
अम्वय-अरशीन, विषमे इदम्‌ अनायष्टम्‌ अस्वर्ग्यम्‌ अकीर्तिकर कष्मट त्वा 
कुतः समुपस्थितम्‌ ! 
अर्थ-- हे अर्जुन सकट कै अवसर प्र यह अना्योचित इ एदायी, अयद 
फैटानेवारा मोह तुममे कहा से आगया १ 
माव-- मगवान्‌ कहते है कि जव यदधन दोनों सेनार्थे आमने सामने 
युद्धार्थं सदी दै, एते अवसर पर तुमको प्रथम निश्चय क्रिय हुए 
धर्मकी रक्षा करनेवाले, कर्पध्यको ही अपनाये रहना चाहिये था! 
तुमने रेस्ना न कर्के, अनर्योचित अर्थात्‌ धरमरक्षक वीरको जो 
न करना चाहिये, उस अषर्तव्यको चुन र्या है । तुम्हरि सिए 
एसी विपरीत समस इ-तदायी होगी ओ तुम्हारा अपय पैलयेमी । 
तुम्हारे दद्म देसी मोहान्धता कहास आगयी १ इस दुर्रता रूपी 
वृष्ट शको इसी क्षण मारदराटो। यह तहे लोभा नही देती 1 
दैव्य मा स्म गम पार्य मेतच्यययुपपद्यते । 
श्र वयदीरबेल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परतप ५९ ॥ 
अन्वय-परथ, दैन्य मा स्म॒ गम त्वयि एतत्‌ न उपपयते परन्तप्‌, शद 
इदयव्य त्यकत्वा उप्त \ 
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अर्थ-- टे पाथ, नपुसक मत नो, यह तुमं शोमा नहीं देता । हे परन्तप 
हेदयकी तुच्छ दु्वदताको छोटकर उद सडे ते 1 


भाव--अनुन्‌ अको छोडष्टर स्थप्र धेठे ये । उनसे भगवान्‌ कहते है दि 
तुम युद्धे पवृच टोकर, अपनेको जिनका वथ करनेवाटा मान शट 
हो, एम्ने उनको धरत्यमुचसे धचनेके चयि, युद्ध छोड देनेकोष्ी 
एक महत्वपूरण काम मानलिया है, यह दुम्टारी छोरी पान्ति 
हे) इस भन्तिमे फसकर, तुम्हरे मनम जो अद्ध णोढनैकी 
इच्छा जागी टै यट तुम्हारे मनकी उदार स्थिति नही है। 
म्द सोचनेपर इसका दाएण अपनी कायरता जानपडेमी 1 वीरे 
वयं कायरताा होना असमव है । तुम वीरो ) तुम्हारे भन ज 
शका उढी ह तुम क्षते कापुष्योर सी युद्धत्याग करनी श्छा मत 
मानो 1 समदचरो फ तुम्हरे मनमे, यह धमे अधभैका विचार फे, 
अपन कर्तनयक निश्चय करके चि, आग्रह उन्न भा 1 तुग्र 
मने युद्ध न कनके ल्यि, जो दुवरता जागती भादू शती हे, 
यह तुम्हरे वीर हयम कदापि नही ठहर सकेगी । तुम शे हटभो 
ओर यद्ध करने व्थि संडे हो जाओ । 
अ्खुन उवाच ॥ ( अर्जुन बेल) 
फथ भीष्मम्‌ सख्ये दोष च मघुखूदन । 
इयुभे' भतियोत्स्याभि परूजादायरिसूदन ॥ 8 ॥ 
अन्वयमधृषूवन, अह सख्ये भीम्म द्रोण च इषुभि' छथ प्रतियोत्स्यामि 
अरिषुव्न, ती पूजार्ह । 
र्थे मषदन, ध यद्धे भीष्म ओर द्रोण साय वाणेति रिद 
किस तह करगा ? ये पूजने के योग्यहे । 
भव--अर्मुन दो उध न क्रनेकी अपनी नर्वलता के समधनम जो सबसे 
भबठ यि पी हे, ही ऽके सहते इस श्लोके ससे पटे निकट- 
पदी ह । युन भीम्म द्रोणे साय अपने सांसारिक सवन्यदरा उदेव 
कते यह्‌ कहकर जपनी निवल्ताका समर्थन कर रहा तै छि 
युदक भरतिपकमे से भीम्म दोण समान पूज्योके ऊपर बाण 
चडाना जपमौचरण होगा । पूज्योपर एक म बसना कर, उने 
गोत माले ठगना, अपर्माचरण या कन्यसे अष्ट हो जाना होगा। 


५-५यश्टो 1 गीतापरिदीटन ९ 


यदी अञ्जुन फे पाख य॒द्ध न करे को उचित समदने वाली सर्वो 
चम युक्ति है! अयन क्स युक्ति को देकर, अपनी युद्ध न कसे कौ 
निर्वरताका समर्थन करना चाहता है ! 

अुरूनदत्वा हि महादुभावान्‌ 

श्रयो मोक्त्‌ भेक्ष्यमपीट्‌ रोके 

हत्वार्थका्मास्ठ शरूनिदैव 

अजीय भोगान्‌ रुधिरभरदिगधान्‌ ॥ ५॥ 


कन्यय-महानुभावान्‌ गुखन्‌ अहतवा तु इह रोके भैक्ष्य अपि भोक्तु प्रेयः । 
अर्थकामान्‌ गुहन्‌हत्वा तु इह एव रुधिरप्रदिग्धान्‌ भोगान्‌ अह भुञ्रीय । 


अ्थ--अपने मटाुमाव गुरुओं को न मारकर इस ससार भिक्षान्नसे जीवन- 
याना करना भी र्ठ है । वे चाहे अर्थकामी है तब मी उन गुरुभोको 
मागे तो इसी ससारमे उनके रक्तसे सने भोग भोगने प्टेगे । 


माव--अ्जुनकी वातका मर्म इतनाही है छि हम राजक स्थि ठड रहे है। 
देसी ठडाम पूज्य महानुभाव गुरुओंकी हत्या करनी पटेगी । इसमे 
तो इसमें कल्याण है फि हम इन्दे न मारकर, मीक माकर, जीवन 
विता । अन कहता है कि यह तो हम जान रहे है कि यह सव 
हमरे पूज्यगुरु ठोग, अर्थकाम होकर, हमारे विरोधी क्षमे जाकर 
हममे ट्डने के स्थि से है । परन्तु इनकी हत्या करके, ह्मे जो 
राजमोग मिखेगा, वह तो इरन्दफि सुषिर से रगा हुवा टोगा । इसलियि 
यदि ये भूरे अर्थकाम होकर, हमारे विरोधी बनकर, युद्धं कसको 
उद्यत होगये दे, तो क्या हमे भी भ्रूलके उच भूक करफे इममे 
लटक, इन्दे मारकर, इनके रुधिरसे रो हए मोगोको भोगनेके छ्य 
उचत होजाना चाहिये ? म्चे गुरुका आसन इनको देते हुए, इनमे 
न ठ्डना आ भिक्षान्से जीवित रहना पठे तो वैसाही कदना, 
अपना कर्तेन्य खता ह । इसे स्पष्ट हो रता ह कि अन फे पास 
युद्ध करनेमँ जो सृषम कर्वव्यदुद्धि होनी चाहिये थी, यह उसके पास 
महीं रही, ओर इह राजमोग की टाटसाके युद्ध भिया जारहा है 
दमे भ्म फस गया है । इसी च्ि वट मोगलाटसा दी वितेधीं यक्तिया 
देकर, न ख्डनेी अपनी दुर्बल मनोद्दाको जिस च्सी प्रकार 
ध्मौनङ्ट सिद्ध करना चाहता ई 1 

म, 
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न शेतद्धिदय कतर्नो भरीयो 
यद्रा जयैम यदि वामो जयेयुः 
यानेव त्वा न जिजीविषाम 
स्तेऽवस्थिता प्रयसे धातैराघ्रा ॥ ६ ॥ 
अन्वय-न च एतत्‌ विद्म न कतरत्‌ गरीय यद्वा जयेम यदिवा नो ज्ये । 
यान्‌ एव ( धातरषटान्‌ ) हत्वा न भिजीदिपाम ते घार्तर् भुत 
अवस्थिता ॥ 
अ्थ-- हम विजय पाय या हमको वे जीते, न दोनेि, नसी यात ्रयत्टर 
१ यह भी हमारी समदम नदी आता 1 करयोकरि जिनको माकर हमे 
जनि कौ इच्छा नहीं है वे घातु हमारे सामने युद्धार्थं डटे संडे है । 
भाव युद्धम अपनी विजय होना प्रेठ सम्ञा जाता ह। परन्तु अर्जुन कहते 
रै कि हमारी विनय हाजानिपरमी वह हतर नहीं भायेमी । र्योकि उत्त 
भरा केके ध्थि मे परतरो मार टाटा पगा । धार्त 
मालेसे हमा जीवन नीरस लोजायगा । इसारये शामाठाम ओर 
जयपराजयकी दषते युद्ध न करनादी हमारे टाम ओर धिजयकी 
बात होगी । 
कार्पण्यदोपोपटतस्वमावः 
च्छामि त्वां धमेसमरूटचेता । 
यच्डेय स्यानिर्चित बूटि तन्मे 
रिप्यस्तेऽह शाधि भां त्वां भपन्नम्‌ ५७॥ 
अन्वय -कर्षण्यदोपोयहतस्वमाव धरमसमूढचेता त्वा शच्छामि यत्‌ निश्चित 
श्रेय स्यात्‌ तत्‌ मे च्रहि \ अह ते शिष्य । तवा प्रपन्न मा शाधि 1 
अय~- पणता रूपी दोयसे भेरा (अधरमविरोथ क्एेका ) स्वमाव नष्ट हो 
गया है । अर्यात्‌ कर्त याकर्तेय त्रिचार छरनेवाठी भेरी बुद्धि मष्ट हे 
गयी है, श्रिये भे तुमसे पूताहु 1 जो निः्वयपूक कल्याणकारी 
रो बह मुने वतादो । भे तुम्हारा शिप्य हू 1 अपनी शरणमे आये 
हए य॒ भीषटदो । 
माव--भगवानने जो अर्जुनशने काया ‰ यह्‌ यरता तुमने कासे 
आगयी १ जवर अजन इस वातकरो ष्यानरपते ह्‌, सपनी ुरुहत्या 


ओर स्वननटत्या ग्न दोनों यकि करो सुद्धे छोड `जानेके 
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छथि पर्या महीं मान रहा ३ । साथी षह, जबतकं धर्मप्गत 
शुक्तियसि अपनी टाई न श्लेरी इस प्रवत्िको न हटादिया जाय, 
तबतक अपनेको ङदनेके छिथ उत्साहित भी मी फरसक रहा है। वहं 
श्का्पण्यदोपोपहतस्वमावः ओर ्मसमूढयेता जते शृब्देसि अपनी 
निर्बर्ताको नगा दिसाकर, यद्धकरनेके पक्षे स्पष्ट समर्थन लेकर 
अपना सतोप छर, युद्धम खणजनिकी ओर भनक छकावं दिला 
शहा है । इससे अर्थुनकी निसशय होकर युद्ध रेकी कारोत 
भावनाका पस्विय भी पिर रहा है । अशनफो यह षिभ्वास है कि 
कष्ण भगवान्‌ जेसे गुर, मुद्य जसे शरणागत जिज्ञा शिष्यके सर्य 
को दर करके, क्ञानाखोका दनि कराकर, युद्ध करनेकी कर्तन्य- 
बुद्धि देकर दी, युद्ध कको करेगे! उपने इसी भासे कृष्ण मगवात्तके 
चरणों आत्मसमर्पण कर्‌ दिया है । 

म हि मरपश्यामे ममापदठयद्‌ 

यच्छोकच्छोपणमिन्दियाणाम्‌ । 

अवाप्य मूमावसपत्नगृद्ध 

राज्य ्वराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय-शरूमौ असपत्नम्‌ कद्ध राज्य सुराणाम्‌ अपि आपिपत्य च अवाप्य तत्‌ 
न हि प्रपद्यामि यत्‌ इन्दियाणाम्‌ उच्छोषण मम श्लोकम्‌ अपनुयात्‌। 
अ्थ-- भूमण्डलका निष्कटक सश्द्ध॒ राज्य ओर देवतार्ओपर आपिपत्य 


प्राकर भी, पु्े षह नही दीखता जो मेरी इन्दररयोको ्सानेवाले 
श्रोकको हटदे । 


भाव अरभुन इस ॒युद्धके अभौतिक पर्णामकी अवहेना करके फेवस 
भौतिक परिणामपर हटि डाख्कर देख रहा है कि हमें जीतनेपर 
राज्य तो भिटेगा, परन्तु राज्य प्रिटनेके साथ साथ गम्मीर शोक 
भी हमारे देहको सुखाने रोमा । जो राज्य हमं मिठेगा उसे इस 
शोकम न्ति मिलनेकी वात तो अङ्ग रही, वह उर्टा सोकको 
बढाता रहेगा । यह शोक जीदनमरख्े हमारा साथी वन जायगा ! 
हभ ससारक़रा वहि जितना द्र्य निष्कठक सूपसे मिरु जाय 
वह सव॒ इस शोकको हटनेमे असमर्थं होजायण \ रडाई 
ठटक्-येसे श्ोकको मोर ठे छेना व्या विपता को बति मी १ 


॥; 


६४ 


भ्रीमरगवद्रात [र्भ 


हस समय अर्जुन इ प्रप्र मे टाई न केका स्मर्य नही एर 
रहा ह । अवर बह टाई कएेद्म जो शोकर्ूपी जद्हयमायी पत्मिामः 
तेग, उसी पान्ति करसकनेमे सारे ससार भोति सष्द्िको 
अपय मान रहा, ओर समस्नरटा र कि मेरे शेक उच 
दयम जो ज्ञानापिपिसा जागी है, उराद्न निपपिण रनेका उपाय, 
सूर्यकोटिसमप्रभ, च द्रकोशुशीतट, शानारोकसे उद्धासित, भगवान 
 श्रीमुससे भुत, शान्तिगर्कि अति््ति ओर कुठभी नही हो 
सङ्ता उसी प्यासा होकर अर्जुने अपने निष्कपट व्याकुठ्‌ 
हदय श्रीङष्ण के चरणोमिं नितरेदित कर दिया टै । 
खञय उवाच ! (रुन योरे ) 
एवमुक्त्वा हपीकेदा युटकेदवा परतप 1 
न योत्स्य ति गोर्विददुकत्वा पुप्णीं मूच ट ५९ ॥ 


सन्वय-परन्तप- गुदकिनशष-दर्पके मोदिन्द्‌ (पू) एवम्‌ उक्तवा ( पथाद्‌ ) 


न योत्स्ये इति उतवा तूष्णीं वमू ह ॥ 


कर्थ-- शयुको तपानिवाटा निद्रादिनयी अर्जुन, दपीमेड गोरिन्दसे शस प्रकार 


कहं कर्‌ ओर फिर ८ नही दद्रा › यह कहकर ुप ले गया । 


भाव-- सजय धृतराष्र के सामने अर्जुनी उस्र समय की मनेदुश्षा फो 


समञ्चाते ए “परन्तप › ओ “गुडन इन दौ पिशेपणेसि यष 
दिपा रहम ह डि शुको तथानेका सामर्थ्यं रसनेवाटा ओर कभीमी 
मोटनिदरामे न फसकर अपना ष्टोर फर्तय एरते रह्नेवाटा 
अर्जुन, शुक शरीरपर इचप्रहार करने प्रथम, यद ग करनेके 
पक्षम जितनी य॒क्तियो दी जा सकती थी, उन सत्रदनो दे र, उन 
सवका स्पष्ट सण्टन कराकर ही, युद्धय प्रच होना, अपना कतव्य 
समस रहा ₹ 1 अजुन, इस कर्तनयवुद्धस टी “म थुद्ध नटी करूगाः 
सी स्पष्ट बात श्रीटष्णते कह रहा टै } 
पुवौतरथन्थका सदोदय 


प्रथमाःयाय्के ५७ त्या दित्या यायक ८ श्लोकाक हेप स्पूरणं 


गीताजा्केः साथ जी पोवौपर्येका सव प हे, वह उच्छेय उच्छेद था वध्या 
तकका स्वन्व हे । सपूणं मीतालाखमे इन ५६ श्लोकं म परदर्नित अज्ञानमयी 


९-१* न्ट 1 मीतापरिदीखन ॥ 


मषनाका उच्छेद करिया गया टै) जग्टी सपूर्णं मौताद्य तीबषार शानेस् 
हन श्लकोमे प्रदर्दित स्तातज्ञानकी अरोक काट काट कर ककरटार। 
इन ५६ श्ोकेनि ही गीताश्चाएटको अवतार पारण करनेका अवसर दिया र । 
अयुत अपने गाठीवको स्ाटपोखकर यद्ध फेकी पूरी तयारी फरक युद्ध 
करने मनोषृतिष्धे ठेकर ही युद्धवमे आया दै । एन्तु यहाके हदयने उसे 
विचारको षद ठाटा १। अद षट युद्ध करना नटी चाहता । ये सत षात 
इसे प्रथम विद्छृतरूपम कही जा सु ह \ युद्ध न करके पक्षम अरयुनकी 
जो एकमात्र युक्ति र बह यही टै षि जवि हन स्वजनो मार फरभी य॒द्धसे 
हामव्रान हौ सकने की सरमावना महीं रै, तव हेमाय युद्ध न फरना ही प्रेय है । 
अर्जुन अपनी दृ युक्तिसे कष्णमगानको समाने छा सच उयोग समाप्त कर 
सुका है1 अय कूष्णमगवान्‌ के ऊपर इस यृक्तिकी असारता दि्ाकृर सन्मार्ग 
दिखाने का कर्तव्य आगया ह । इस क्त्य षो पारंते हण भगयान्‌ को 
सपर्ण गीताश्चाघ्रकी अतारणा करनी पटी रै । जिस्म धताया गया है फ 
मनुष्यदेह धारण करने फा जो अप्राय हे वह, विदैहस्थिरिर्पी बाह्मी स्थिति. 
फो अपनाये रहते हुए, सपूरणं क्मोको फतेव्यपाटन फे रूपमे किया जाय, ओर्‌ 
भ्रश्य पिया जाय, तब ही पूरा क्षता है । देहाभिमान से कर्मत्याग कले की 
रवृ होती है । उस देहाभिमानसे दस देम ममता छे जाती £, ओर फर्म 
यन्यने मे ही उरुके रहना अनिवार्यं हे जता दै \ एसी उष्दशषफो अर्युनके 
मनम वेदा देने के ध्यि सपर्ण गति को अवतार धारण करना पटा है । सपूर्ण 
प्रथम अध्याय तथा इस अध्याये प्रयम आठ श्टोकोँ तकं अर्जुने अपनी 
अज्ञानमयी स्यितिकों श्सकर सपूरण अज्ञानी जनसमाजकी निर मनोददाकी 
उच्छेय या व्य के रूपम भगान सामने उपस्थित कर दिया टै। इस सव्रको 
गीता का अन्ञानप्रकरणः मानकर अगे जिस प्रकरणमे इसका स्रण्टम करे 
सत्यकी स्थापना की गई हे, उसको शानप्रकरणः के रूप स्वीकार करक श्न, 
दैनं प्रकरं का एक दूसरे फे साय जो पौवापय सवन्ध है, उसे “च्छ्य 
उच्छेदक" या वघ्यधातकः सबन्ध मानटेना पटता ह 1 इसके प्चात्‌ अगन के 
मुहे फिरभी कीं कही ज्ञानमयी स्थिति सुन्दे गहं है या नेष्कर््ये 
समर्थनकी यक्नियां सुनाई पटी दे, उन समे पहटेके उच्छेय प्रकरण की 
प्रतिध्वनि पायी जात्ती है 1 
तञयाच षीकेश श्रहसननिय मारत । 
६ स्ेनयोरुमयोर्मध्ये विषीदृन्तमिद़ चच ॥१०॥ 
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= 


द श्रीमद्धगवद्रीवा {स्मः 


अन्थय-मारत, उभयो" सेनयो मध्ये दिषीयन्त त महसन इव द्ीकेश श्वं 
पेच" उवाच ॥ 


अ्य॑-- हे भारत 1 ( तर) दोनों सेना वीच, त्साहहीन होकर वड 
हए, उस अदयुनसे युस्करते ए हषीकेडने थे वचन के । 


माव-- सजय धृतराट्र से अयनी उस मानसिक उटसन ओर शश्नको 
कट चुका दै, ज कि उसके मनम युद्कषेजमे दोनों पकषोकि रटार्पर 
तर जानि विम अवसर पर दोनों सेनाओं के धीचमे से होनेपर 
हयी, जिसके व्यि युद्धको क्षणमर के स्थि स्यगित फर देना 
या उक्तम थोडासा भी कट्क्षेप कर सकना असभव था । परन्तु 
साथ ही जिस शकाका समाधान भ्यि विना अरजनके च्वि युद्धम 
प्रवृत्त होना ङिसी प्रकार भी सभव नही था 1 अव हष्ण 
भगवानने क्रिस प्रङरार आसानी तया हटताफे साथ, व्येक्षा 
की हसी हरते ए, उस शका दर कर दिया, शस वातकरो 
सनत हुए सजयने, पतप को (मारतः मामतते सबोधन करके) 
अपना यही मनोभाव दाया है किदे मरतकुरमरेएठ अर्जुनके मने 
भर्त वके उच्छेदृका यापपर्णं उचरदायित्व अपने कन्पेषर न 
रपनेके श्यि, जिस धीरोचित् तथा अपने शके स्वामिमानघूचक 
परशरका उद्य भाथा, उसने कृष्ण मगवान्‌ जसे मर्गव्चीकसे उसका 
सन्तोयननक समाधान कराकर, मएतवङके नाञ्च करने का सार 
उरस्दायित्व, विपक्षे क र्थोपर डाठ दिया ६ अव तुमको निर्व 
कर देनेका उत्तदायित्व तुम्हारे सगे पुनके करघोपर उदा हुआ ई । तुम 
भतकुकरषठ कहटाति हुए भी अपने पुत्रफनो सन्मारगपर न र्पकः 
उसे वदानाशक कुटकुटार बनाकर अपने हाथोसे अपने पेरपर कुटारा- 
चात्‌ करे हो \ एृष्ण भगवानने अर्जुनक मनम जिस निर्मठ 
कर्तन्य बुद्धिको जाग्रत करके उतने यद्धकी पेरणा दी ह, सीधी सावी 
चात्म इसका अभिप्राय यही है कि जो मनुष्य रणक्षेनमे धर्मं 
सत्यारूढ तथा असत्यदितेधी अर्ँनका विरोध करते हुए उसके या 
उसके पक्चवाठोे अपि मारे जा्येगे, वे सवकेप्तव धम्रोह करके 
अपने आपही आतमहत्यारूपी महापातक करते हृष, मौके ममे "चरे 
जायगे। कपर अदधैन याअजचुनपक्षके वीर अच्राघात (अघोंकी बोखार) 
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कस्ते हए मी ओर इनके प्राणो हरते हए भी, इनके पातकं 
मही वेगि ओर आहसा नामके परम्म पाटन करनेवले पूर्णं 
अरसिक दने रगे \ 
श्रीमगवाद्ुवाच ए ( श्रीमगवान पोरे )-- 
अल्ञोच्यानन्वोषस्त्व भक्ञावादा्यं मापते ! 
गतासूनगतास्च नाचु्ञोचन्ति पोडितताः॥ १९॥ 
अन्वय-असोच्यान्‌ त्वम्‌ अन्वरोच' प्रज्ञावादान्‌ भाषसे च। पण्डिताएगतासून्‌ 
अगान्‌ -व न अनु्लोचन्ति ॥ 


अर्थ-- जिनका शोक नही करना चाहिये उनपर होक कर ररे हो ओर 
साथही क्ञानियोकी सी वाति बनाते हो । पण्डित रोग भरत (मित्रौ) 
भर जीवितं ( शघुओ ) का शोफ" नहीं करते । 
आव-- तुम छीन हौ ? शोच्य कौन ह १ उसके साथ शोका सव्रन्धरखना 
कहा तकं उचित है १ इन सव ममौ को बिनाजाने ससारष्टी.देखादेसी 
गताुगतिक ्टोकर शोकं करना मान तुमने सीरिया है ओर उसी 
शोकम दव कर कतैव्यभ्रष्ट होना चाहते हो । पण्डितं फ़ ये बति 
लोमा नहीं देती । ससार प्रियका वियोग तथा अप्रिय फी उपाधिति 
थेदोश्ञोक के कारण होति है क्नानी शोक" उत्प करनेवाली इन 
दीनो स्थितियेसि अतीत रहता है । पयो वह ष्िसी वस्तुको नहीं 
अपनाता 1 
न स्वेवाह्‌ जातु मास नं त्य नेमे जनाधिपा. ॥ 
न चेव न भविष्यामः सवे धयमत' परम्‌ ॥ १२१ 
अन्वय~अह जातु न आसम्‌ इति न ठु एव । च जातु न आसी इतिन तुएव । 
इमे जनाधिपा जात॒ न आसन्‌ हति नतु एव। अत' पर बय सर्वे न 
मदिष्याम' इति न चठ ¶ 
अर्थ--म पहले कमी न था देसी वात नहीं है। तु म कमी न थे यहभी नहीं 
है\ये राजा छोग कभी न ये यह भी-नदीं है 1 इन शरीरके अनन्तरं 
हम सचरोग नहीं रहैमे यह भी नही ह । 
आाव--~ हम स छोग देह नहीं हे 1 हम सच जन्ममरणशून्य अवस्यावाे 
आत्मा हं । जो आत्मा हन सव देहौका एकमान देही ओर हम 
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सवका स्वरूप है, वह सदत ह मौर सदा रगा ! फिर क्षकं रिति 
धातका किया जाता ह १ तम्य भेए ओर इन सव रनार्मोका 
स्वरूप तरकारस्यायी हे, एक ह ओर अगोच्य रि ! 
देदिभोऽस्मिन्यया दहे फीमार यौवन जरा। 
तथा द्ंतरपातिर्धीरस्तन न सुष्यति ५ १६॥ 


कषन्दय-येहिन जिन्‌ देहे यया फ्मार यगन जरा तथा देहान्तर 


तवर धीर न॒ ुद्यति ॥ 


भर्थ-- ञे देहीको इत एक देह मे कुमारावस्था यौवन ओर वार्धक्य आजति 


£, द्सीपकार इसे दसरे दरे देह प्राप्त हो जति £ । स पदििर्तन 


मे धीर पुरुप मोह नही करता 1 


भाव पूर्वं देहोका त्याग तथा दूसरे देहा भरहण फते रहना उस गिगाद्र 


दे्षीका अत्याज्य स्वभाव ह । कीफे स्वभाव पर रोते रह्मा 
अज्ञान फी वात है 1हे अर्जुन ! क्या तुम अष्ुपूर्णं अधीर जीवन विताने 
के चयि इस सखम उतरे हो १ तुम घीर घनो । आत्मधर्म फो पहवानो । 
श्षरीरधमोपर शोक फएरनेकी मूता मत फरो । मरना जीना किसी 
के बसका नही दै । जन्म अरि ष्य दैश्वरीय प्रच धसे ते है । नमे 
मतुष्यका कर्वृत् नही होता 1 देटका ही जन्म हेता है ओर उसीकी 
श्त्यु होती है । जन्म ओर शृत्युके वीये देहको फुमारावस्था, यौवन9 
जरा, व्यापि आदि जितने प्रकारकी अवस्था पराप्त होती रटेती है 
उनम मनुष्यका अधिकार नही है । जव मनुष्य देीष्न 
अनियार्य अवद्यमायी गतियोको अपने वर्म॑ कर्‌ सकने योग्य 
मानकर कुठ करनेका साहस करता दै, तव आन्त वन जाता 
हे ओर्‌ सुखड'सरूपी पराधनिताके व धनम फसे विना नटी रहता 

इृसस्यि ज ममत्य॒ को तुम्टे दसीपरकार अपने वदा से बाहर्‌ समना 
चादिष, जसप्रकार तुम कौमार, योवन ओर जरा आदि फो अपने 
वडा से बाहर सम्चतेहो तुम किसी फै जमश्तयु की चिन्ता करे 
अधीर मत वनो ओर कतय को मत त्यागो । जो मनुप्यदेहत्याग तया 
देहान्तपप्राति क अपनी चिन्तास्े वाटर रपकर इस व्रिपयमे कुमी 

न सोचकर केव कर्तवयबुद्धि से इसरो दे साय व्ययहार करता है 

वही धीर हे, वदी मूढतासे वचा रह सकता है, उसे रेना नहीं पटता 1 


१३.१ग्खो ] गीतापाखिणलिन ३७ 


\ माजरास्परास्ठ छौस्देय शीतोप्णस्छखड्'खदा । 
आगमापायिनोऽनित्यास्तास्तितिक्षस्व मारत ॥ १९६ ॥ 
अन्वय-दरन्तेय शीतोप्णसुखदु खदा' मात्रास्य आमापाथिन अनित्याः 
भारत तान्‌ तितिक्षस्व ॥ 


अर्ध--हे दन्तेय । रीत उष्ण सुखद स देनेवाठे माचास्यदी आनि जनिषाठे 
तथा अनित्य है, हे भारत उनकी उपेक्षा करो 1 


“माव भ्छोक्े ‹तितिक्ा ° शब्दं उपेक्षा के अर्थम व्यव्त ष्टुभ है । 
इन्दिय तथा विषय दोनो इसमे ८ माना ` शब्दे कदे गये है । 
विषयेति इन्दियोके स्पशं अर्थात्‌ सयोग मात्रास्य ° माने गये दै । 
किसी भी मामाहीन जीवित देह का होना असमव है ।ये षय फो 
हेते है । इनो सहना धीर पुर्पौका कर्तन्य हे । मनुष्य के आत्म- 
त्वक म सुख होता है ओर न दुख रोता है । भतिकं सुसु नथा 
हानिटाभ का सवन्ध केवट शरीर ओर इन्दियोसे दै । वर्यो इन्दियों 
से मिटनेवाने किषयभोग उत्पातिविनारटं ओग अल्यजीवी दै, शस 
दमि नको एेसा बनाने मेँ चष्टाका यद्‌ अभिप्रायदै छ इनको सहा जाय! 
इनके सहने की विपि यह है कि विपयस्यदसि जो दाम्‌, क्रोध, टो, 
मोह, भय, मद्‌, मत्सर उत्पन्न हो, उन्दँ निष्काम अक्रोध, निलमि, 
निर्मोह, विरभय, निर्मद तथा निरमत्सर वनकर आत्मददीन करने के 
उपयोग मै लाया जाय 1 इस ससार भूलकरने के अवसरही भूरे 
-चचने ॐ अवसर होते है ) चोर बनने के अवसर टी सन्त वनने के 
भी अक्सर होते ह । उसी एकं अवसर के अनिपर सत्यनिष्ठ सन्त 
वन जाता है, ओर असत्यनिष्ठ चोर बन्‌ जाता दै 1 स्वजनेसि रदाईका 

अवसर अनिपर अब तुम्हारे मन्म जो भावविष्व हो रहा है स्वल्म- 
ज्ञानके सहारेसे उस भावगिषटय की उपेक्षा करके पर्वव्य की ओर भह 
स्वियि रहना वरुम्हारा इस समयका कर्तव्य है ! सगे सब्न्धी मनि दए 
कुछ देकी काल्पनिकं भ्रत्युयन््रणाने पुम्टरे मनपर आक्रमण एरर 
तुम रुखया है अर कर्तव्यभ्रष्ट यनाया है तुम्हरे मनपर जो वाद्य 
परिस्थितिने आक्रमण कया है, वम उसे न सहर उमसे परिचिलिति 
हो गयेहो । तुमने रते आक्रमणेपि प्रिचरित लेकर प्रास्त जीयनद्ने 
अपना हिया है । बाह्य परिष्थिति फे इष आक्रमणको अपने उपसे 


पद ऋरीनदायफीता [रम 


निष्फरं किये धिना तुरं प्िजयी धन्य जीवन पराप्त मही हेग 1 देते 
आक्रमण जीविनमर उक्षित करते रहना कृतार्थं जीवन हेग ॥ 
य्न व्यथयत्येते पुय पुर्पर्पम ! ~ 
समटुःखष्ठर्य धीरं सोऽप्रतत्याय कल्यते" १५ ५ 
-अन्दय-पुस्प्म समदुसससं य धीरं पुस्य एते न व्यययन्ति हिम 
अषृतत्वाय कल्पते ॥ 
श्य हे पुखर ! सुपड़ राको समान समशनेवाे जिस धीर पुस्पको ये 
माननां व्यथित नही करते षहो अमदन प्राप् करता ह। 
भाव-- विपये आक्रमणोको व्यर्थकर देना ओर कर्मव्यके सामने मौतिर 
हदु सोदरो नगण्य यनां देना मन को उदार अरस्या हं । यही अमर 
भाद है । इरति भिन्न अगरतमर कटोर ठी नह रणा र, जसे 
उसका आगहन करे पिया जा सङ़ता ते ) कर्तव्ये सामने भौतिक 
सड सको तुच्छ, हेय, नगण्य या उपेक्ष्य यना टाटनेका हही 
अमरभावः रै । रीरा न मएना अमरमाव नही ह, किन्त कीरेम़ 
साथ साथ जुटी रह्मेगारी सपदुःस नामकी टत्युको न अपनान ए 
माभाव है । शरीर अवय ही सुदुःख मानगे,पगन्तु टम उससे दसी 
बु सी नहीं हमि, शरीरो क्षोभे हम विचरित नह टमि, म अपने ऊपर 
वरिपयोन्माद्रको नहीं चढने दुग, श प्रकार दद निष्ठा ही अमरभावः 
`हे ) विपयवासनाम्पी विपद न चखना ही अष्टतपनि करना र 1 
हे अरीन 1 बुम्हारे अमरजीयनके स्वामी यननेके च्य यह अत्याव" 
श्यकं हो गया हं फ़ तुमको समे सथिर्योकी शृरत्युके जिस काल्पनिक 
छप्रचिने व्यथितकरके दु-सी घनाया ह, तुम धीर होकर हटताके सार्थ 
उसके अन्ित्वको अस्वीकार फरटाटो ओर अमरजीवनके स्वामी वन- 
जाजो। अ्श्यभावी सयोगवियेरगोसे विचछित न होना ही ममरत्व ह! 
नासतो यिद्यते मायो मामायो विघ्यते सत. । 
उभयोरपि द्टोऽन्तस्त्वनयोस्तच्वदर्दिमि' ४ १६ ॥ 
खन्वय-गस्रत माव" न विते, सतः अमाद" म विते, तस्वदर्शिभि' अनयो 
उभयो अपि अन्तः दष्ट ॥ 
पथै-- गसत्‌ का स्थायित्व नहीं होता । सत्‌ का रोप नही होता । तच्च 
रोगेसि दन दनक यथार्थ स्वस्ष दे सिय गया रै 1 


१५-१७ श्लो ] गीतापरिदीटन यश्‌ 


भाव--- असत्‌ पदायोके अस्तित्वको अस्वीकार करना इष -श्टोकका अभि- 
भाय नहीं ह । क्योकि स्रत असत्‌ को `या यों करें छि अव्यक्त 
व्यक्तको सदा उत्यन्न करता रहता है । इस टिये ‹असत्‌ का भाव 
नही? शस का यही अभिप्राय लगाना चाहिये कि असत्‌ स्थिर मही 
होता ! असत्‌ शरीर आदि अविनी नदीं है ओर अविनाशी आतमा 
कमी मर नहीं सकता, ये दोनो वर्ति तच्चज्ञानियोंदी आसो देखी है। 
जिनकी आसोके सामने ससारकी सदी स्थिति आजाती है, उनकी 
दमि अनहोनी बात कभी मही हेती ओर होनहार कभी नदीं टता! 


है अर्जुन { इस महासत्यको तुमभी समदो, ओर कल्याणपूर्णं 
जीवनको अपनानेके टि तच्वज्ानिर्योके समान सासारिकि घटनाओं 
उपेक्षा करना सीखो । इन सगे सबन्धी समञ्चे हुओंका जो वस्तविकं 
स्वरूप है, षह बो अवास्तविक अस्थिर सत्ता नही है । वह मरमिगने- 
वाटा तच्च नही ह । ज्ञानी इस तच्चकरो अनन्तवार दैख चके है । 
पम इन सव लेोरगोको मरनेवारी सत्ता समद्यक्र रो रहे हो । पयोकि 
ये मलेवले त्व नहीं हे, इस स्यि इनके टिये रोना छोढकर 
अपना कर्तव्य सभालो । 
अविनादहि ठ तद्टिद्धिं येन सर्यमिङ ततम्‌ ! 
विनारमन्ययस्यास्य न कश्चित्कतमदोति॥ ९७ ॥ 
अन्वय-त्त्‌ तु अविनाशि विद्धि येन इद सर्व ततम्‌ । अस्य अव्ययस्य विना- 
श करतु कश्चित्‌ न अरति ॥ 
अर्थ-- तुम उसको अविनादी जानो, जिसके दारा यह सत जगत्‌ -याप्त है । 
उस अव्यय तच्वके विनाञ्ञ क्रनेका सामथ्यै किसी भी नही है । 
माव--पिर्ले श्लोको जिने सत्‌ कहा हे उसी सत्‌ का व्यारयानरूप यह्‌ 
श्लोक दै । शरीरके स्वामी आत्मको नित्य वताया जारहा रै । जो 
अबिनादी व्यापकं तच्च हन तुम्हरे, हमारे ओर सगे सबन्धियो फे 
शरीरा एकमागदेही या देहाधिकारी है, हे अर्जन तुम्दारे गादीवसे 
उस तच्चके मरेका को$ मी भय नहीं है । तुम उत्त देहस्वामीकी 
मरणचिन्ता फरके केवलः अकर्तन्य कर सकते हो । सो तुम अकरतन्य 
करनेवाले मत चनो । हे अङ्खैन । यदि इने सच देर्हाका परायर्मतिक 
अस्तित्व विप हो जाय तव भी तुम्हारे गांडीव निकरे हुए वाण 


1. 


॥\. श्रीमद्धगवद्रीता {रभ 


उत्त तत्न स्पदतक नहीं करपायेगे । देसी अव्िनाशचिनी देहाधिका- 
रिणी सत्ताकै स्यि आघू बहाना तुमद़ो शोमा महीं देता । 
अतयत ष्टमे देद्या नित्यस्योक्ताः शरीरिण । 
अनाश्षिनोऽपमयस्य तस्माद्युध्यस्व मारत ॥ १८ ॥ 
अन्वय नित्यस्य अनाशिन अप्रमेयस्य श्रीएिः इमे देह अन्तयन्त 
उक्ता । मारत तस्मात्‌ युध्यस्व ५ 


अर्थ-- नित्य आविनास्षी अप्रमेय ( जनन्त } देहस्वामीफे ये देह अन्तवाठे 
कहे जति द इस च्ि हे भारत! तुम युद्ध करो । 


माय-- इस श्छोकमे अनित्य या असत्को बताया जा रहा है-उस अविनाशी 
तथा अप्रमेय विरद देही ने अवश्ये मल्ले देहौ षौ योँ ही 
धारण नहीं किया । ङ्िन्तु उसने इन सतर देलौ फो अपने स्वरूप- 
दुदीना्थी, कर्तव्यकरणाथीं तथा आत्मनिष्ठाथी स्वमाव की अनन्त 
भररणासे धारण श्रिया ! वह स्र यापक आधिनाश्षी अनन्त आत्मा 
अनन्त फोटि ब्रह्माण्ड बनता ६, पचमहाभूत घनता है, अनन्त शरीर 
बनता है, भाषा वनता है, परिस्थिति वनता हे, परिध्थितिका प्रमि 
घनता हे ओर श्रभावातीत रहने का हठ बनकर स्वरूपदर्न या 
आत्मद्ीनका विमरु आनन्द भोगता है । हे अञ्जन! ससार नामके 
इस विशार पद्रयन्नको तुम्हारे हमारे अमिन आत्मने स्वरूपदर्शनरा 
पिमर आनन्द रेनेके ट्य घनाया है । धर्मसट समे हुए अव- 
सरी आत्मद्ेन, स्ररूपावस्थान, समाधि, मुत्ति या अमरभावको प्राप्त 
करनिवाठे दिव्य अयसर हेति दै । धमेसकर्टो के समय अप्रभावित रहकर 
केवरः कर्तव्यपर दृष्टि रसनेसे ही आत्मदर्शनं शिया जा सकता है! तुम 
इस यद्वको भोतिक रूप म॑ मत दसो । तुम इमे अत्मदुघोन, स्वरूपा- 
चस्थान या अपने निह अनासक्त शुद्ध मनको दर्हीन फरनेके अयसरके 
रूप देनो । ईसे कर्तन्य समद्यकर पारो ओर कर्तस्यपार्टनका 
सतोष मोगठी । 
य एन वेत्ति तार यथ्धेन मन्यते हतम्‌ ! 
उभी तौ न विजानीतो नाय इति न हन्यते ॥ १९॥ 


अन्यय-~-य' एन हन्तार वेत्ति, य च एन हत मन्यते ती उभी न विजानीत । 
अय ने हन्ति न हन्यते ॥ 


५८२० भ्ल 1 भीतापरिशीरमं र्‌ 


-र्थ-- जो इद्धो मारनेवाटा जानता ह ओर जो हसे मस्नेवाटा मानता हषे 
दोनों नह जानते । न तो यह भारता है ओरं न यह मारा जाता ह} 
-माय-- देहोंका होना जाना उस दरद देक स्वभाव ै। अर्थात्‌ यह प्रकृतिका 
कर्णं ट ! जसे षति हए अनन्त देहोकी करियामोमे आत्मत्व का 
स्पर्श नदी हभ, हसी प्रकार तुम्टरे ओर राजाटोगोके वर्तमानदेरहकी 
तरियाओंसि उसमें ठेडामा्रभी परिवर्तन नहीं होगा । मरना जीना 
शरीरा अवर्यमावी धर्म हे ! कौनसा श्वास वाहर जाकर नक ठीरेगा 
इसका कुखभी निश्चय नहीं हे। पत्येक देहको चाहे जव, चदि भीजिस 
प्रबन्धे अस्तित्वहीन च्या जा सकता है । ईै्वीय प्रवन्ध जिस देहको 
जिस्रउपायसे विलीन करना चाहता हे, किसीभी मनुष्यको उसमे 
बाधक बनना चाहनेका अधिकार नहीं है । स्वय द्वरीय प्रबन्ध ही 
जिन देका घातक वन गया है, तुम उस प्रबन्धको अस्वीकार करके 
अपने आप घातक बननेका अहंकार ओर उस प्रबन्धे बचनेकी 
इच्छा मतक्रो। 
न जायते न्नियते वा कदाचि 
खाय भूत्या मविता घा न भूय । 
अजो नित्य हाभ्वततोऽय पुराणो 
न्‌ हन्यते रन्यमाने शरीरे ५ २०५ 

-अन्वय-अय न जायते न शा प्रियते । अय कदाचित्‌ न भूत्व भूय" मविता न 1 
वी अय कदाकचत्‌ भूत्वा भय न भविता न । अय जज , नित्य, दाम्बत, 
पुराण, शरीरे टन्यमएनै न हन्यते ॥ 

-अथे-- यह (आत्मा) न जन्मता है ओर न मरता दे। यह (आत्मा) कभी न। 
होनेकी अवस्याते लेनेकी अवस्या्मे नहीं आता, तथा यह कभी लेनेकी 
अवस्यामे आकर फिर न रहनेकी अवस्यामे नहीं जाता । यह अजन्मा, 
नित्य श्चाभ्वत ओर पुराण दै। यह दारीरके हत होनेपर हत नहीं होता1 

-माव-- जायते का अर्थ न होकर होना है, प्रियते का अर्थहोकर फिर न रहना 
है । इन दोनो क्रियार्ओंका आत्मतत्वसे कोई सबन्व नहीं ६ै। पहठेन 
हो फिर कही आगया टो तथा अबो ओर फिर सद्राफे च्थि 
बिहु हौ जमिवाटा हो, ये दोनों स्वभाव आत्मतच्चमे नही है । यह 
सदासे है ओर सदा रहेगा 1 दारीररोके मसे या मार दिये जानेसे इस 
अत्मा स्वरूपरोप नहीं होता । शरीरो को मारकर शे अत्तित्वहीनि 


> श्रीमद्धगवद्रीता ग्ज 


नही बनाया जा सकता । शरीरतको छोषतै रहना इसका स्वभाव हे\ 
हुम आत्म श स्वमादप्र आम काकर वेसमजली मत करो ॥ 
चेवापिनाद्वन नित्य य एनमजमव्ययम्‌ । ~~ 
कथ स्र पुरषः पार्थं क धातयति दाति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयय-पार्थं थ एनम्‌ अविनारिन नित्य अजम्‌ अव्यय वेद्‌ स परुषः 
क्थ क घातयति ¶कथवा कृ हन्ति 
अ्-- हेपार्थ ! जो इस आत्माको अविनाशी नित्य अजन्मा ओर अमर हयान 
जाता है, वह वयो किसको मराता है ओर क्यों किसे मारता है१ 
माव~-जत तुम अनन्त शरीरके जीबनमरणका अन्तहीन मारक सेखने- 
वाटी महासताफो समञ्च जाओगे, तव तुम्हरे मने मले मादने 
ओर मपवाने का प्रश्न हट जायगा । सूर्यलोके वाहृरही दिनरततका 
शर रहता है। पूर्यलोक्मे दिनरातका प्रश्न नहीं ह । आत्मतस्वका 
दीन कर ठेनेषर किसी भी क्रियाका करतेल किसीमी मतुष्यके पास 
नही रहता । तब मनुष्य ॐ पास केवट स्वरूपदर्शन करते रहने, आत्म- 
दुन करते रहने, शद मनको देखते रहने अथवा स्वरूपस्य बने रहने- 
काही एकमा कर्ते य रह जाता है । एते पुरुपका आलमज्ञान्‌ सतर माद्य 
चिन्ताओं का आस कर हेता ह । इस युद्धम जितने मारनेवारे मराठे 
तया मवाेवठे देह इक टै, एक _अविनाञची आत्मतत्तही 
उनका स्वरूप रै। जो इस बातो जान रेता है, वह सरव भूतम अपनेही 
खूप को दयता भा मारने तया मरवाने का कत्वाभिमान कलनेकी 
भान्तिसे वच जाता ह। 
चासाक्ति जीर्णानि यथा विद्ाय 
नवानि द्धाति नरोऽपराणि 1 
तया श्षरीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि स्याति नवानि देदी ॥ ९२ ॥ 
अन्वय-यथा नर जीर्णानि वासि विहाय अपराणि नवानि गरहवाति, तथादेदी 
जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि सयाति ॥ 
सथै-- जे को मलुषय (वषे) जीण वोन पककर दुसरे नये पहन 


टेता दै, ैसेदी देतमै (आत्मा ) जीण शषरीरोको त्याग कर दरस नये 
क्धर पारण करलिताहे! 


[न 


२५१२३ श्लो ] भीतापरिक्षीलन पछ 


माद्र युद्धम जितने देह नष्ट ले जायगे वे आत्माके परित्याग फियि इ 
वचो समान तुम्दारी दृष्िसे ओद्य हो जायगे । उत्यन्न होना अं 
ट्टे ओद्य होजाना देरहौका स्वभाव है । देहके इस स्वभाव 
स्थि रेति रहना कहा की बुद्धिमत्ता है ! पहना या उतारा वख जे 
पहननेवारिते पूरणं रूपसे श्यक््‌ पदाथ होता दै, वैेही देह देही 
सर्वथा पथक्‌ पदार्थं है ! देही देहोते अरिप्न रहनेवाटा है । जी? 
रहना तथा भरजाना दोनों देह्फे अवक्ष्यमावी स्वभाव 
मनुष्यको देह फ़ इन ॒स्वभा्वेमिं अनासक्तं रहना ्वादिये । युद्धे 
तुम्हारा जीकिति रहना ओर द्रपसोका परजाना या तुम्हार भरजाः 
तथा दूसरोका जीवित रहजाना, विरारेही के स्थि एक जैसा ह 
जसे पहने ए खक सदुपयोग करनादी वचधारण का अभिप्रायः 
वैसे ही जबतक देह रहै तचतक देही के सदुपयगमे आता ; 

यही देहधारणका अभिप्राय है । इम देहरूपी दघ्न क्रा आनाजाः 
देहीकी चिप्यितिप्रखयटीटाके अधीन है । इस घषिमे प्रतिक्षण २ 
अनन्तजन्म (देहघारण) मरण (देहत्याग) हो रे है, ये सव आत्मा 
विपद देहीके जीर्णवचत्याग तथा नववच्च परिधान हो रहे है। 
है अञ्जन! तुम वही विराट देही हो । तुम अपने को उस विराट दरेदी 
थक्‌ समञ्चनेकी भूटका त्याग कर दो 1त्यागे हुए वरौ के साथ अप 
स॒चन्य रसना मत चाहो । ससारर्मे जितने शारीररूपी नवव पहने ः 
रहे है, उनका उचित उपयोग करना,अर्थात्‌ उनम अरि रहकर किः 
बनकर कतन्यपाटन करना, यही देही कै देहघारणङटा अभिप्राय ई 
जच देही इन देहोरूपी वस्चोको प्न कर आत्मविस्छतिमे नहीं वः 
तच ही उसकी लज्नाकी रक्षा होती है । विदेहावस्थामें स्वभावे रहनेवा 
जो अस्रण्ड आत्मस्पृतिरुपी कज्ना नामी दवी सपत्ति है, यह देह 
उसकी रक्षा करनेका साधन है । दे होने ही इसका! सदुपयोग फ 
जाता है ओर दि्रेहावस्था पिलती है । देके हेनेपरहरी उसमे अख 
स्ति उदिति होकर रुच्मा नामी ददी सपति सुरक्षित हो जाती 
यह रज्ना आत्मा का च्वधर्मं ह । इसीष्ि शस ॒श्लेक्मे ठ्जा 
साधन वस्रकी उपमा दी गई है । आत्मवि्ति ही निर्टन्निपना ६ 
नैन छदति श्सराणि नैन वहति पाचक 1 
न चेन छ्ेदृयन्त्यापो न शोषयति मारुत. ॥ २३ ॥ 


1 श्रीमद्धगपटरीता [क 


अन्यय-~एन दास्राणि न्‌ छिन्दन्ति \ एनम्‌ पायकः न्‌ दहति ! एनम्‌ आप' च 
नष्येदयन्ति ( एन ) मास्त" न कोपयति ॥ 


अर्थ-- शस आत्मको क्षत्र नद ाटते, अग्नि नर जटाता,जट न गते, 
धायु क्ते नटीं सुषता 1 


भव~ इरीरको नष्ट करे साधनेति आत्मा का नश्च नही चेता, श 
सातद्ा उष्टेख फणे “न न्यते हन्यमनि दररिषी व्यार्या ढी जा 
रही है । पाधनति नष्ट न फिया जा सकना आत्मा स्वम्पय्णन 
न्ट है। जे क्खते नके, अग्नितेन ज्टे, पा्मीति आद्रनते, 
वायुने शुष्क न हो, यह कोई आत्मा फा द्षण नही र । प्योकि 
वायु ओर आकाश्चभी देसेही £ । पयि इस श्लोक का अभिप्राय 
यह ? ढि श आदिर दे्ट्राही िनाक्च सेता र } देहे चिनार 
हनेपर आत्मा उस नाशते अस्ति र्ता र 1 जो दिदे सम 
देहाम॑, पेड पी ओर श्रीं तस्की सय घृष्टि, एकमात्र 
कत वने रने स्वभाययरो ठेकर वेदा , छि आदि भ्यापा् 
जिसे छोर दूसरा को कतौ नही र, उसको खण्डित करनेकी 
शक्ति ररमेवाटा, शघ्षसे उते काट सकनेवाटा, कर्ता कौन ष्टो 
सकताै ! उत्ते कौन फटेगा  जिसफ़ फतोपिनसे अधिको अस्तित्व 
मिटा रै, दाहदषाकिके प्राणस्वरूप उसेटी दु्पद्धर दारका कर्तान 
इस अग्निक ङेसे परिटजायगा ? यह्‌ छोटी आग उस वही अग्रो 
कैसे जटाडालेगी ¶ निस कर्तापनसे अल द्रावक हो जति ह, उरी 
द्रावक शक्तिफरो टेकर उसीको द्वति कलेद्धा कर्तापिन इन जर्ञेको 
कैसे मिटजायगा 1 जिय कर्तोपनसे वायुो अस्तित्व मिटता दै 
ओर सोषणशक्ति पराप्त रोती हे, इत वायुम उसीको दोपण कएेका 
कतौपन कैसे आसकेगा १ एसा जो सर्पभूतस्य भूतेभ्य आत्मा र, 

चही तुम्डारा स्वरूप है । जवर तुम अपने इस स्वरूपको जानरुगे, 
सब देोगे कि इस रण्ये भितने शस्रथारी देह ह, उन स 
देहके तुम्दीं एकमान उच्छेय अद्रय आदिदे्टी हो । जव रसा 
समञ्ललोगे तव तुम्हे पास द्योकका कारण नदीं रहेगा । जव 
तुम्हा यट दृष्टि शुटेगी तब तुम्हारी शचप्रहारी ओर रषा 
हेनिकी भान्ति हट जायनी । तद दुम सर्म एकत्व देखने 


२४.२५ श्टो 1 गीतापरिशीखन ष 


गोग 1 त तुम देोगे कि भरे समश्च हए स देहो दूष 
असत्यनिषठ देहको मार डाटनेका अवर कर्तव्य दिया गया टे। जव 
देसी आत्मद्दीनफी अवस्थाने स्थित हो जाओगे तव युद करनाही 
तुम्हारे मनकी उष्ठासपूर्णं अवस्या बन जायगी । 
अष्छेद्योऽयमदाद्योऽयम्ेद्योऽशोष्य एव च ; 
नित्य स्वगत स्याणरचरोय सनातन ॥ २४ ॥ 
अब्यक्षतोऽयमाचिन्त्योऽयमविकायींऽयसुच्यते । 
तस्मादेव चिदित्यैन नादंशोचितम्ईसि ॥ २५॥ 
्न्वय-अयम्‌ जच्छेय',अयम्‌ अदाह्य , अयम्‌ उद्रेय , अयम्‌ अक्षोप्य' एव च} 
अयम्‌ नित्य» सर्वगत", स्थाण, अचर", सनातन" । अयम्‌ अन्यक्त) 
अयम्‌ अचिन्त्य, अयम्‌ अविकार्य उच्यते। तस्मात्‌ एनम्‌ ए 
विदित्वा, अनुश्तोचितु न अर्दति । 


अर्थ-- यह आत्मा अच्छेय, अदाह्य, अङ्किय ओर भ्य ह । यह नित्य सर्व- 
गत ( सर्वव्यापक ) स्थिर) अचल ओर सनातन है । यह (आत्मा ) 
अयक्त ( इन्दियातीत) है । यह आत्मा अचिन्त्य ( अद्रैत ) है, यह 
अविकाय ( अपचिर्तनीय ) कहा जाता.ह । इसचियि हस आत्मतक्तको 
इस प्रकारका जानकर तुम्हार शोक करना उचित नही है । 

भाव-- इन श्लोकम आत्माको अचिन्त्य कहा गयाहै । चिन्तनीय तथा चिन्ता 
करनेवखेकी उदधेत स्थितिदी अचिन्त्य अस्या है \ विधय तथा 
विपयीकी परयकूताः ही चिन्ताकी जन्मदानी ह 1 अद्धैतावस्था आनेपर्‌ 
चिन्ता का विराम हो जाता है । अर्जुनस कहा जारा है कि तुम 
आत्मस्वरूपके अश्ानके कारण श्लोक कर रहे हो । तुम आत्माके- 
स्वरूपको जानो ओर दोक करना छोद्‌ दौ ! मनुप्यका आत्मा 
इसि मष्ट दो सकनेवाला तच नहीं हं । यह सदा एकरस रहता है1 
तुम इस आत्माके मरने जीने या मारने वचानेकी चिन्तको त्याग दो 1 
तुम सुदक्षम जिनकी अवश्यभावी प्यते प्रित हे रहे हो, 
तुमने इनके स्वरूपको नदीं समस्चा 2, इसीसे पुम्टारे मनम इनको 
मारने के कतापिनकी अन्ति हो दी है । तुम इस अन्तित युद्ध 
छीडकर इनके रक्षक बननेका अहकार धारण करना चाहते हौ ! 
तुम आत्माके खरूपको जान छेनेपर समन्चोगे फि तम्हारा ओर इन 


#, 
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समर सगे सवन्पिर्य्न स्वरूप आत्मत्ष्वष्ठी है) तय तुम्दारा यहे 
ज्ञान, ९ इन अरि फे नाति आत्माकां श्वसूपनाश नदी हेता, 
तुम्हारी भोकातीत अनासनः स्यितिके रूपं प्रष्ट हो जायया 1 
+ अथ दैन नित्यजातं नित्य वा मन्यसे गतम्‌} 
तथापि त्व मक्र त्रिनं दोव्ितमंदसि ५ २६॥ 


अन्वय ~अथ च एनं नित्यजातं नित्यं षा श्रतं मन्यते, तथापि दे महाबा 


तवम्‌ एन न्नोयितु न अर्हसि । 


अर्थ-- यदि श्म आत्माफो निय जन्मनेवारा ओरं नित्यमर्नेगरा मानते हो 


तेभी दे महावाहो 1 तुमह दका सोद नही रना चाहिये ! 


-भाव--- आत्मके दो सूप ई एक अविनागी दसरा शनाद्‌ी । ए ीको (अय्यक्तः 


तया व्यक्तेः भी कहा जाता हे " आत्मा का अगिनासी या अन्यक्त 
रूप ऊपर वाया जा चुका हे ओर उसकी अमोच्यताका प्रतिपादन 
भीष्य जा शुका । अव उदी आत्मके वरे नाश्षवान 
सपक बताकर उसढ्ी भी अदीच्यता दिपाई भा री है 1 आतमा 
यट नाञ्चवानं रूप जो ध शीय सपमे प्रकट होता है ओर जन्म 
मरण करता हुआ पाया जाता रै, शते आत्माका श्यत या बिनाक्षी 
रूप समन्ना चाहिये ! से अविनाक्षी आत्माके अव्यक्त रूपके 
शपि शोक करना भान्ति दै, इरी प्रकार आत्मके ध दूसरे विनाभ्री 
व्यक्त रूपके रिय होक कृरनाभी भ्रान्ति है 1 जिसका अविनाद्री रूप 
शोक करने योग्य नहीं है उसद्धा मा्वान सूपभी शोर केके 
योग्य नली है । देहके जीवनमरण परफ़तिक नियम ई 1 पराङृतिक 
नियमपर शोक करना अज्ञान हे । यही शस श्छीकका अभिप्राय है 1 
य॒क्ति रूपमे किसी असत्य सिद्धान्तो स्वीकार करके अर्को 
शोक न करनेङी बात कटी जा रही है, ठेसा समना भति होगी 1 
स च्यि इस कमे यह नटी कहा जा टा २ यदि तुम क्षान 
वाक स्वीकार न्‌ करो तव्रमी ज्ञोक मत कते । 
क्योकि जवतक्‌ अयन ज्ञानको नही छोदेगा तबतक शोक 
कसना कैसे छोट सकेगा १ वह अज्ञान कारण जोक कर्‌ रहा है ! 
जत्रेतक कारण न टे तदतक शोकत्याग असभव रै! यत कैसे हो 
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सक्ता है फि अजुन अक्ञानीमी बना रहे जीर श्रीकृष्णकी वाति 
प्रमावमे आकर शोक करनाभी छोड दे । मोक की यदि इस प्रकार 
अज्ञानियेकि पासे भगाया जा सके तो बताओ उसे सारम ठहसेको 
स्थान कहौ मिलेगा! 
जातस्य हि धुवी सृतयरधुव जन्म शतस्य च । 
जालस्य ध ऽथ न त्व श्ोचिततमरासि 1 ९७ ॥ 
अन्दय-हि जातस्य सत्यु शरव भरतस्य जन्म च धुवम्‌ 1 तस्माद्‌ अपरिार्ये अर्थे 
त्व शोचितु न अर्दसि 1 
अ --व्योकि जन्मे ए की परत्य निश्चित होगी ओर भ्र॒तका जन्मभी निशित 
है, इस स्थि इस निश्चित बात पर तुदं शोक नहीं करना चाहिये । 
आभआव-अविनान्नी अव्यक्त आतमतच्चही इस जन्मनेवछि तथा मरनेवाठे 
व्यक्तजगत्‌क्ा स्वरूप है । आत्माका यह व्यक्त" रूप जन्मते-ओरः? 
मर्ते रह्नेका स्वमाव रखता है इसके स्वमाव फो समक्षकर इसके 
रिम शोक करना अनुचित ह ! 
अय्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारते । } , .~ 
अव्यक्तानिधनान्येव तन्न फा परिदेवना ५ २८ ५ 
अन्वय-मारत भूतानि अन्यक्तादीनि व्यक्तमध्यानि अन्यक्तनिधनानि एव 
त्र परिदेवना का १ 
अथे-- हे भारत ये भूत आदिमे अव्यक्त होते है, बीच व्यक्तहो जति है 
ओर विनाश होनेपर फिर अव्यक्त को जाते है ! दसा स्वभाव रखने- 
वारे इन भूतो कै विषयं ड ए प्रराप कयो किया जाता है ? 
माव-- जो जिसका अन्तिम रूप है, वही उसा स्वल्प ह} इन्दियोके अगो- 
चर हौ जानाही श्न देहोक्षा अन्तिम रूप है । अव्यक्त हौ जानाही 
जिसका स्वरूप है, वह फु कारके स्थि व्यक्त होकर फिर अन्यक्त 
खन जाता है 1 आदि ओर अन्तर्मे अव्यक्त शहनेयलि आत्माका 
बीचका व्यक्त रुप उसका स्वरूप नही है । नाक्चवान मूर्ती फे रूपमे 
व्यक्त होनेवाटा आत्मा; जव प्रत्युनामके अन्यत अवस्याकी 
परा करता है तव दह अपने प्रध्या स्पको छोटक स्वरूपो 
अपनाता है । अपने अस्थिर रूपको छोटकर स्थिर रूपो अपनाना 
किसीके धियि शोक करनेकी वात नहीं है । 
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आाश््वत्पश्ष्यति कथिदेन 
माख्येवद्वदति तथैव चान्य ¦ 
आथर्ववच्चैनमन्य श्णोति 
शुत्वाप्येन वेद्‌ न चेय कथित्‌ ॥ २९॥ 
्न्वय कथित्‌ एनम्‌ माश्वर्यवत्‌ परयति। तया एव च अन्य एनम्‌ आशर्यवत्‌ 
वदति । अन्य" एनम्‌ आश्चर्यवत्‌ णोति । कश्चित्‌ एन श्चत्वा अपि 
(छा उप्त्वा अपि ) न च एववेद्‌ ¶ 


भथै-- कुछ ठोग इस आत्माको आसेसिदेसने फा व्य प्रयत्न करते है1४षी 
प्रकार दूर खोग श्से बोटनेका व्यर्थ प्रयत करते है । दरसरे ठीग इसे 
सुननेका व्यर्थं प्रयत्न फरते ह । कोई इसे सुन (देख ओर बोर ) 
कर भी नहीं जानते ॥ 


भाव-- पठे श्लोके यह वताते ए ® आत्मा आदि ओर अन्तमं अव्यक्त 
है तथा बीच व्यक्त हो जाता टै, आत्मको अव्यक्त अथात्‌ दन्न 
यातीत बताया जा चुका है! थह श्लोक उसी दइन्द्रियातीतता का 
समर्थन कर रहा 1 यर्योकि अज्ञानी मनुष्य आत्माके अव्यक्त 
स्वरूपो भूलकर इस व्यक्त जगत्‌के बन्धनम फसजति है 
ओर इस स्पितिमे फस रह कर $्रको मी इृन्धिसमोग्य रूपमे 
वाहते है । देखना बोरना सुनना आदि इन्द्रियमा व्यक्त जगते 
सन्ध रसनेवाटी बात है । सुनना बोठना या देलना आदि 
वीचकी व्यक्त स्थिति के ही सवरन्यमे समव है । परन्तु यह बीचकी 
स्थिति आत्माका स्वरूप नही ₹\ जो स्वरूप नहीं है उसीवौ स्वरूप 
मानकर परन्ति पडे रहना भ्म की ओर ज्ञानी के च्थि आश्रयं की 
यात है । इन दैएना आदि क्रियाओंका अव्यक्त तच्छे साथ कोई 
स्र घ नही है। जे मनुष्य इस नादावान्‌ जगत्के समानदी अध्यक्त 
आत्माको इ्र्योका त्रिय मानकर इते इन्दियेकि दारा जानना 
चाहता दै, ओर दृन्धियोे दारा आत्मदश्चनके छथि किये गये व्यर्थं 
प्रयत्नको आघ्यामिकता$़े नामसे कंहता है, उसे प्रयत्नको शस 

श्लोकम स्प भापामे (आशवर्यः वताक्र जज्ञान कहा जा रहा है 1 
जो रोग आत्माको इन्दियोे दवारा देखना चुनना या कहना चाहते 

हं उनश्ना यट देखने सुनने तथा कनेक प्रयत्न व्यर्थं हो जाता है 
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अथति ये लोग आत्मा देपने गेटने ओर सुनने असमर्थं लेकर 
इन्दियेकि न्नर फे र जति! जो रोग इद्दियानीत्‌ आत्म- 
तकौ इन्दियकि द्वारा जाननेका अप्तभव प्रयत्नं कृपते ह, उनके 
लिय अल्पा दुक्नय रहना रै! पे आत्पदुर्भनरे सन्ये नेराङ्यी 
स्थिति अपनाये रहते 1 इन्दरियेकि दारा आत्माको जानने छा 
विफरु प्रयन्न कलेवरे पिते आ्वर्यरत्‌) लन्द्ा उपयोग पर्क 
यह कहा जा रहा है कि चरु श्रोन आदि इन्दियोके द्वारा जत्माको 
जानने का विफ़ट प्रयन कवाटे उते कदापि नक्ष जान सगे । 


आत्मको सचमुच दक्ञेय पताना इस श्छोक का तात्पर्यं नहीं है 1 
इसक्रा यह तात्पय भी नटीं है कि आत्माको जाननेबटे मनुष्य ससार 
इतने सिलह क्रि जगतूम उनका अस्तित आश्चर्यवत्‌ लो गथा दे । 
यदि स श्छोकका हेता अभिप्राय माना जायगा तौ कहना पठेगा कि 
गीतकार पहले श्छोमम उत्माहके साय आत्माका स््वरूपयर्णन कनेक 
पञ्चात्‌ अव यहा आक आत्माफे सन्ध जगत्‌ को निरत्साहित 
क्के, आसमज्ञानायीं जगत्‌ की श्रिसी भी प्रऱरकी सहायता नही कर 
रहे है । आत्मा जानने योग्य नटी है, य निर्य समाचार अनज्ञानि- 
योक अज्ञान का समर्यन क्ए्नकसारे । दसेल्ञानार्धीके स्यि 
ज्ञानोपदेदके रूपम कदापि स्वीरार नहीं किया जा सक्ता । 

देरी नित्यमचध्योऽय देहे सर्वस्य मारत । 

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व श्लोचिदठमदंन्ति 1 २० ॥ 

अन्यय-भारत सस्य दहे अय देही नित्यम्‌ अप्रण्यं । तस्मात्‌ त्व सर्वाणि 
भूतानि गीचितु न अर्हसि ॥ 

अर्थ-- हं भारत ! से दरेदमम रहनेवाठा यह देहम ( आत्मा ) सदा 
अययदै। इस स्यि तुम्ह सयका ( किसी भी प्राणीका ) शोक नही 
क्ग्ना चाहिये 1 

माय--इस युद्ध इन सरीरोका नाश हने पर भी सम ददा एकमान देही 
आत्मतत्व अवरनासी वना हेग । इस टियि इनम कोई मी तुम्हार 
सोक करने योग्य नक्षहेा 

स्वधमेमपि चाचेक्ष्य न विशपेतमरेत्ि 1 


धर्म्याद्धि उ दराच्छरेयोऽन्यत्स्षननियस्य न विधते ॥ ३१ ॥ 
शीषं ७ 
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अन्वय -स्वधममम्‌ अदेश्य च अपि विकम्पितु न अहि । दि क्षत्रियस्य पर्म्यात्‌ 
युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रेयः न प्रते 


अर्थ-- स्वपर्मकी ओर देकर भी तुम्हे विकषित ( युद्धोत्साहरहित ) नही 
होना चदिये । करयो कषत्रिय य्य धर्मयुक्त सप्रामसे दर्ग कल्याण 
मार्ग नही हे 1 
भाव-- जितने ज्ञानी देवे सत्र देही आत्माद्धे स्वधर्मकी रक्षा करनेवाठे 
क्षत्रिय ह । आत्माकी निरविटार स्थिति ही आत्माका स्वधर्म है 1 
क्षत्रियया काम अतण्ड आतस्मृतिद्री रक्षा करना रै। क्ञानसद्गसे 
अन्ञानको काट देनेगाटा स्वा क्षत्रिय २) इस युम क्षियोको 
उत्यन्न करनेवाला एेसा को मोतिरु साचा नही है निषते क्षत्रिय 
वनाये जते हा । हरीर क्षत्रिय नही होता, मन दी क्षत्रिय होताटै। ज्ञानी 
सचा क्षत्रिय हे ! क्यो ङि उसवे पास अज्ञानयन्धनरूपी क्षतिते युक 
रहने फा स्वभाय टै । मनुष्य मायो इम स्थितिको अपना कर क्षत्रिय 
उननेका अधिश्नार है। 
यदच्छया चोपपन्न स्वर्द्वारमपावृतम्‌ 1 
सुखिन क्ष्या पार्थं छमन्ते युद्धमीदशम्‌ २९५ 
अन्यय-यार्थ, यटच्छया च उपपन्नम्‌ अपावत स्वाद्रारम्‌ शद यद्ध सतिन 
क्षत्रियाः ठमन्ते ॥ 
अथ॑--हे पार्थ ! अप्रायि सूपे पाये दए से हए स्वम॑द्ारके समान र्ते 
युद्धको भाग्यज्ञाटी क्षत्रिय पाया क्रते ६, 
माव-- यह युद्ध पाण्टयकि पास अप्रार्थित रूपे आया है । दुरयाधनने 
सत्या अपमान करके सत्यरक्षक पाण्डर्वोकौ, इस युद्धो स्वीकार 
कएने के व्यि विज्ञ किया हे । असत्या दूटन करके सत्यकी रक्षा 
करना यी पाणी ओते इस युद्धका स्वरूप है । पाण्डवोनि इस 
युद्दवो स्वीकार करे सत्यरूपी अक्षय सपत्नि या स्वको अपना 
छ्य दै 1 असत्यका विव करके सत्यष़ी रक्षा करनेवले ज्ञानी ही 
सुखी क्षतरिय होति है । अजुन अज्ञानवदा युदधतरिमुख केकर सत्ये 
विमुख होरहाहे। 
अथ चच्वभिम धर्म्य समाम न कारिष्यात्ते 1 
ततः स्वधर्मं दीति च हित्वा पापमवाप्स्यत्ति ॥ ३३ ॥ 


३२-३५ ग्लो 1 गीतापखीखन १. 


अन्वय-भथ चेत्‌ त्व इमम्‌ घरम्ब साम न कसिष्यसि तत स्वध कीतिं च 
हित्मा पायम्‌ अवाप्स्यति 7 
अर्थ-- यदि तुम अपे धर्मानद्ल इस समामको न करोगे तो स्वधमं ओर 
दीतिको त्यागकर पाप कमा कगे । 
अकीर्ति चापि भूतानि कथयेष्यन्ति तेऽन्ययाम्‌ ! 
सेभावितस्य चाकीर्तिमैरणादतिरिच्यते ॥ ३४ 1 
अन्वय-भूतानि ते अव्ययाम्‌ अकीर्तिं च अपि क्थयिप्यन्ति 1 सभावितस्य च 
अकीर्तिं मरणात्‌ अतिसिव्यते ॥ 


अभै-- मनुष्य तुम्हारी अक्षय अकीति कहा करेगे । सानी लिये ज्ञानियेके 
समाजं प्रतिष्ठित न रहना भ्यते भी अधिक शोचनीय है । 
साव क्ञानीको शरीरकी मरत्युकी चिन्ता नही होती । ज्ञानीकी दिम 
जञानदीन होना ही शत्य है । दस स्थि अङ्गने कहा जारहा है कि तुम 
अकीर्तिकर कार्यं करोगे तो अपनी शयु टा रोगे । ज्ञानी श्रीरकी 
शत्यो अपनी भ्रतयु नही मानता। क्ञानीकी ह्मि शरसे जीवित रह- 
कर्मी ज्ञानियो कै समाज्मे न रहने योग्य बनजाना ही मरएजाना टै । 
इस समय इस प्रत्ये आत्मरक्षा कला अर्सुनफा कर्तव्य वताया 
जारहारै। 
भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते व्वा महारथा । 
येषा च त्व बहुमतो भूत्वा यास्यसि छाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वय्य-येषा च त्व बहुमत मूल्या टाचत्र यास्यसि ( ते ) मारया त्वा मयातु 
रणात्‌ उपरत मस्यन्ते ॥ 
अथ-- जिनकी दृष्टिं तुम शयनीय चसिवारे होकर फिर ठघुताको ग्राह 
हो जाओगे (वे ) महास्य तुमको भयते रण्से शटा हुआ मानेगे ॥ 
माव-- अज्ञानियों की दृठ अञ्नका भीरु वनजाना निन्दा्री बात है, यहं 
हरी वात कट्कर अर्युनको जिस किसी प्रकार युद्धे स्थि उतते- 
जित किया जा रहा है, श्रीरृष्णपर एसा आरोप खगानां उचित नहीं 
हौगा\ क्योकि अज्ञानिर्योकी टिम श्ाध्य हना कामके चयि 
कदापि सहणीय नहीं ले सक्ता । छन्तु जुन, जिन ज्ञानी पहा 
रथियाकी दषम सन्यकी रसार्थं यदम आया है, उन दिं उसका 
सत्यभ हो जाना उस्र स्यि त्याज्य स्थिति ई । सत्यय्य॒त टोनेपर 


५९ श्रीमद्धगवद्रीता {अ 


अन्दय -स्वप्मम्‌ येय च अपि कम्बु न अरहसि । हि कषत्रियस्य धर््यत्‌ 
युद्धात्‌ अन्यत्‌ श्रेयः न त्रियते # 


अथ स्ध्ी ओर देकर भी तुमे मरित ( युदोत्सापरित ) नदी 
हलेन चालियि ! क्यो क्षिके सिपि धर्मक स्रामे दसरा कल्याण 
मर्गे नही है 1 
माव-- जितने ञानी £ वे स देरी आत्मक स्वर्मरी रक्षा करनेवठे 
क्षत्रिय है । आतमा निर्ि्नर स्थिति शो आत्मा स्वरम ह। 
क्षनियद्य काम जसण्ड आतस्यृतिरी रक्षा कना ₹। जञानसद्गसे 
अज्ञानका काट देनेगटा सचा क्षत्रिय ३ । एत दमं क्षियो 
उत्यम कलेयाटा देता कोर मौतिङू साचा नीं ट नित क्षगिय 
चनाये जते क । हरीर क्षत्रिय नदी हेता, मनी क्षत्रिय होता ६। जानी 
सा क्षमय ६1 प्या उसे पाम अततानयन्धनरषी क्षतिमे युक्त 
रहम छा स्वभाद २। मनुष्य मानक इ स्थितिको अपना क क्षत्रिय 
वननेका अपिद्धर रै। 
यदच्यया चोपपन्न स्वर्मेढारमपायुतम्‌ 1 
छिन क्षश्निया- पार्थं छभन्पे युद्धमीदटराम्‌॥ ३९ ॥ 
अन्वय -पा्, यदच्छया च उपपन्नम्‌ अपादत स्वरा हदश यदव इतिनः 
क्षविमा- रभन्ते ॥ 
अ्य-- हे पाथं 1 अग्रार्थत सपे पये हए सरे हुए छदे समान पे 
युद्धसते भाग्यज्ञानी क्षत्रिय पाया करते द \ 
माव-- यह युद्ध पाण्टवाके पास अप्रार्थितं रूपमे आया ह । दुरयोधनने 
सत्यका अपमान करके सत्यरङू पाण्टरवा्ने, इस सद्को 
करे के स्यि विय किया दै । असत्या द्टन करै सत्यक रा 
कृपना यही पाण्टरवो़ी ओरते इस युद्धक स्वरूप है । पाण्डवोनि श्य 
युद्धवो स्वीकार करके सत्यरूपी अक्षय सपति या स्वगव अपना 
च्या है । जसत्यका विरोष कर सत्यक रक्षा कसेगछ क्तानी दी 
सुव क्षत्रिय रेते हे । अजुन अन्नानवज्च यद्धविमु् होकर सत्यमे 
विमुख हो रहा र । 
अय चेत्वमिम रम्य समराम न करिष्यति । 
ततः स्यधर्म कीति च दिव्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 


३२-३५ खे ] गीतापरिशीखन ध्‌ 


अम्वय-अथ चेत्‌ तव इमम्‌ धर्म्य साम न कृत्य तत स्वध कीतिं च 
हित्वा पपम्‌ अवाप्स्यसि ॥ 
अस-- यदि लुम अपने धर्मतुकू इस सग्रामफो न करोगे तो स्वधम ओर 
कधेतिवो त्यागरूर पाप क्मा रोगे । 
अकी चापि भूतनि कथायेष्यन्ति दैऽत्ययाम्‌ । 
सभावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३९ ॥ 
अन्यय-भूतानि ते अव्ययाम्‌ अदीतिं च अपि कथयिष्यन्ति \ संभावितस्य च 
अकीतिं मरणात्‌ अतिरिच्यते ॥ 
अथ-- मलुप्य तुम्हारी अक्षय अकीतिं कहा करेगे । ज्ञानीके च्थि जञानियेकि 
समाजमे प्रतिष्ठित म रहना पत्यु भी अधिक शोचनीय है । 
माव-- ज्ञानीवो शरीरकी सत्यु चिन्ता नही होती ¦ ज्ञानीकी दर्म 
ज्ञानहीन दोना ही शतयु ६ । इस ल्यि अञ्जनसे कहा जा रहा है कि तुम 
अकीर्तिकर कायै करोगे तो अपनी श्र्यु बुटा रभे \ ज्ञानी शरीरकी 
भ्र्यफो अपनी भ्रत्य न्ह मानता। ज्ञानीकी ष्टम शरगीरसे जीवित रह 
करभी ज्ञानियोके समाजमि न रहने योग्य वनजाना ही मरजाना हे । 
इस समय इस प्रत्युसे आत्मरक्षा करना अर्जुनक कर्तन्य चतायाः 
जारह्यहे। 
मयाद्धणादृपरत मस्यन्ते त्वा महार्था ) 
येषां च त्व बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्बय-~येवा च त्व बटमत' भत्वा टाषय यास्यसि ( ते ) महारथा त्वा भयात्‌ 
रणात्‌ उपरत मस्यन्ते ॥ 
अर्थ-- जिनकी हट तुम श्लाघनीय चसििवरे होकर किर ठघुताकौ प्राप्त 
हो जाओगे (वे ) महारथ तमको भयतते रणे टा हुमा मानगे ॥ 
माव--- अज्ञानिया की दृष्टम अर्जुना भीर्‌ वनजाना निन्ाकी यात है, यह 
हरी बात कठकर अर्जुनो भिस किसी प्रक्र युर रथि उसे- 
जित किया जा रहय है, श्रकृष्णधर एसा अप्तेप खमाना उचित नहीं 
होगा । क्योकि अज्ञानि्योँकी दिम श्टष्य शेना ज्ञा्मयि स्थि 
कदापि एहणीय नही दो सवता 1 छन्तु अर्जुन, जिन ज्ञानी महा 
रथिर्योकी द्म सत्यकी रक्षां यदम आया दै, उनी हिं उसका 
सत्यभ हौ जाना उ्के रथे त्याज्य स्थिति है । सत्यच्युत निप 


